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पी न 
अद्पेन्धारदय दिन्दीवरालीविराजन्‌ । 
अझनायाससायासमाना शयज्नः 

स पायादपायादुमायास्तनूज: ॥९॥ 


उद्नीसर्वी शताब्दी में पक दयानन्द नाम का पुरुष हुआ।| 
जब उसका पाश्चात्य विद्या के शिक्षित पुरुषों से समागम 
हुआ तब दयानन्द जी ने वेदी को पश्चिमीय सांचे में ढाल 
देने का साहस किया। उन्हों ने एक ग्रन्थ लिखा। जिसमे 
प्रमाण तो चदिक शास्त्र के रक्खे किन्तु उनका अर्थ जो किया 
उससे ईसाई धर्म की सिद्धि हुई। उन्होंने अपन ग्रन्थ मं यह 
दिखला दिया कि वेद, मन्त्र, कब्राह्मण, उपनिषद्‌, कात्यायन 
आदि भ्रौतसूत्र ओर पारस्कर आदि गृह्मसूत्र मनुस्मृति प्रभति 
समस्त स्मृतियां महाभारत शआ्रादि इतिहाल समस्त ही हिंदु- 
प्रन्‍त्थो मे ईसाई घर्म का प्रतिपादन है । इस बांत को सिद्ध 
करने फे लिये जो प्रन्थ लिखा उसका नाम रूत्यारथप्रकाश है। 
दयानन्द जी ने इस प्रन्थ की बनवाई में विपुल घन लेकर यह 
ग्रन्थ मुरादाबाद निवासी श्री १५५ राज़ा जयकृष्णुदास जी 
को बेच दिया। मान्यवर राजा साहब ने इस पुस्तक को 


































(6 8४ ) सत्यार्थप्रकाश की छीछालेवड़ | 

हैं स्टार धेस बनारस में छपवा कर खंबत्‌ १६३३ में खंस्तार के : 
| सन्‍्मुख रख दिया। इस सत्याथंप्रकाशके सिद्धान्तों का अब- 
; ' लम्बन कर स्वामी दयानन्द जी ने पक नया मत निकाला । 
इस मत का नाम आयसमाज रकखा और घम २ कर भारत- 
4 वष में अनेक आ्रायसमाज स्थापित कों। देवयोग से उक्त 
स्वामी जो संबत्‌ १६४० की पत्रित्र तिथि (?) नरकचतुदंशी . 
| को मर गये | ' 


32002 


समाजों का कृत्य । 

हम स्वामी दयानन्दजो को मत्युके पश्चात्‌ श्रायंसमाजियोंकी 
| दृष्टि मं उक्त स्वामी के लेख सबंथा मिथ्या सिद्ध हुए | यद्यपि 
। जीवितकाल में स्वामोजी को आय समभाजों ने परिव्राजक, 
मदृषि बाल ब्रह्म बारी, वेदों के उद्धारक प्रभति कई एक डपा, 
थियां दी थीं किन्तु मृत्यु के पश्चात्‌ झायसमाजों ने यह 
उत्तम रीति से समझ लिया कि स्वामीज्ञी भंग के नशे में सूर 
रहते थे, विशेष कुछ लिखे पढ़े भो नहों थे, ज्ञा डनके जी में 
| आता था अण्डबण्ड लिख देते थे इत्यादि कई पक कारणों से 
शभ्रायंसमाजियोंने स्वामी दयानन्द जी को भ्रयोग्य समझा शोर 
उनके बनाये हुये सत्याथंप्रकाश ग्रन्थ को नष्ट करने का उद्योग 
| किया। आठ पंडित नोकर रकक्‍खे गये । परोपकारिणी सभाका 
द्रव्य खच करके प्रतिनिधि की अध्यक्षता में समाज़ के प्रचार 
करने वाला ग्रन्थ बना | इस ग्रन्थ का नाम “सत्याथंप्रकाश” 
रकखा और कर्ता में स्वामी दयानन्द जी का नाम रख दिया। 


सत्यार्थप्रकाश की छीछालेदड़। [ ५ ] क्‍ 
निस्सन्देह यहां पर आयंसमाज ने संसारको बहुत घोका दिया | 
है। जब प्रन्थ आठ पंडितों ने लिखा तो फिर स्वामी दयान- है 
न्द जी के नाम से क्‍यों प्रकाशित किया गया ? स्वामी दया- | 
नन्द्‌ जी तो उस समय में जिन्दा भी नहीं थे क्या मरे हुये | । 
स्वामी दयानन्द भूत होगये थे जो पणिहतों के कान में बतला | 
जाते थे और पण्डित लिख देते थे। वास्तव में प्रत्येक झ्राय॑- 
समाजी स्वामी दयानन्द के नाम पर दाँत पीसता था ओर है 
इस थघात की फिकर मे रहता था कि कब हमके अवसर मिले 











'अआशटाभरन्‍ा, न्‍् 


हम दयानन्द के सिद्धान्ता को पेरो के नीचे कुचल डाले | 


स्वामी दयानन्द का मृत्यु हो गया। श्रायसमाज को असर ह 
मिल! तब इन्होंने यद चौकड़ो खेली कि दयानन्द के सत्याथ | 
प्रकाश को तो संसार से उड़ा दो और पक्क नया ग्रन्थ बना | 
कर उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश रख दो और निर्माता में | 
| दृयानन्द का ही नाम लिख दो | हे 


खयोग्यता । । 

झाज़ तक किसी भी ईसाई ने ऐसा नहीं क्रिया कि“मस्तरी ॥ 

है” की धर्म पुस्तक “बाइबिल” को तो छिपादे और दूसरी ह 
नकली वाइबिल बना दे | कोई मुसलमान ऐसा नहीं कर सक | ः 
ता कि “हज़रत मुहम्मद” को उपलब्ध हुई कुरानशरीफ को ॥ 
'शुम कर दे और इस नाम से दूसरी पुस्तक बमा दे । हिन्दु, | 
पारसी श्रादि जिसने धर्म संसार में हैं उनमे से किसी मनुष्य है 
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सत्याथंप्रकाश की छीछालेदड । 
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| ने भी ऐसा नहीं किया कि अपने पूज्य नेताकी पुस्तकको दबा 
| कर उसी नाम की पुस्तक पूज्य नेता के नाम से बना ले। वा 
| स्तव में आयसमाज का यह कार्य अयोग्य है ओर धामिक 
क्‍ मनुष्य इसको घ॒णाकी द्ृष्टिसे देखतेहें। ज्ञो आयसमाज श्रपने 
है पूज्य सदरषि के साथ में इस प्रकार का कपट कर लऊजिज्ञत 
| नहीं होता तो दूसरा के घाथ में उसको कपट करने से कितनी 
' लज्ञा होगी ? यदि आप सच पूछे तो लज्ज़ा, धर्म, न्याय, 
| विचार ये चारों पदार्थ श्रायंसमाजियों के पास ज्ञा नहीं सकते 
; यही कारण था छि श्रायसमाज्ञ न स्वामी दयानन्द के साथ 
| में इतना कपट किया | 

| अमाण । 

|. खंचत्‌ १६४० के पश्चात्‌ जितने सत्यार्थप्रकाश पबलिक के 
| सम्मुख आये हैं उन सबके निर्माता स्वामी द्यानन्द्‌ जी नहीं 
हैं। श्राय समाजियों के कुछ प्रमाण दे कर हम इसकी पुष्टि 
| करते हैं । 

(१) आ्रायसमाज लाहौर के सेक्र टरी महात्मा घर्मपाल अपने 
| उदू' में छपवाये हुये सट्याथ प्रकाश की भूमिका में यह लेख 
| देते हैं कि स्वामी दूयानन्द का बनाया हुआ सत्याथंप्रकाश 
| तो प्रथमावृत्ति ही हैं ओर द्विती यावृत्ति स्वामी दयानन्द का 
ह बनाया नहीं किन्तु श्रायंसमाजका बनायाहे। जब एक श्राय- 
| समाजी अपने मुख से कहता दे ओरअपनी लेखनी से लिखता 
है इससे अधिक और कया प्रमाण होगा । फिर आयंसमाजी 
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सत्यार्थप्रकाश की छीछालेद्ड५ [ ७ ] 
सौ कैसा , कोई साधारण पुरुष नहीं रिन्तु लाहौर समाज 








है का “मंत्री” केवल मन्त्री ही नहीं किन्तु जिसने दो लाख आय 


है सामाजियों से महात्मा होने की डिगरी पाई है ऐसे प्रतिष्ठित 


५7 ताज नककर *उद्धार 


| शुरूष की साक्षी ही बहुत है। ज़ब समाज्ञका पक मान्य प्रति 


है प्टिल पुरुष इस बात को अपने लेख में लिखता दे तब 
है छिर दूसरे साक्षी की कोई श्रावश्यकता नहीं । 


ऋई पक साधारण आय समाजी यह कहते और लिखते 


है हें कि घर्मपाल तो आयसमाज का शात्र है।हम मानते हैं कि 
है इसत समय में धर्मगाल आयंसमाज का श्र, दे क्‍योंकि जो 
है मनुष्य जिस दिन से आयंसमाज छोड़ता है समाज उसको 
है उस्दी दिन शत्र फी डिगरी दे देता है यह डिगरी केवल धर्म- 


। | पहरू को ही नहीं मिली किन्तु स्वामी शान्त्यानन्द सरस्वती 
है छोर चेद्वयाख्याता पं० भीमसेनजी शर्मा को भी मिल चुकी है 
है किल्‍तु यद डिगरी तो समाज छोड़ने पर मिलती दें उसी नि- 
है थम से समाज छोड़नेपर धर्मपाल को बाद में मिली है किन्तु 
है छम उस समय का लेख पेश करते हैं ज़ब कि धर्मपाल लाहोर 
है सामाज़ का मस्त्री था आराज़ चाहे जो कुछ हो किन्तु उस सम- 
।  ख से यह समाजियां का मान्य नेता तथा वेदभाष्यकार था | 
हैं जैसी प्रतिष्ठा समाज में इस पुरुष ने पाई हे ऐसी आज़ 


| खक किसी ने भी नहीं" पाई। यह समय वह था कि 


| ऋय समाजी इसको बड़े श्रद्व के साथ नमस्ते करते थे और 
हैं ऋतिष्टितसे प्रतिष्ठित समाजी का सिर इसके चरणोकी तरफ 





ही 4 । 


हिहिए४८ व 5७5 5ध कला ध ७ जग/ ७25८ 0४ अल चजी5ध ७5 ५ औिजरी चर 3ट 5 फिजज क३/ जज ८ पी 3 जर१ी 3२ फिजरी अर चर का. 


सत्यार्थत्रकाश की छीछालेद्ड । 





फकता था। श्रायसमाज में ऐसा एक भी मनुष्य न था और | 
न है कि जिसने आायंसमाज से महात्मा घर्मपाल की डिगर्ण | 


| पाई हो | यह उस समय धर्म की रक्षा करने बाला था और | 


शग्रायसमाजियाँ का महात्मा था। उस समय का इनका लेस्व | 


' काफी प्रमाण है । उस समय ये महात्मए ही थे, आज़ भले ही । 
| कोई समाज का श्र कहे क्‍योंकि इसने समाज छोड़ दिया है | 
' पूज़नीय दशा का हमने प्रमाण दिया है उस दशा में, इनको | 
। नेता समझा जाता था, समाज के नेता का प्रमाण तोषदायक # 
हो सकता है | 


द्वितीय प्रमाण । 


संयुक्तप्रान्तीय श्रायप्रतिनिधि सभा के सभापति पण्डित | 


_ तुलसीराम जी स्वामी लिखते हैं कि--- स्वामी दयानन्द के | 
बदले अन्यों ने इस मन्त्र को भी (मुक्ति से लौटने वाले ) स- | 


_त्यार्थ प्रकाश और वेदभाष्य में श्रन्यथा व्याख्यान करके | 


मिला दिया क्योंकि सत्याथप्रकाश की द्वितीयाबृत्ति आय॑- | 
| समाज प्रयाग की बनाई ओर वेदिक प्रस कमेटी की निग- | 
रानी में छपी है। और स्वामी दयानन्द जी सरस्वती के दे- | 
| हवान्त के पश्चात्‌“ खारे भारतवर्ष के झ्रायसमाजी, | 


परोपका रिणी सभाके सभासदु, आय प्रतिनिधि सभाय उनके 
अधिकाशी और पं० लेखराम जैसे अन्वेषणकर्ता--जिन्हों ने | 


| सत्यार्थ प्रकाश के लिखित पत्रों से सब पाठ को एक वार |. 
| वैदिक प्रेस में जाकर ढ़ ढंचाया, शोर मिलवाया, और जहां | 








सत्याथंप्रकाश को छोछालेदेइ। [ ६ ]। 


जहां सत्याथंप्रकाश में ग्रन्थों के नाम मात्र थे अ्रध्याय, सूक्त, | 
मन्त्र, श्लोक आदि के ब्योरे न थे ? उन सबको अपने घोर 
परिथ्रमसे ढ॑ ढ़कर लिखचाया ओर छपवाय। । देखा वेद्प्रकाश 
अगस्त सन १६१० ई० पृ० १८२ । 
क्‍ प्प्रसली सत्याथ प्रकाश । 

स्वामी दयानन्द्कृत असली सत्याथंप्रकाश श्रायसमा- | 
ज्ञियाँ की कृपा से श्रप्राप्य हो गया | हमने एक प्रति सत्यार्थ- | 
प्रकाश के लिये अस्सी रूपये सूल्य लगा दिया किन्तु इतने | 
सूल्य पर भी हमको न मिल सका । पांच वर्ष के पश्चात्‌ एक | 
| भूखी बुढ़िया सत्याथंप्रकाश बेचने श्राई जो किसी समय से है 
|$ उसके घर म रकखा था । हमारे मान्य मित्र स्वर्गीय चविद्यात्रा | 








््ज 


रिधि पं० ज्वालाप्रसाद जी मिश्र ने अ्रस्सी रुपये बुढिया को | 
| दे दिये ओर वह सत्यार्थप्रकाश लेकर मेरे नाम रजिस्टी कर | 
दिया । मैंने पं० जी के रुपये भेज दिये और सत्याथ प्रकाश | 
| छपान के लिये वकीलों की सम्मति ली गवनमेट इण्डिया से | 
रज़िस्टी की नकल मंगवाई। २० अप्रल सन्‌ १८७७ को इस | 
| सत्याथ प्रकाश की रजिस्टर राजाजयकृष्णदास के नाम स | 
हुई थी | हमने सत्याथप्रकाश छपने के लिये “धर्म प्रस मेरठ | 
| को दे दिया और अनेक समाचार पत्रों में हमने खूचना दे दी ६ 
कि “घर्मप्रकाश मासिक सीरीज” के उपहारम हम असली | 
स्वामी दयानन्दक्त सत्याथप्रकाश दगे। 








[ १० ] सत्याथिप्रकाश की छीछालेदड़ । 


हा हा कार । 

इन नोटिसों को पढ़ते ही आयसमाजों में हा हा कार मच 
गया। आय ंमिन्र आदि झाय समाज के पत्रों में लिखा गयाकि 
वह सत्याथंप्रकाश जो श्रायंसमाञ ने रद्द कर दिया था पं० 
काल्राम शार््री के उद्योग से फिर पब्लिक के सामने आता 
है इसके छपने से आय लमाजियों की बड़ी क्षति होगी श्रौर 
मलुष्यों को आय समाज से घ॒णा हो ज्ञायगी इस कारण पं० 
काल्राम शास्त्री को छपाने से राक दिया जावे । यदि वे 
नहीं मान तो उन पर फोज्दारी श्रोर दीवानी दोनों केश च- 
लाये ज्ञाब । श्रायसमाज के प्रत्येक समाचारपत्र ने हमको 
खूब धमकियां बतलाई' और यह भी लिखा कि कालूराम का 
इलाज़ करने के लिये आयसमाज्ञ ने कई हजार रुपये चन्‍्दा 
कर लिया है । सन्‌ १६१५ के नवम्बर से फवरी सन्‌ १६१७ 
तक काल्राम का इलाज़ खूब छपता रहा । जब अधिक आ- 
न्दोलन हुआ तव अगस्त सन्‌ १६१७ के धर्मोदय मासिकपन्न 
ने भी एक लेख लिखा--- 

घर्मादय । 

पं० काल्राम शास्त्री पर आयसमाज का श्राक्रमण । 

जोलाई मास के अआरयसंमाज के उद्‌ पत्र झाय 
समाचार के पढ़ने से विदित हुआ है कि पं० कालूराम जी 
शास्त्री ने जो सन्‌ १८७५का सत्याथप्रकाश छपाकर प्रकाशित 
किया है । उस विषय को आयसमाज की सावदेशिक सभा 
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सत्याथप्रकाश की छीछालेदड। . [ ११ ] 
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| में पेश किया था, जिसमें महाशय मदनमाहन जी सेठ मन्सत्री 
| यू० पी० प्रतिनिधि सभा का तहरीरी कानूनी मशवदा पेश 
| होकर यह तज़चीज हुआ कि परोकारिणी सभासे दरख्वास्त 
| की जावे कि यह कानूनी चाराजाई शास्त्री जी के किलाफ 
| अश्रमल में लावे नालिश दायर करने की मियाद शुरू साल 
सन्‌ १६१८ तक है | हम भारतवर्ष की सम्पूर्ण सनातन धर्म 
| सभाओं से अपील करते हैं कि वे इस मुकदमे के दायर होते 
| ही चन्दा शुरू करद क्‍यों कि यह मुकाबला सनातनधर्म और 
| ग्रायसमाज का है | इसलिये सनातनधरमों मात्र को इस चनन्‍दे 
| में सम्मिलित दाना चाहिये | हमारा श्री सनातनघर्म युक्तप्र- 
| देशमण्डल भी सब प्रकार की सहायता के लिये प्रस्तुत है 
$ ओर हम अपनी शाखा सभाओं से भी अनुरोध करते हैं कि 
| वे इस कार्य में यथेष्ट सहायता करे क्यों कि पं० कालुरामजी 
| ने सनातन धर्म का बड़ा भारी उपकार साधन किया। उन्हों 
नें धमंप्रकाश, सूतिंपूना मीमांसा, अवतार मीमांसा, आदि 
पुस्तकों को प्रकाशित करके श्रायसमाज्ञ की जड़ हिला दी है 
सूति पूजामीमांसा, ओर अचतार मीमांसा के ऊपर पक 
| पक सहर्र का पुरस्कार होने पर भी अब तक किसी श्राय- 
| समाजी की उत्तर लिखने की हिम्मत नहीं हुई। जिस सन्‌ 
७५ के सत्या्थंप्रकाशमें मृतक भ्राद्ध, मांस भोजन विधानादि 
| आयसमाजकी जड़को काटने बोले कितने ही विषय भरे पड़ेहें 
| ज्ञिस सत्याथंप्रकाश में स्वामी दयानन्दज्ञीने बंध्या गो तकका 
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हचन म॑ चढ़ा देना लिखा है, ज्ञिस सत्याथ प्रकाश की पुस्त- 
को को श्रायसमाजी बड़े यटन से खोज़ खोज कर संसार | 
से बिदा ऋरनेम लगे हुये थे, जिस सत्यार्थप्रकाशकों शास्त्रार्थ 
के समय पेश करने से आ्रायंसमाजी घोर रूप से पराजित । 
होते हैं, पं० कालराम जी ने डसी सत्यार्थप्रकाश को छपा कर | 
अ्रायंसमाज की पोल खोल दी है | पं० कालराम जी के व्या- 
ख्यानों, शास्त्राथों और पुस्तकों से आयंसमाजीजगत्‌ में हल | 
चल मच गई है| इसी से श्रायंसमाजी क्रोध ओर चविद्वण के 
चशीभूत दहाकर प० काल्ूराम जी के विरुद्ध मुकदमा चलाने | 
पर उतारू हुए हैं। परन्तु हम अपने श्रायंसमाजी भाइय* को | 
मित्रभाव से सस्मति देते हैं । कि वे इस सुकद्दमे के परिणाम । 
की भली भांति साथ समझ कर अदालत की शरण ल | कहीं | 
' गये थे नमाज़ पढ़ने श्रौर राजे गले पड़े ” बाली कहाचत च- | 
रिताथ न हो ओर जैसे पेशावार की श्रदालत में एक सनातन | 
धर्मी के विरुद्ध मुकदमा दायर करने पर सत्यार्थप्रकाश को । 
फोश पुस्तक और स्वामी दयानन्द का जिनाकारी की तालीम 
देने वाला सरकारी फैसले से सिद्ध करा लिया था कहीं इस 
मुकदमे मं भी सन्‌ ७५ वाला सत्यार्थप्रकाश ही स्वामी दया- 
नन्द जी का शअ्सलोी सत्यार्थप्रकाश अदालती फैसले से सिद्ध | 
न हो ज्ञावे और शेष अ्रब तक के छपे हुये सारे सत्यार्थप्रकाश | 
नकली सिद्ध हो ज्ञाव क्‍यों कि प्रत्येक एडीशन के सत्यार्थ- | 
प्रकाश में श्रायंसमाजियों ने मनमानी काट छांटकी है ज्ञिसके | 








सत्याथंप्रकाश की छंछ/लेदह । [| १३ ] 
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करने का श्रायसम्राजियोंकों काई श्रधिकार नहीं है। पेशावर 
| वाले मुकदमे का फलला सामने झान पर तो आयंसमाज की 
गदन अ्रब तक लज्ज़ा से नीची हा जाती है ओर यदि सन्‌ 
| ७५ वाला स॒त्यार्थ प्रकाश ही असली है शेष सब नकहली हैं। 
यह बात भी अदालत में सिद्ध होगई है ता श्रायंसमाज की 
बची बचाई प्रतिष्ठा भी घुल में मिल ज़ायगी | शआ्राशा है कि 
दम भरने वाले हमारे आ्रायसमाजी मित्र इस व्यर्थ के झगड़े 
में समाज का ओर सनातनधर्मियों का घन नष्ट न करावगे। 
मुकदमा चलने के घोर आन्दोलन में श्रायसमाज़ के. 
प्रसिद्ध पत्र ' वेदप्रकाश” ने भादपद संचत्‌ १६३७४ मे लिखा 

है कि-- 

क्या झायसमाज कोट में जायगा । 

“पं० कालराम शास्त्री ने पुराना सत्यार्थप्रकाश छापा है। 
उस पर मुऋद्दमा चलान को आय मित्र दा मास से उसका 
रहा है। हमारी समभ में पुराने सत्यार्थप्रकाशले श्रायंसमाज्ञ 
को विशेष हानि नहीं होगी किन्तु लाभ ही श्रधिक है। मूति 
पूजा का, पुराणों का, भूतप्रतों का, तीर्थों को, अवतारबाद | 
का सभी का खण्डन उसमे है। केचल भ्राद्ध का घपला है 
सो स्वामी जो ने पुराने सत्यार्थ प्रकाश से १ यर्ष पूर्व सन्‌ 
७७ में पंचमहायशविधि में मृतक भ्राद्ध का खएडन कर दिया 
है। २--मांस प्रकरण का सनातनी भी नहीं मानते हैं ।पऐेसी 
दशा में डस पर मुकद्दता चलाकर उसकी और प्रर्टिद्धि कर 








। [ १७ )  सत्याथप्रकाश की छीछालेदड | 
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देनी है। इस घिषय में भ्रद्धानन्दओ भूतपूर्व लाला मुन्शीराम | 
| जी देहली स्टेशन पर हमको मिले थे उनकी भी यही राय है | 
| जो हमने ऊपर लिखा है| न्यायालय में जाना योग्य वह भी 
| नहीं समभते हैं | यदि यद्द मामला अश्रदालत में गया तो न | 
जाने क्‍या हो | झ्राशा है कि श्रायं भाई न्यायालय मे नहीं । 
| जाबंगे । ह 





नोटिस । । 
हमारे ऊपर मुकद्दमा चलानेके लिये पं० वंशीधरज्ञी एम० । 
| ए० मन्‍्त्री परोपकारिणी सभा ने नोटिस दिया | नोटिस में | 
यह धमकी दो कि जितने खत्याथे प्रकाश बिके हो । 
उनका रुपया और शेष सम्रस्त सत्याथंप्रकाश हमारे | 
यहां भेज्न दो वरना आप पर दीवानी और फोजदारी दोनों / 
केश चलाये जञावंगे | पं० बंशीघर जी ने हमको नोटिस तो 
_॥ दे दिया किन्तु नोटिस का उत्तरन पा सके । १५ दिन के | 
अन्दर ही इस संसार से चल बसे। नोटिस का उत्तर किसी 
शोर द्वी व्यक्ति को मिला जी उस समय मन्त्रीका काम । 
करता था । 
उत्तर । 
हमने जो नोटिस का .उत्तर दिया उसकी नकल इस | 
प्रकार है--पं० वंशीधरजी नमस्कार | नोटिस श्रापका मिला । 
उत्तरम निवेदन दे कि जब इस असली प्रथमावृत्ति सत्याथं- | 
प्रकाश को उद्‌ अक्षरों में घरमंपाल ने छापा था तब परोप- 








सत्याथ्थंप्रकाश की छाछालेदड। [ १५ ] 
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कारिणी सभा कहां स्रो गई थी जो उस पर दावा नहीं किया 
और आज हमारे ऊपर दावे को तैयार है। । (२) जब इस 
सत्यार्थप्रकाश की रजिस्टी राजा जयकूष्णदास के नाम से 
हुई है तब तुम दावा करने वाले होते कौन हो | ( ३ ) तुम्हारे 
ऊपर दावा क्यों नहीं किया जाय जो तुम द्यानन्द्‌ के नाम से 
भठे सत्याथप्रकाश बना कर छापते हो और खंसार को 
धोखे म॑ डालते हो । (४ ) यदि आ्रापको दावा करना है तो 
अवश्य कीजिये किन्तु हमारा जो खर्चा पड़ेगा उसके शाप 
| जिस्मेदार होगे। यह नोटिसका उत्तर हमने भेज दिया | 


खायससाज का रुदन । 

नोटिस का उत्तर वक्कीलॉको दिखाया गया | बा० घासी- 
राम एम्० ए० वकील मेरठ श्रादि समस्त वकीलों न कहा 
कि तुम्हारा दावा चल नहीं सकता | वकोलों के इस कथनको 
| सुनकर आझरायसमाज के घर रशम राना मच गया। कोई कहता 
| था कि नाक कट गई | काई कहता था कि श्रकेले पं० काल- 
| राम ने अढाई लाख शझायंसमाजियों के मुखपर स्याही फेर 
| दी | चिललाकर अपने घर बैठ रहे। इसके बाद वेदप्रकाश ने 
| फाल्गुण संवत्‌ १६७० के अडु में यह लिखा-- 

सायसमाज का वकोीलमंडल । 

जहां देखो वहां ही चाहे पञ्ञाब चाहे यू० पी० या अन्य | 


| प्रदेश, समाजाकी अन्तरंग सभा, प्रतिनिधिकी अ्रन्तरंग सभा, ॥ 
सभी में वकीलों की संख्या अ्रधिक है | यू०पी० की प्रतिनिधि | 
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समा मे श्रन्तरंग समा में आधेस अधिक वक्रील रहते हैं । 
| मेरठ समाजकी अन्‍्तरंगमे भी यद्दी दशा है। प्रधानपद,मंत्रीपद | 
| पर ईश्वरकी कृपासे वकील ही अधिक रहते हैं। परापकारिणी | 
| सभाको रिजूल्यूशनोंकी भरमार करके सत्याथंप्रकाश छपाने 
का पं० काल्रामज्ञीपर मुकदमा चलानेका वाध्य किया गया | 
यह सब सठ मदनमोहन मंत्रीसभा यू०पी०के श्राय मित्रके लेखों: 
का प्रतिफल था | शोर मचाया गया । समाजों ने एक स्वर 
होकर प्रस्ताव पास किये कि नालिश अवश्य हा। परोपका- 
रिणीन कुम्मकर्णी श्रभ्यास छोड़ा | मेरठ श्रायसमाजको काम | 
सौंपा | कुल खर्चा देना पास क्रिया सब कुछहुआ, आयमिन्र 
ने पुकार मचाई कि काई वकील पेरवी को मिले, एक नहीं | 
मिला | नालिश नहीं हुई | मियाद गुऩ्र गई। फरवरी सन्‌ 
१८ खतम हुआ | वकील क्यो नहीं मिल्ला ? इसका उत्तर हम 
चाहते हैं | यदि मुकद्दना कमज्ञार था ता वकीलों न प्रस्ताव 
पास करने से पू्र क्यों नहीं सोचा था। रोला क्यों मचाया 
था। यदि उपेक्षा की बात थी तब भी क्‍यों रौला मचाया था। | 
काई लोग यह फल निकालते हैं कि इस मुकद्दमे में मेहनताना 
तो मिलता नहीं केवल श्रन्य खच सभा देती । यद्र है हमारे 
ली इरों का त्याग । यदि कहीं किसी शाख्रा्थ के समय सफर 
खच देना स्वीकार होने पर भी आयंसमाज का कोई थिद्दान 
न जावे या एक भी परिहत न जाय तो कया फल निकाला 
जाता ? यह है झ्रायंसमाज के लीडर वकीलों की धर्मदद्ता 
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का नमूना | कानूनी बातों में नियमों के बनाने में, आगे बढ | 
कर लोडर बनने में ही इतिश्रो नहीं है। धर्म की व्यवस्था | 
देनेम॑ भी यद्दी लोग आगे बढ़ते हैं हम सहयोगी झ्राय मित्र को 
सममभाते हैं कि बह झागे से ऐसे प्रस्ताव पास कराने के लिये । 
व्यर्थ समय को नष्ट न करे। के 
भगादोी । 
जिस प्रकार इण्डेको देखकर कुत्ता ओर गुलेलको देखकर 
बन्द र, चोतेक्ो देख ऋर दिरण; बिलोको देखकर चूडा, धुयकों 
देखकर मच्छर भाग जाते हैं उसी प्रकार इस असली सत्यार्थ 
प्रकाश को देखक रझआयंसमाजी रफूचकर हा जाते हैं झोर उस 
| स्थान में जब तक वह सत्यार्थप्रकाश रहता है कोई भी आय- | 
 समाज़ो अरने मुंद से धर्म विषय को बात नहीं कद्दता। | 
झायंसमाजियोंका भगानके लिये इस सत्यार्थप्रकाश को साथ 
रखना झावश्य क्ीय है। स्वामी दयानन्दज्ञों न इस सत्यार्थ 
प्रकाश में अनेक घृरित लेख लिखे हैं उन में स एक लेख हम | 
नीचे लिखते हैं देखिये--- 
स्वामी जी की घामिकता। 
सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ३०३म स्वामीजी लिखते हैं कि ' जहां ह 
जद्दां गोमे घा दिक लिखे हैं वहां। वहां पशुभ्रोम नरं। के मारना 
लिखा है इससे इस श्रभिप्राय से नरमेघ लिख! दे कि मनुष्य 
नर का मारना कहीों नहों क्यों कि जेसी पुष्टि बैल्लादिक नरों में 
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है वैसी स्त्रियों में नहीं है और एक बैलसे हज़ारदहां गेयां गर्भ- 
घती होती हैं इससे हानि भी नहीं होती सोई लिखा है | गौर- 
जुबन्ध्योधभोषामीयः यह ब्राह्मणकी भ्रतिहे इसमें पुलिंग निर्देश 
से यह जाना जाता है कि बैल आादिक को मारना गायों को 
नहीं सा भी गोमेघादिक यज्ञोम श्रन्यत्र नहीं क्योंकि बेल आदि 
से भी मनुष्यों का बहुत उपकार होता है इस से इनकी भी 
रक्षा करती चाहिए और जो बन्ध्या गाय होती है उसको भी 
गोमेध में मारना लिखा है। स्थूलपृषती मार्निवारुणीमनड़्चा- 
हीमालभेत | यह ब्राह्मणकी श्रुति है इसमें खली लिंग श्रौर स्थूल 
पृषती विशेषण स बन्ध्या गाय ली जाती है क्‍यों कि बन्ध्यासे 
| दुग्ध और वत्सादिकों की उत्पत्ति होती नहीं और जो मांस न 
खाय सा घ॒त दुग्धादिकों से निर्वाह करें क्यों कि घृत दुग्घा- 
दिको स भी बहुत पुष्टि हाती है सा जा मांस खाय अ्रथवा 
घ्‌त दुग्बादिका से निर्वाह करे बह भी सब अग्नि में होम के 
बिना न खाय क्योंकि जीव मारनक समय पीड़ा होती है उस 
से कुछ पाप भी हाता फिर ज़ब अग्नि में वे होम करेंगे तथ 
परमाणु स उक्त प्रकार सब जीवों का खुख पहुँचगा एक जीव 
की पीड़ा से पाप भया था से भी थोडा सा गिना ज्ञायगा 
अन्यथा नहीं? | 
हरफन मोला स्वामी दयानन्दज्ञी ने सत्याधप्रकाश में इस 
| लेख को भंग पी कर लिखा या शराब पीकर लिखा या बेदिक 
4 धर्मी लोगों के चित्त पर श्राघरात पहुंचाने के लिये वेदों को 
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संसारसे उखाड़ देन के लिये जान बूफ कर लिखा | इस लेस्व 
के पढ़ने से हिन्दू मात्र का रॉमाश्व खड़ा हो ज्ञाता है और 
खित्त पर पक्र गहरा श्राघात लगकर चित्त कांपन लगता है। 
कोई भी हिन्दू सनन्‍्तान ऐसे कठार लेख का अपनी लेखनी से 
देखिये | वेदों के प्रमाणों स सिद्ध करते हैं | चोरी और सीना 
जोरी | घन्य दे ग्रायंसमाज तु को; तूने इस दारुण लेख के | 
ऊपर दयानन्द जी को “स्वामी” “परिव्ाज़्कायायं”? “श्री 
१०८७ “महर्षि? आ्रादि की उपाधियाँ दे दीं। घास्तच मे औरं- 
गज़ेब आदि बादशाह जिन बंदी का नहीं मिटा सके उन येदों 
को झ्रायसमाजञ संसार स उडाकर ही मानेगा। 


खायसमाज में मांस । 

इस लेख से श्रायसमाजियां में मांस का प्रचार बढ़ा! 
जेाधपुर की श्रायसमाज ने एक बड़ा भारी पुस्तक लिखा 
ज्ञिसम वदक प्रमाण दे देकर मांस खाना घधमं बतललाया गया । 
वदव्याख्याता पं० भोमसन जो शास्त्री ने इस पुस्तक के खण्डन 
में मांस भोजन विचार तामक पुस्तक लिखी जिसमे यह भ्रच्छी 
तरह दिखलाया गया ऊ#ि मांख खाने के प्रेम से दयानन्दियों ने 
चेद का गला घोट कर कुछ के कुछ श्र्थ कर डाले (२) *राच 
रोशनरसिंह जी बंगरा जिला ज़ालान'न वेदसार नामक पुस्तक 
लिखी जे पं० तुलसीराम जी के स्वामी प्रेस मेरठ मे छपी 
हसस मे यह दिखलाया गया कि झायसमाजियाँ के दी भेद व 
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'एक सिद्धान्तो शोर दूसरे इभधी | सिद्धान्ती चह हैं जा मांस 
खाते हैं श्रौर इ्टो वद हैं जो मांस खाने को अच्छा समभते हैं 


| इन दा का छेड़ कर तीसरा काई मनुष्य श्रायसमाजी नहीं दो 





सकता ( ३ ) इसो सत्याथंप्रकाश की रूपा से पंजाब के श्राय॑- 
समाजियों में दा पार्टियां बनी हैं एक घास पार्टी और दूसरी 
मांधपार्टो । यह सब जो कुछ हुश्रा स्वाप्ती दयानन्द के लेख 
का फल था | कठार हृदय स्वामी दयानन्द जी ओर मांसको 
लिख देते किन्तु वेद में जिस को “अ्प्नो” लिखा उस को 
तो बचा देते परन्तु यह सोभाग्य हिन्दुओंका कहाँ मिल सकता 
था जे। स्वामी दयानन्द जी जीभ के मर्ज के श्रागें धर्म का 
कोई चीज़ समभते | घिक्‍करार है उन लीडरों का जा स्वामी 
दयानन्द जी को महर्षि, वेदज्ञाता, व देश का उद्धारक 
| मानते हैं । 
चालबन्द । 
आज कल जब आय ंसमाज़ियो के आगे असली सर्यार्थ 

प्रकाश रकखा ज्ञाता है ओर उसमें यह घणित लेख दिखलाया 
ज्ञाता है तब दयानन्द के इस दारुण लेख से उनका भी हृदय 
कांप ज्ञाता दे श्रोर वे एक चालबाजी खेलते हैं यह कह्द देते हैं 
कि यह सत्या्थंप्रकाश कालुरामने छपयाया है,यह दुष्ट इबा- 
रत पं» काल्राम ने दी मिला दी होगी। इस चालबाजी को 

गे रख आयसमाजी द्यानन्द को दूध का धला सिद्ध करने 
का साहस करते हैं । 
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इस सत्यार्थत्रकाश को श्रवलोकन कर पं० प्यारेलाल जी 
शास्त्री प्रोफेसर मेरठ कालेज्ञ तथा चविद्यारत्न पं० गोकुलचन्द 
जी मेरठ और मस्ताना योगी खूफी लक्ष्मणप्रसादजी फिरोज्ञ- | 
पुर पंजाब एवं पण्डित रलियाराम जी अमृतसर तथा महा: 
महोपाध्याय चतुर्वेदी गिरिधर शर्मा जयपुर इसी प्रकार वि- 
दयारत्न पं० कन्हैयालालजी शास्त्री मेरठ तथा यू० पी० मण्डल 
के मन्‍्त्री बा० श्रवधबिहारीलाल जी बी० ए० एल० एल० बी० 
मेरठ तथा पं० श्रवणलालजी भालरापाटन राजपूताना पवं 
स्वर्गीय विद्याचारिधि पं० ज्वालाप्रसाद जी मिश्र मुरादाबाद 
पव॑ बाबू मुरारीलाल जी साहब मन्‍्त्री सनातनधर्म पंजाब 
प्रभति ने हमकझा चिट्टियां लिखी हैं कि श्रापक्रा छापा हुआ 
सत्याथप्रकाश सन्‌ १८७५ के छपे हुये सत्याथ प्रकाशस हवह 
मिलता है एक अ्रक्षरकां भी फक नहींदे । ये समस्त चिट्वियां ॥ 
अ्रनावश्यक होने स इस आवृत्ति मे नहीं छापों | 


स्रायसमाजियों के प्रमाण । 

नं० (१) मेरठ ता० २६। २ । १६१६ भ्रीमन महाशय 
नमस्ते | श्रापका भेजा सत्याथ्थ प्रकाश पुराना सन १८७७ का 
छपा जैसा उसकी नकल मिली | पाठ मिलाने से ज्ञात हुआआा 
कि पाठ ज्यों का त्यों है परन्तु न जान आपने इससे कया 
लाभ सोचा है जब कि ग्रन्थकार स्वयं उसे अमान्य कर दुबा- 
रा छपा गये | इसका विशेष उत्तर वेदप्रकाश मे छपेगा । 

श्रापका खुहद छुट्टनलाख स्वामी | 
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नं० (२) लाला मुन्शीराम उफ भ्रद्धानन्द ने प्र आ- 
ह$ दिम सत्याथ प्रकाश “नामक ग्रन्थ बनाया है उसके पृष्ठ १० 
में लिखते हैं कि “कालूराम की विचित्र कल्पनाय” | पहिली 
कल्पना यह है कि जिस समय यह सत्याथंप्रकाश आयंसमा- 
जियो को दिखल.या जावेगा उस समय श्रायंसमाजी फोरन 
कह देंगे कि यह इबारत पं० कालराम ने मिला दी होगी 
अपनी श्रारम्मिक सूचना में इन्होंने इसी पर बड़ा बल दिया 
है और यह लिख कर कि आय लाग चाॉलाकी स बात का 

उड़ाने लगते हैं श्रपने सनातनथर्मी भाशयों को सम्मति दी है 
कि शआ्रार्यों से यह कह दो कि “जब तक कोई श्रा्य समाजी 
' मेल साबित कर के प्रतिशब्द १०) इनाम नल लेगा तब 
तक यह नहां माना जा सकता कि काहूराम ने इसम मिलाया 
है” फिर लिखते हैं “इस पर अड़ जाना चाहिये चाहे वह 
कितनी ही कोशिश करे कुछ भी कहे किन्तु तुम यही कहे। 

कि मिलाने का सबूत दो वह कुछ भी नहीं दे सकेगा” इस | 
सूचना से पहिले के चार पृष्ठ भी सनातनी प्रचारकों आदि | 
की साक्षी से भर दिये हैं कि कालराम न अक्षरशः पहिले स- 
त्याथ प्रकाश की ठीक ठीक नकल छपी है। ज़्ब नकल ठी # 
छापी गई है तोकोई अआआयंसप्राजी क्यों कहेगा कि काई “इथा 
रत कालु्राम ने अपनी तरफ से मिला दी होगा” यह तो 
वही मसल है कि सूत न कपास कोरी से लद्दम लट्टा प्रतिलि- 
पि ज़ब ठीक है तो कोई ऐसा विघाद कर ही नहीं सकता 
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सब काल्राम न ११५ व्यक्तियों स साक्षी मांगने ओर उन्हें 
पहिले सत्या्थ प्रकाश का अपनी छपाई पुस्तकके साथ मिला- 
न करने का कष्ट क्‍यों उठाया श्रोर उन सज्जनों का भी समय 
क्यों व्यर्थ नष्ट किया ? इसका कारण है। जिस वकील का 
मुक्द्दमा कमजोर होता है चह पहिले कुछ अशुद्ध कल्पना 
करके श्रपने चिरोधी वकील को बुरा भला कहने खगता है । 
परन्तु जब झागे चल कर मुकदमे का पोल खुल जाता हैं । 
तो ऐसी ऋल्यना स्वयम्‌ उस वलील के विरुद्ध पढ़ती हे 
अच्छा तो यहांप्रथम ५ पृष्ठ ( चार पृष्ठ साक्षियों की सम्म- 
तियों के और पांचवां पृष्ठ सूचना बाला ) तो व्यथहैं क्योंकि 
कोई अ्राय समाजञी यह कद्देगा ही नहीं कि इस छप हुये ग्रन्थ 
में कलरामने काई “इबारत अपनी तरफ से मिला दी होगी। 
( १) हमन सन्‌ १७ वाल सत्याथ प्रकाश में विज्ञापन | 
दिया उस्र विज्ञापन के ऊपर से कोई भी आय- 
समाजी बनावट सिद्ध नहीं कर सका (२) शझ्रनेक विद्वानों ने 
बिट्दियां लिखीं कि इसम॑ कोई मिलावट नहीं हे। चालाक 
श्रायंसमाजियों को दृष्टि मं यह सब परिडत भूठ हैं। झाय 
समाजी रात दिन भूठ बोलतेहें, कूठ लिखते हैं, घोखा देते हैं; 
मनुष्यों की आंखों में घूल ोंकते हैं श्रतएव यह सबकी मि- 
थ्यायादी समभते हैं (३ )पं० छुद्नलालज्ी स्वामी भाद्रपद | 
संबत १६७७ के वेद्प्रकाश मे लिखते हैं कि मांस का खाना 
तो सनातनधर्मी भी नहीं मानते यदि सत्याथंप्रकाशम मांस 
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+ खाना नहीं था तो इस लेख की कौन झ्रावश्यकता थी ॥ खस- 
| त्यार्थ प्रकाश के लिखे हुये गोमांस भक्षण पर पं० छुट्टनलाल 
है का दिल घबरा गया ओर उन्होंने इस तरीके पर लिखा फिर 
 छुट्टनलाल यह लिखते हैं कि सत्याथंगप्रकाश पर मुकदमा 
चलने से वह शोर प्रसिद्ध हो जावेगा इसकी प्रसिद्धिसे डरने | 
का नमूना गोभक्षण ही है॥ पं० छुट्नलाल का समस्त लेख 
“कया आयसमाज कोट में जायगा,, शीषंक लेख हम पीछे 
| लिख आये (४ ) पं० छुट्टनलाल की चिट्ठी में साफ लिखा दे 
कि काल्राम का छापा हुआ्रा सत्यार्थप्रकाश ज्यों का रस्याँ है 
| छुडटनलाल भी आयसमाज के दुश्मन हैं श्रोर बेईमानी करते 
| हैं (५) श्रादिम सत्यार्थप्रकाश मे लाला मुशीराम लिखते 
हैं कि कालूराम ने विज्ञापन क्यों दिया परिडतों की जिट्ठियां 
| क्‍यों छापों | कोई भी श्राय समाजी यह कहेगा ही नहीं कि 
काज़्राम ने मिला दिया इनकी दृष्टि मे सी तो हमारा सत्याथ 
प्रकाश ज्यों का त्यों है किन्तु धर्म कर्म रहित चालाक 
ग्रायंसमाजी अब भी काल्राम का ही मिलाया मानते हैं । 


अन्य विचार । 

कोई २ श्रायसमाजी यह भी कहता है कि “स्टार प्रेस” | 

के सनातनघमियों ने पहिले हो उसमे मिला दिया होगा। 
अआयंसमाज चाहे जितनी भी चालबाज़ी करे किन्तु सत्य 
सत्य ही रहेगा। यदि किसी ने मिला दिया था तो किर 
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हस्तलिखित कापी में दो कलम क्यों नहीं होगई' जिस हस्त- 
लिखित कापी से सन्‌ १८७५ में सत्याथंप्रकाश छपा है उसमें 
आरम्म से श्रन्‍्त तक एक ही मनुष्य के हस्ताक्षर हैं क्‍या 
मिलाने वाला अपने अक्षरों को भी बदल लेगा । (२ ) हस्त- 
लिखित कापीसे मिलाने पर छपे हुये सत्यार्थप्रकाश में न कोई 
शब्द घटता हे न बढ़ता दे हां कुछ शब्द अशुद्ध छपे हैं (३) 
प्रक तो स्वामी दयानन्द जी ने देखा है श्रसली कापी के साथ 
छपनेवोली कापीको स्वामीदयानन्दजीने स्वतः मिलाकर प्र फ 
| शोधा है यानी कुछ इबारत मिलाई थी या घटाई थी तो फिर 
प्र फ शोधनेके समय स्वामीदयानन्दजीन ठीक क्यों नहों किया 
और यदि उनका प्र फ शोघना ठीक है तो फिर कैसे मिलाया 
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हुआ माना जावेगा ( ४) जब समस्त सत्याथंप्रकाश छपगया 
तब स्वामीदयानन्दजीन फिर देखा जितने शब्द अशुद्ध रह गये 
थे उनका शुद्धाशुद्ध पत्र बनाया वह शुद्धाशुद्धपत्र सन १८७५ के 
खत्याथ प्रकाश में छपा | जब स्वामी दयानन्द शुद्धाशुद्ध पत्र 
| बना गये तो मिलाया हुझ्ा उनका क्‍यों नहीं दीख पड़ा | दीख 
| तो तब पड़े ज़ब किसीने मिलाया हा। फिर स्वा०दयानन्द जीने 
सत्याथंप्रकाश मे विषय खूची लिखी १६३३ से संवत्‌ १६४० 
| लक स्वामीजी जीवित रहे यदि किसोन मिलाया था तो नित्य 
सत्याथंप्रकाश पढने वाले स्वामी दयानन्दज्ञो ग्राठ वष तक 
भी न देख पाये ओर फिर मरने के बाद क्‍या स्वामी दयानंद 
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| जी भूत हो गये ज्ञो आयंसमाजियों के कानो में कहते फिरते 
| हैं कि किसी ने मिला दिया । 
वास्तव में बात यह है कि स्वामी दयाननन्‍्द जी धर्म कर्म 

को तो मानते नहीं थे और हरफनमौला थे | गोभक्षण के लेख 
से उनके हृदय के भाव आगे ञ्रा जाते हैं शझौर अ्रायसमाजी 
उनको परिवाजक, वेदोद्धारक, महर्षि कद्दते हैं । ऊपर क लेख 
स्वामी दयानन्द जी के साथ २ ग्रायसमाजियां के देँदय 
की करुणा का दृश्य भी श्रागे भरा जाता है। श्रब ये इज्जत क 
बचाने के लिये, नकली धामिंक बनने के लिय, हृदय विदारक 
लेख को टालकर स्वामी दयानन्द जी को दूध का धुला सिद्ध 
करना चाहते हैं किन्तु इस विषय मे इनकी समस्त चालाकियां 
विफल हो जाती हैं और ये श्रॉथे घुख गिर जाते हैं किन्तु 
निर्लजज इतने हैं कि यह फिर भी नहीं शरमाते। प्रस्थेक 

मनुष्य को इन चालबाज़ोंसे बचना चाहिये झोर जब ये सना- 
तनधर्म का खण्डन करें तब असली सत्याथंप्रकाश और यह 
लेख इनके श्रागे रख देना चाहिये फिर तो ये घुड़दोड़ से 
भागते नज़र आवगे। 


द्वितीयावृत्ति भी गलत । 
जब द्वितीयावृत्ति सत्याथप्रकाश बना तब अआरयसमाजी 
कहा करते थे कि यद्द सबथा शुद्ध है श्रोर स्वामी द्यानन्द्कृत 
है किन्तु श्रायंसमाजियों की दृष्टि में यह भी गलत निकला 
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(१) द्वितायाबुत्ति चतुर्थ समुल्लासम या चेदक्षत योनिः' स्छोक ॥ 
का पाठ था अब उसमे 'सा चेदक्षत यानि/ कर दिया (२) | 
इसी ख्छोक के अर्थ में द्वितायावृत्ति में लिखा था कि. 
पुनविवाह न करना चाहिये सन१८६८म उसके स्थान पुन वि- 
वाह होना चाहिये! यह पाठ कर दिया (३) द्वितायाकृत्ति के | 
| चतुथ समुलासमें लिखाथा कि 'गर्भबती स्त्रीस पक वर्ष समा- | 
गम न करने के समयमे पुरुष वा स्रोस न रहा जाय तो किसो 
से नियोग करके उसके लिये पुत्रार्त्पक्ति कर दे! इसके स्थानमे 
सन्‌ १८६७ में गमवती स्त्री स एक वर्ष समागम न करन के 
समय में पुरुष से वा दीघरागी पुरुष की स्त्री सन रहा जाय 
तो किसीस नियोग करक उसके लिये पुत्रात्पक्ति करदे! यहाँपर 
दोधंरागी पुरुष की! इतना पाठ बढ़ा दिया (४) द्वितीयाबूर्ति 
पृष्ठ २०७५ पंक्ति २६ में आयवाच। म्लेचछबाच: एसा पाठ था 
सन्‌ १८६७ में उसके स्थान में 'म्लेच्छवाचश्चायचाच/ पाटकर | 
दिया (५) द्वितीयावृत्ति पृष्ठ ३३४ पंक्ति १२ में 'रथेन वायुवेगेन 
ज्ञगाम गाकुज प्रति” पैसा पाठ था उसके स्थानमें “रथेन वायु | 
वेगेन भाग०रऋं० १०श्रध्य ०३६ श्लाक ३८। जगाम गाकुलं प्रति 
भाग० रुकं० १० श्र० ३८ श्लो० २७७ ऐसा पाठ कर दिया । 
'ज़गाम गोकुल प्रति? यह पाठ भी भागवत में नहीं हे ( ६ ) 
द्वितीयावृत्ति पृष्ठ ६५ पंक्ति ११ में “'ऋतुकालाभिगामीस्था- 
ट्स्वदारनिरतः सदा । अह्यचय वसवत्ति यत्र तत्नाश्रमे वसन्‌” 
ऐसा पाठ था उसके स्थानमे “ऋतुकालाशिगामी स्यात्स्वदार- 
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निरतः सदा । पववर्ज ब्रजेच्चनां तदब्तोरतिकाम्यया । 
निन्‍्द्यास्वष्टासु चान्यासु स्थिया राजिष वजयन्‌। ब्रह्मचयतर 
भवति यत्र ततन्नाश्रमे चसन» ऐसा पाठ कर दिया (७ ) द्विती- 
यावृत्ति पृष्ठ २२३ पंक्ति ७ में “मनुष्या ऋषयश्च ये ततो- 
मनुष्या अजायन्त | यह यजुबद में लिखा है” उस के स्थान 
में ११ वीं आ्रावृतक्ति मे “मनुष्या ऋषयश्च ये ततो मनुष्या- 
अ्ज्ञायन्त | यह यज्ुवंद और उसके ब्राह्मण में लिखा है? ऐसा 
पाठ कर दिया ।( ८ ) छिततीया चृत्ति पृष्ठ ३३८ पंक्ति २६ मे 
“छादयस्यक मिन्दुविधुं भूमिभाए यह सिद्धान्त शिरोमणि 
का यचन लिखा था किन्तु सन्‌ १८६७ में 'छादयत्यक मिनन्‍्दु 
विध भूमिभा! यह 'ग्रहलाधव के चौथे श्रध्याय का चोथा 
श्लोक है? पेसा पाठ लिख दिया । ग्रहल्लाघ्रव मे श्रध्याय हैं 
ही नहीं भ्रधिकार हैं। ज़ब इस पघकार के पाठ बदलने स 
आय समाज को शान्ति न मिली तब हार मान कर परापका- 
रिणी सभा न॑ 'ग्रायमुसाफिरः अखबार श्रागराम ३१ जोलाई 
सन्‌ १६०८ में एक विशापन छपफ्वाया उस विज्ञापन का भी 
' पढ़िये, चह यह है । “खूचना दीजिये | प्रायः समारजों से शिका- 
यत आई है और शआ्राती रहती है किसत्यारथ प्रकाश के प्रमाणों 
के पते आदि तथा छापे को अशुद्धियां रह गई हैं कई महाशय 
अन्य प्रकार की अ्शुद्धियाँ मी बतलाया करते हैं ज्ञो इन्डं 
विपक्षी लोगों से वादाविवादके समय मात्यूम हुई हैं इस गड़ 
बड़ को दूर करने के वास्ते सभा ने सत्यार्थ प्रकाश के शुद्ध 








सत्याथप्रकाश को छोछालेदड । [२६ | 


(मप्र १७० हह तक करन का कि. 
पिक्सल शक जी १ १0000 _ई आरिजीीडिल्‍कीी ५ करीर अप जरी फेक ,अह 3.“ >जर प३०री पक ० री +कक, हरी “कमी +ही नबन्‍री बन अल रक, >ट५.ट ३ २9०22 कमल सकल पिकेजरी नयी करनी जिलगीपकमा ना 


कराने का प्रयंध किया है इस लिये सब आरायसमाजों सामा- 
ज्िक पुरुषों विशेष कर झ्राय॑ विद्वानों तथा उपदेशकोसे प्राथना 
है कि वह अपनी झपनी सम्मति से शीघ्र खुच्चित कर कि 
उन्हें सत्याथ प्रकाश में किस प्रकार संशोघन अभीए है जिस 
प्रकार की अशुद्धियां उर्कत ग्रन्थ में जन महाशयों को मालूम 
हा शीघ्र सभा के दफ्तर में लिख भेजे अति रूपा होगी । 
निवेदक-हरचिलास साडा, सहायक मंत्री परापकारिणी 
सभा अजमेर । 
कुठाराचात । 

झाजकल के श्रायसमाजियों की लेखनी सत्याथंप्रकाश के 
लिये कुदार का काम कर रही है। श्रायसमाजी कहा करते 
थे कि प्रथमादृत्ति तो गलत बन गया था किन्तु द्वितीयावृरत्ति 
सच॒धा सत्य है । उस सचंधा सत्य द्वितीयावृति की आय स- 
माज़ ने यह दुदंशा कर डाली | हम आय श्रमाजियों से पू छते 
हैं कि द्वितीयावृत्ति सत्याथ प्रकाश है या मिथ्यार्थ प्रकाश? | 
यदि ममिथ्याथथ प्रकाश है तो तुम उसको सस्याथप्रका क्यों लिखते 
दो और यदि सत्याथंत्रकाश को बदल कर मिथ्याथंप्रकाश 
करोगे ? यदि यह सत्याथंप्रकाश स्वामी दयानन्द का बनाया 
है तब तुम को बदलने का कया स्वत्व है? यदि स्वामी दया- 
नन्‍्द जी का बनाया नहीं हे तब तुम इसके ऊपर स्वामी क्या- 
| मनन्‍्द का नाम निर्माता में असत्यता स क्‍यों लिखते हो ? यदि 
स्वामी दयानन्द जो यास्तवम मदृषिं थे तब तुम मदहृषिके लेख 
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की काट छांट क्यों करते हो ? यदि वे सत्याथंप्रकाश लिखने के 
योग्य ही नहीं थे तब तुम संसार का घोका देने के लिये उन 
को महर्षि क्‍यों बतलाते हो ? यदि ग्रन्थ स्वामों दयानन्द का 
बनाया है तब तुम को बदलन का कोई स्वत्व नहीं है । तुम 
बतलाओ कि तुमने किस स्वत्व स सत्यार्थथ्काश की छीछा- 
लेदड़ कर डाली है ? हमारे इस प्रश्षका सुन कर श्रायंलमाजी 
कुल्ड़ भी उत्तर नहीं दे सकते क्यों कि उनको इधर कुआ उधर 
खाई कैसा मामला खूभने लगता है श्रतएव वें अ्रपनी चाला- 
किया से हमारे ही लेख को श्रशुद्ध बतला देते हैं इस विषय 
जनता को हमारे इस लेख पर ध्यान रखना चाहिये | हमन जा 
यह छोटा सा विवेचन लिखा है वह नक नीतिक साथ निणय 
करनेके लिये लिखा है। पाठक स्वतः इसका निर्णय कर और 
यह भी समभरले कि आय समाज़ी वेद चद चिल्ला कर नकली 
ईसाई बना रहे हैं। यदि इनकी यही चाल रही ता कुछ दिन 
के बाद्‌ सत्याथ प्रकाश के लेख का बदल बदल कर सख्वंधथा 
बाइबिल से मिला कर हिन्दू जाति को संखार स सबदा के 
लिये बिदा कर देंगे। इस सावी नाशका राकनके लिये उच्चित 
है कि प्रत्येक मनुष्य अआयसमाज की इस चाल का जनता के 
कान में पहुँचा दे कि इनको सत्याथंप्रकाश की छोछालेदड 
करना ही इप्ट नहीं हे किन्तु हिन्दूजाति और उसकी धर्मपुस्तक 
चेद को दुनियां से उखाड़ देने के लिये श्रायसप्ताज़ का यह 
उद्योग है | हम अपना घर्म समझ कर ज्ञनता को सूचना देते 
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हैं यदि जनता खुरुती करेगी या इन की मीठी मीठी बातों में 
शा जावेगी तो अंत में वेद ओर हिन्दू जाति का नाश श्रवश्य 
हो जावेगा इसमें किसी प्रकारका भी मीन मेष न समझे । 





कालूराम शास्त्री, 


अमरोधा, ( कानपुर )। 
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न श्रीस्वामीदयानन्दरचित 


+|.. भ्रीराजा जयक्ृष्णदास बहादुर सी एस आई 


#ड्ट की 


ल्‍्औ आज्ञाइनुसार 


*औ(| मुनशी हरिवंशलाल के अधिकार से इस्टार 


# प्रेस महत्लः रामापूर में छापी गई |! 
सन्‌ १८७५ ई० 


बनारत्त 





निवेदन ९ 
कर 

हू पुस्तक थी स्वामी दयानन्द सरस्वती न मेरे व्यय 
| से रची हे ओर मेरे ही व्ययसे यह मुद्वित हुई है उक्त स्वामी 
| जी ने इसका रचनाधिकार मुककों दे दिया है ओर उसका 
$ में अधिष्टाता हैँ ओर मेरी आर स इस पुस्तक की गजिष्यरी 
| कानून २० सन्‌ १८४७ ई० के अनुसार हुई है सिवाय मरे वा , 
| मेरी आज्ञा के इस पुस्तक के छापने का किसी को अधि- 


न, 


| कार नहों है । 


दु० था राजा जयक्रष्णदास वबहादर 


ल्‍ 
सा एस झाइ 


निवेदन २ 


जिस पुस्तक के आदि ओर अन्त से मेरे हस्ताक्षर ओर | 





माहर नहा बट चारा को ह और इसका क्रय विक्रय नहां हो 


स्य्न्मा । | 


हि 


द० ध्थी जयक्रष्णदास वहादु 
सी एस झाई 


। 
। 
कक 
निवेदन ३ 
इस्प पुम्तक के थाठकों से मेरी यह बिनय पृथक प्रार्थना 


| है कि इस ग्रन्थ के छपयाने से मेरा अभिष्राय किसी विशेष 
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मत के खंडन मंडन करने का नहीं किन्तु इसका मुख्य 
प्रयोजन यह है कि सजन और विद्वान लोग इसको पक्षपात 
रहित होकर पढ़े' और विचार और जिन विषयोम उनकी दया- 
नन्‍्द स्वामी के सिद्धान्तों से सम्मति न हो उन विषयों पर 
अपनी अनुमति प्रबल प्रमाण पूर्वक लिखें जिससे धर्म का 
निर्णयय ओर सत्यासत्य की विवेचना हो मुख से शास्त्रार्थ 
करने में किसी बात का निर्णय नहीं होता परन्त लिखने से 
दोनों पक्ष के सिद्धान्त ज्ञात हो जाते हैं और सत्य बिषय 
का निर्णय हो जाता है इस लिये आशा है कि सब परिडत 
ओर महात्मा पुरुष इसकी यथावत समालोचना करेगें ओर 
यह न समभेंगे कि मुझको किसी विशेष मत की निन्‍दा अ- 
भिप्रेत हो छापने में शीघ्रता के कारण इस ग्रन्थ में बहुत अ- | 
शुद्धता रह गयी हैं आशा है पाठक गण इस अपराध को 
क्षमा कर गे। 


# ६, 





जी अहक ऋ 0, 2 ही हा 





अथ सत्यार्थप्रकाश । 


झोश्स० शन्नोमित्र: शम्बरुण: शज्नोभवत्व- ! 

यमा शज्नइन्‍्द्रों वृहरुपतिः शज्नेविष्यारुरक्रम: | 
नमोव्रह्मणं नमस्तेवायोत्यमेव प्रत्यक्षस्ब्रद्मासि. 
त्वामेवप्रत्यक्ष स्ब्रह्मवदिष्यासि ऋतम्वदिष्यामि | 
सत्यस्वदिष्यासि तनन्‍्मामवतु तद्ठक्तारमवत्व । 
वतुमासवतु वक्तारसू ओइस शाल्ति श्शान्ति | 
| शशान्ति: ॥ ९॥ 
ग्रोइ्म | यह जो उकार सो बहुत उत्तम परमेश्चर का | 


मिल्न के एक श्रोम अक्षर हुआ है इस एक अक्षर से बहुत | 
परमेश्वर के नाम आते हैं जैस श्रकार स विराट अस्ि और | 
विश्व इत्यादिकों का श्रहण किया हैं उकार से हिरण्यगर्भ वायु | 
श्रौर तेजसादिकों का ग्रहण किया है | मकार से ईश्वर आदित्य | 
आरएर प्राज्पदिक का बेदादिक शास्त्री से सपण व्यप्ूयाल फ्िम्यर ६ 
है ये सब नाम परमेश्वरही के हैं जो एसा कहे कि परमेश्वर से ! 
भिन्न अ्र्थों का प्रहण क्‍यों नहीं होता है उससे पूछना चाहिये ! 
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ह$ कि विराट शोर अ्रश्नि इत्यादि जितने नाम हैं थे सब मनुष्य 
ल्‍ | पृथिव्यादिक भूत देवलोक में रहने वाले जे देव ओर वेद्यक ५ 
शास्त्र में शुख्यादिकों के भी लिखे हैं श्रोर वे परमेश्वर के भी 
$ नाम हैं एन सभा में श्राप किनका ग्रहण करते हैं जो श्राप कहें 
है कि हमतो देवों का ग्रहण करते हैं अ्रच्छा तो आपके ग्रहण 
| करने में क्‍या प्रमाण हे देव सब प्रसिद्ध हैं श्रोर व उत्तम भी दें 
| इस्से में उनका अहण करता हूं में झापसे पूछता हैं कि परमेश्वर 
कया अप्रसिद्ध है और परमेश्वर से कोई उत्तम भी है जो आप ! 
ह इस प्रमाण से उनका ग्रहण करते हैं शोर परमेश्चर तो कभी 
$ अप्रसिद्ध नहीं होता है उसके तुल्य काई नहीं हे ता उत्तम 
| कैसे कोई होगा इस्स यह श्रापका ऋहना मिथ्या ही है आप के | 
| कहने में बहुत से दोषभी आवबंगे जेस कि भोजन के लिये 
| भोजन करने का पदार्थ किसी ने किसी के पास प्रीति से रखके 
| कहा कि आप भोजन कर और वह उसका त्याग के श्रप्राप्त 
॥ भोजन फे लिये जहां तहां भ्रमण करे उसको बुद्धिमानन 
' ज्ञानना चाहिये क्‍योंकि वह उपस्थित नाम समीप आया जो ! 
पदार्थ उसको छोड़ के श्रनुपस्थित नाम श्रप्राप्त जो पदार्थ उसकी 
ह प्राप्ति के लिये भ्रम कर्ता हे श्स्ी से वह पुरुष बुद्धिमा न नहीं 
| है ॥ किख्ध । उपस्थित परित्यज्य श्रन॒ पस्थितं याचतेद्ति बा थि- 
| तन्‍्यायः । चेसा ही श्रापक्रा कथन हुआ क्योंकि उन नामों के 
$ जे उपस्थित श्थ मनुष्य शु ठ्यादिक झषधियों का परित्याग 
$ आप करते हैं ओर अन पर्थित जे देव उनके प्रहण में श्राप श्रम | 
$ करते हैं इसमे कुछ भी प्रमाण वा युक्ति नहीं है और जो आप | 





शी जिअन लक आल ज अमल अनबन 
( दे)? 
, ऐसा कहें कि जहां जिसका प्रररण है यहां उसी का प्रहण 
| करना योग्य हे जैस किसी को कहा कि सेन्धवमानय सेन्‍्धव 
| को त॑ ले आ तब उसको समय का बिचार करना अवश्य दे 
| क्योंकि सेंघव तो दो अर्थों का नाम है घोड़े का और लवण 
| का भी है गमन समय में सेन्धव शब्द खुन के घोड़े को ले 
 अ्र/वेंगा और भोजन समय में लवण का ही ले झावेगा तब तो 
ह ठीक ठीक होगा और जो गमन समय में लवण केप लेञआवचे 
| और भोजन समय में घोड़ को ले आत्र तब उसका स्वामी 
| उसपर क्र द्ध होके कहेगा कि तू निबु द्धि पुरुष हैं क्‍यों कि 
है गमन समय में लव॒ण का कया प्रयोजन है श्रोर भोजन समय 
ह में घोड़ का फ्या प्रयोजन है जहाँ जिस का ले आना चाहिये 
| बहां उसका क्यों तू' नहीं ले श्राया इससे तू' मूख है मेरे पास 
| से चला ज्ञा इस्स क्या श्आाया कि जहां जिसका प्रहण 
| करना उच्चित होय सहां उसी का ग्रहण करना याग्य है यह 
| घात तो आपने अच्छी कही कि ऐसा ही जानना चाहिये शोर 
| करना भी चाहिये हम लोगों का जहाँ जिसका ग्रहण करना 
| उच्चित है वहां उसी का प्रहण करना चाहिये कि। आमित्ये 
तदक्षरमुग्दीय मुपासीत | यह छान्‍्दोग्य उपनिषद को बचन है. 
| और ॥ आ्ोमित्ये तदक्षरमिदम्‌ सर्वन्तस्योपव्याख्यानम्‌ । यह 
मांडक्य उयनिषद का बचन हैं | ओइम्‌ खम्ब्रद्म । यह यज्ञुवंद 
की संहिता का बत्रन है ॥ वरवीस्थों मेतत्‌ । यह कठोपनिषद 
का वबन है प्रशासितारंसबंषा मणीयांसमयोरपि। रुक्रमा्॑- 
स्वप्न घीगम्य॑ विद्यास पुरुपम्परम्‌ ॥ एतमश्निम्बदन्त्ये के मजुम- 
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| न्येप्र जापतिम । इन्द्रमे केपरेप्राण मपरे क्रह्म शाश्वतम ॥ ये दोनों | 
मनुस्मृति के श्लोक हैं। सब्रह्म सविष्णुस्सरुद्रस्सशिवस्सो 5 क्षर ; 
| स्सपरमस्वराट्सइन्द्र स्लकालाभ्रिस्सचन्द्रमाः इत्य'दिक केव- । 
ट्योपनिषद के बचन हैं। अ्रग्निमीडेपुरोहितं यज्ञस्यदेवमृत्विजम | 
होताररलघातमम्‌ ॥ यह ऋग्वेद की संहिता का मंत्र हैं। | 
भूरसिभूमिरस्यद्तिरसिविश्वधाया विश्वस्थ. भुवनस्यघत्रों 


पृथियाँ यच्छपूंथिवों हंहपृथिवीं माहिंसीः पुरुषजगत्‌ यह 


| यज्ञुबंद की संहिता का मन्त्र है। अग्नपग्मायाहिवीतये ग्रणानों- | 





है हव्यदातये॥ निहातासत्लिवहिपि | यह सप्मदचंद की संहिता । 
का मंत्र हे ॥ शन्नादेवीरमिष्ठय इश्रापोभवन्तु पीतये । शंयोरमि- । 


सवन्तुन;॥ यह अथववेद की संहिता का मन्त्र है इत्यादिक ॥ 
प्रकरण में इन बवनों से और इनके ठीक टीक अथ! के जानने से ॥ 
है परमेश्वर ही का ग्रहण होता दे क्योंकि आदर और अग्न्यादिक | 
॥ नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है निरुक्त । 


है व्याकरण ओर कटठ्य सूत्रदिक ऋषि मुतियाके किये व्याख्यानों 


| से वेसेही ब्रह्मादिकों के किए संहिताओं के शतप्थादिऋ | 
| ब्राह्मण वेदीके व्याज्यात से सी और छः शाह्मोम भी परमेश्चर | 
| का ग्रहण देखने में आता है उन नामों के श्र्था सेऔर उसी | 
तरह के विशेषणा से भी परमेश्वर का ग्रहण हें।ता है ओर का 
नहीं हं। ता इससे क्या आया कि जहां जहां प्रार्थना स्तुति | 
सवज्ादि विशेषण श्र उपासना लन्टिग्वी है वहां वहां परमेश्वर * 
है का ही ग्रहण होता दे यह सिद्ध हुआ और जहां२ ऐसे प्रकरण | 
| दें कि ॥ ततो विराइजायत विराजों अधिपूरुपः श्रोजाद्वायुश्च- । 


८ 
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| पाणश्र मुवादशिरज़ायत | तस्मादे वाउश्रजायन्त पश्चार्धमि- 


| मथा वर; । ये सब बचन यजुबद का साहता क हैं॥ तस्मादोा 
| एतस्सादा त्मनश्रा का शस्संमूतः श्राकाशादह्वायुः वायार प्लिः अग्ने 
॥ रापः अदभ्यधधित्री पृथित्या श्रोग्धयः झोपणिभ्यों अन्नम 
। अन्न त्वु, रुष: सवाएपपुरुषाउज्न रसमयः । यह तेत्तिरोयों 
ह$ पनिपद का बचने हैं । इत्यादिक पुकरणों में विराट इत्यादिक 
नामों से परमेश्वर का अहण किसी पकार से भी नहीं होता 
| क्योंकि परमेश्वर का जन्म ओर मरण कभी नहा हाता है। 
| इस्स इसो पक्रार के पररणों में बिरा” इत्यादिक नामों स 
| आर जन्मादिक बिशेषणां स भी परमध्वर का गहण शिए लागोा 
| का कभी न करना चाहिये बिराद श्त्यादिक नामों का श्रथ | 
| कर्ता है जिस्से इन नामी से परमेश्वर का प्रहण हा॥ रा- 
| जुदीप्ती इस धातु से बिश्र्‌ शब्द सिद्ध होता हैं । विविधन्न/म 
॥ चराचरजगत्‌ राज़त नाम प्रकाशते सबिराद विविध अ्रथांत्‌ 
| बहु पकरार के जगत्‌ के प्रकाश करें उसको साम विराट है 
अश्च गतिपूजनया: | इस घातु से अपन शब्द सिद्ध हाता हैं ॥ 
॥ गतस्त्रयाएथा: ज्ञानंगमनस्पापिश्जेति पूजनन्न | मसत्कारः श्रश्च- 
$ ति अच्यतेबासापयमजन्ि: । जा ज्ञान स्वरूप सवज्ष जानन प्राप्ति 
| हं।ने और पूजा के योग्य है उस का नाम अग्नि है ॥ विशप्रवेश- 
| में इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है ॥ विशंतिसर्वाणियू 
तानि आकाशादी निय स्मिन सविश्व: । प्रवेश ऋरते हैं सब आ- 
| काशादिक भूत जिस में उस का नाम विश्व हैं शत्यादिक नाम 
| अरार से लिये ज्ञात हैं॥ हिरण्यन्त ज़सा नास हिरणण्यानि: 
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सूर्यादी नितेजांसि गर्भेयस्य सहिरण्यगर्भ । श्रथवा हिरण्यानां 
सूर्यादीन/|नन्‍ते जलाडुःसः हिरण्यगभ:ः | हिरण्यगर्भ शब्द का यह 

अर्थ है कि जिस्स सू्यादिक तेज चाले पदार्थ उत्पन्न होके जिस 
ह$ के ग्राधार रहते हैं उसका नाम हिरण्यगर्भ है श्रथवा सूर्यादिक । 
तेजों का जो गर्भ नाम निवास स्थान उसका नाम दिर्यगर्म | 
| है इस में यह यज्ञचद का मंत्र प्रमाण है॥ हिरण्यगभ-लमबतं- | 
| तारे भूवस्यज्ञात: पतिरेक आ्रासीत्‌ | सदाधारप्थिबींद्रासुतेमां | 
क कस्में देवाय विदधाविधम ॥ दत्यादिक मन्त्रा से प्रमेषचर के. । 
| की ग्रहण होता हैं॥ चागतिगन्घनया; । इसस घातुस वायु शब्द ! 
सिद्ध हाता है ॥ गन्धनंहिसन वातिसाइयंबायु: चराचरसश्वगद्धा । 
| रयतिवासवायुः | जो चराचर जगत्‌ का प्रलय करे अथवा था- | 
है रण करे ओर सब बलवानों से बलवान हाथ उसी का नाम ! 
| वायु है | तिजञनिशाने इस धातु से तेजस शब्द सिद्ध होता हे द 
| जो अपने से आप ही प्रकाशित होय श्रौर सूयादिक तेजों का ! 
| प्रकाश करने वाला होग उस का साम तजल है इत्यादिक नामों । 
| का उकार से ग्रहण होता हैं ईशऐेश्वय इस घातु से ईश्चर ॥ 
शब्द सिद्ध होता हैं इए अलोईश्वर; सर्वेश्वववान योभचेंत्‌ स- | 
है इेश्चरः। जा सत्यविचारशाल नाम सत्य जिस झा ज्ञान हैं अ- | 

नन्‍त जिस का एश्यय है उसका नाम इंश्चर है ॥ दा प्रवखण्डने। | 
है इस घातुसे दिति शब्द सिद्ध होता हैं श्रवखण इनज्ा प्रविनाशः । 
उस्लेक्तिन प्रत्यय करने से दिति शब्द सिद्ध दाता है दिति किस | 
का नाम है कि जिस का विनाश होता है उम्से ज़वनञ समास 
हम सब अदिति शब्द हुवा अदिति नाम ज्ञिस का कभी नाश | 





( ७ ) 


उस्से प्राज्ष शब्द घिद्ध हुआ प्रकृषश्वासौज्नशच प्रशः प्रशपवप्राशः 

जो शानी ओर सब ज्ञानियों से उत्तम ज्ञानवान है उसका नाम 
प्राश है प्रतानाति वा चराचरज्जगत्‌ सप्रशः प्रज्मणवप्र'श्धः सब 
| पदार्थों के यथावत्‌ जा जानता है उस का नाम प्राज्ञ हैं जैसा | 
कि परमेश्र का आकार उत्तम नाम है वैला काई भी नहीं इस | 

का बहुत थाड़ा बर्थ किया गया है क्योंकि श्रोकार की व्याख्या 

| से और बहुत से अर्थ लिये जाते हैं यह ऑकार का नव नामों 
| से अ्रथे ता किया गया वे नव नाम परमेश्वर के ही हैं और इस 
मन्त्र में ज़तन मित्रादिक नाम हैं उनझा अर्थ श्रव श्रागे किया 
| जाता है क्योंकि जो प्रार्थना स्तुति और उपासना होती है खेः | 
| श्रेष्ठ ही की होती है.भेछ जा अपने से गुणों मे शोर सत्य सत्य | 
| व्यवहारों में अधिक है साई श्रेष्ठ होता है उन सब श्रेष्ठो में भी । 
परमेश्वर अत्यन्त श्रेष्ट हे क्योंकि परमेश्वर के तुल्य काई भी | 
| त हुआ न हे ओर न होगा जो तुल्य नहीं तो अधिक केसे होगा | 
है कमी न होगा क्योंकि परमेश्वर के न्याय दया सच्सामथ्य । 
| शोर सवशान इत्यादिक अनन्त गुण हैं ओर वे सचंदा सत्य ही | 
| हें इससे सब मनुष्य लोगों के प्रार्थना स्तुति और उपासना 
| परमेश्वर ही की करनी चाहिये परमेश्वर स भिन्न किसी की ! 
| कभी न करनी चाहिये ब्रह्मा विष्णु महादेवादिक देव ओर देत्य | 
दानवादिक भी परमेश्चर ही मे विश्वास कते हैं उसी की प्रार्थ. 
| ना स्तुति ओर उपासना करत हैं ओर किसी की सी नहीं करते 
इसका विचार अच्छी रीति से उपासना ओर मुक्ति के विषय | 


॥ 2]: हु पर 80 का पाक पेशाब 


( ८4 ) 


ही विज 0 


ह मे लिखा जायगा पू्वपक्ष मित्रादिक नामों से सखा और इन्द्रा- 
| दिक देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन का प्रहण करता 
चाहिये उत्तरपक्ष उन का ग्रहण करना योग्य नहीं क्योंकि जे। | 
किसी का मित्र है वही ओर का शत्रु भी है श्रोर किसी से उ- 
दासीन भी चह देखने में आता है परमेश्वर तो सब ज़गत्‌ का | 
| मित्र ही है ओर काई मे उदासीन भी नहीं इससे जे व्यवहार 
में किसी का मित्र होने किसी का शत्रु होने और किसी से उ- | 
| दासीन हेने से उश्त का ग्रहण करना येग्य नहीं इस में मदहासा- । 
| ध्य के बचन का प्रमाण भी है। प्रधाना प्रधानयाः प्रधान कार्य 
| सम्पत्यः गौणमुख्ययेमुख्येकाय सम्प्रत्ययः | इसका श्रर्थ यह | 
है कि प्रधान और श्रप्रधान गौण ओर मुख्य के बीचम से प्रधा- | 
| न ओर मुख्य ही का ग्रहण होता है जैले कि किसी से किसी ने | 
पूंछा कियद्द कोन जाता है उसने उस्स कहा कि राज़ा जाता है । 
इस मे विचार करना चाहिये कि राजाके साथ बहुत से भृत्य | 
हाथीघोड़े ओर रथ भी ज़ातेथ परन्तु राजा के सामने उन का 
| भ्रददण नहीं भयान होतादे न देगा किंतु राजादी का हुआ क्यो 
कि प्रधान ओर मुख्य के सामने अ्रप्रधान श्रीर गोणों का ग्रहण 
| नहीं दाता है वेसे ही जो परमेश्वर सभो मे प्रधान और सभा 

| में मुख्य ही है मित्र शत्रु और उदासीन किसीका भी नहीं इसो 
| से परमेश्वर ही का मित्रादिक शब्दों से ग्रहण करना उचित है। 

| घूम वरणे बरईप्सायाम्‌ ॥ इन दो धातुश्रों से बरुण शब्द सिद्ध 

| होता है वृणोतिसर्वान्‌शिष्टान्‌ मुमुक्षुनमुक्तान्ध मात्मने यस्खब- 
| रुण:। अ्रथवा ब्रिपतेशिए्ट: मुमुक्षु मिः मुक्त: धर्मात्मभिः यः स- 





वरुणः परमेश्वर: झथवा वरय तिशिष्टादीन्‌ चयंते वा. शिए्टादिभिः 
सवरुण- परमेश्वर; जो वृणोति नाम स्वीकार कर्ता दे शिष्ट मु- । 
| मुक्ष और धर्मात्माओं के उसका नाम वरुण है सा वरुण नाम | 
परमेश्वर का हैं। वियते नाम शिष्टदिक जिसका स्वीकार ऋते | 
हैं उसका नाम वरुण है अथवा वरयति नामजा सब को प्राप्त | 
| हु। रद्दा है उसका नाम वरुण है चयंते नाम और जा सब श्रेठ | 
| लोगों को प्राप्त हाने के याग्य होय उसका नाम चरूण हे और । 
यह भी श्रर्थ हाता है कि चरण नाम श्रेष्ठ जा सभोस | 
शरीर दूसरा काई भी नहीं | ऋगतिप्रापणयों) इस घातु से अय- -| 
मा शब्द सिद्ध होता हैं ज्ञा सभों के कर्मों की यथावत्‌ व्यवस्था ! 
| पुण्या की प्राप्ति का सत्य सत्य नियम करें उसी का नाम अय- । 
| मा है इदि परमेश्वय इस धातु से इन्द्र शब्द की सिद्धि होती | 
| है इन्दति परमेश्चयंचान यासबति सइन्द्र: जिसका परव ऐंश्व- | 
| थ॑ हाय उस्से अधिक किसी का भी ऐश्चय न होवें उसका नाम | 
| इन्द्र हैं वृहत्‌ शब्द है इसके शाग पति शब्दका समास हैं | बृह- ॥ 
ताम्महतामाकाशादीनांपति; सत हस्पति: । जो बड़ा स भी बड़ा ! 
ओर सब आझाकाशादिक और ब्रह्मादिके। का जो स्वामी है उसका | 
| नाम बृहस्पति हैं । विषुलब्याप्ती ॥ इस घातु से विष्णु शब्द | 
| सिद्ध हुआ है | विवेशिनामव्याप्नातिचराच रजजगर लविष्ण॒ु: उरू | 
नाम महान क्रम: पराक्रमेयस्यसउरुक्र: जे सब जगत में 
| व्यापक हाय उरुक्रम नाम अनन्त पराक्रम जिस का है उसका 





। 
( १० )2 

नाम उरुक्रम वही विष्णु है घृहव हिवुद्धों । (न धातुओं से ब्रह्म 
शब्द लिद्वद्ाता है जे सब के ऊपर बिराज़मान होय ओर सब 
से बढ़ा होय उसका नाम ब्रह्म है बायु का अर्थ ते डकार के | 
श्र्थ स किया है वहीं जान लेना चाहिये शम्‌ नाम है सुख का | 
झोर कल्याण का भी नः यह पद से हम सब लागा का भ्रहण | 
होता है हे परप्रेश्वर उंकारादिक जितने नाम हैं व आप ही के । 
हैं आप प्रत्यक्ष ही ब्रह्म हैं त्वामेवप्रत्यक्ष म्त्रह्मवद्ष्यामि ॥ | 
आप ही का में प्रत्यक्ष बह्म कहंगा प्रत्यक्ष नाम, सब जगह | 
| में आप नित्यदही प्राप्त हा ऋतम्बदिष्पामि। श्राप की जो | 
यथार्थ आज्ञा हे उसी के में कहंगा ओर उसी काही में करूगा । 
सत्यम्बदिष्यामि। झौर सत्य ही कहेगा ओर करूँगा भी | 
तन्पामचतु तद्गक्तारमवतु । ऐसा जो में श्राप की आशा का क- । 
हने वाला और करने वाला मेरो आप रक्षा करे ओर उस आज्ञा | 
| से मेरी घुद्धि विरुद्ध न होय । उसी श्राज्ञा का मैं जो करने | 
है वाला उसी आशा से में विरुद्ध कभी न कहें क्योंकि जो आप । 
की आज्ञा है धर्म रूपी ही है जा उस्स विरुद्धसा श्रधर्म हैं उसी 
आज्ञा का कह श्र करूँ भी चैंसी आप क्या कर जब में उस्र । 
 आ्राज्ञा के यथावत कहूंगा और करूँगा भी तब उस का मुख्य | 
फल यही है हि श्राप की प्राप्ति का होना अवत॒ुमामवत॒वक्तार- । 
म्‌। यह फिर जो दूसरी बार पाठ है मन्त्र मंचह आदर के | 
वास्ते हैं जेसे कि क्रिसी ने किसी से कहा त्वग्रामड्रच्छगच्छ । ह 
| कहने से क्या जाना जाता है फि ते ग्राम का शीघ्रहो जा चैसे | 
ही दूसरी बार पाठ से आप मेरो अवश्य हो रक्षा कर और 








धापबाएआमद्ाक्प प्रात भात्रस्‍काााा बा 





( ११ ) 


उशान्तिश्शान्तिश्शान्ति: | यह जो तीन बार पाठ है उसका ञअ्- । 
भिप्राय यह है कि अ्रध्यात्मताप जा शरीर भे रागादिकों से | 
होता है दूसरा शत्र व्याप्त ओर सर्पादिका सजा हाता है उस- | 
| का नाम आधि भीतिह है टीसरा ताप वद्द हेक्रि वृष्टि का | 
| अत्यन्त होना ओर कुछ भी बृ ष्टि का न होना श्रति शीत वा | 
उच्णता का होना उसका नाम अधि देविक ताप है हम लोगों । 
| की यह प्रार्थना है कि जगत के तीनों तापो की निवृतक्ति आप | 
। की रूपा से हो त्ाय भवानशन्नोसचतु । आप हम लागों के श्र द 
| थांत्‌ सब संसार के कल्याण करने बाले हा ग्राप स भिन्न काई ॥ 
| भो कल्याण कारक श्रथवा कल्याण स्वरूप नहों हैँ इस्स आप | 
| से ही प्रार्थना है कि सव जीवों के हृदय में श्राप ही श्राप प्रका- | 
| शित होवे इस मन्त्र का संक्षेप स श्र पूर्ण हागया ओर आगे | 
| अन्य नामों के अर्थ लिखे जाते हैं || सूर्य आत्माजगतस्तस्थुष- | 
॥$ धा। यह बचन यज़ुबद का है जगत नाम प्राणियों का जा च्- । 
$ लते फिरते हैं तस्थ॒ष अ्रप्राणि नाम स्थाचर जा कि पव॑त कृक्षा- 
ः दिऊ हैं उन सरभो का जा आत्मा हाय उसका नाम सूयथ है अ- | 
| तसातत्यगमने । धातु है इससे आत्मा शब्द सिद्ध दशा श्रतति- | 
॥ सवत्रव्याप्नोतीत्यात्मा । जा सब ज्ञगतम व्यापक होय उसका | 
| नाम आत्मा है ओर परश्थालावात्माचपरमात्मा । जे सब जी- | 
| चात्माओश्रों से भेप्र ह.य उसका नाम परमात्मा है ईवश्र नाम । 
| सामथ्य वाले का है जा सब ईएचरों मे परम श्रेष्ठ हाय उसका । 
| नाम परमेश्यर है ब्रह्मादिक देवों मे एक से एक पेश्नयचाला । 
| है जैसा कि मनुष्यों में पक्क से एक पेश्वयंवाला है बेसे ही ।/ 


द्रिममनदजानतालातानालादधाातातााााधनाकभाना भा ता दा दान भा भा शा दाद का ाक द आता ना धधक का दाता ना दद आता आधा आना 
द ( १५) हु 

ब्रह्मादिक देवों जे सब से भ्रं छ दाय झोर चक्वर्त्या दिक राजा 
| थ्रों से परम नाम श्रेष्ठ होय उसका नाम परमेश्चर है जा यह 
सब ईश्वरों का ईशबर होय और जिसके तुल्य ऐश्वयंचाला | क्‍ 
केई भी न होय उसी का नाम परमेश्वर है पुत्र श्रभिषत्रे पडः | 
ह$ प्राणिग्भंविमोचने। इन दो घातुओं से सबिता शब्द सिद्ध होता । 
| है।अभिषच:उत्पादनम्‌ प्राणितर्मविभाचनश्च, खुनाति खूतेवा । 
| उत्पादयति चराचरज्गत्ससवबिता | जा सब जगत्‌ की उरपत्ति । 
$ करे उस हवा नाम सविता है ॥ दिवुक्रीड़ाविज्ञिगीपाव्पवहारथु | 
 तिस्तुतिमोदमद्खप्नकान्विग तिषु ॥ इस धातु से देव शब्द की | 
| सिद्धि दोतो है। दीव्यतिसदेवः ॥ दीव्यति नाम खरं जे। प्रका- | 
| श खरूप होय और जे सब जगत्‌ के प्रकाश कर्ता हैँ. इससे | 
$ परमेश्वर का नाम देव है ॥ क्रीडतेसदेवः क्रीडते नाम अपने । 
| आनन्द से अ्रपने खरूव में श्राप ही जे क्रीडा का करे अथवा | 
| क्रीड़ामात्र से अन्य की सहायता के बिना जगत्‌ का क्रीड़ा की 
| नाई जे रचें वा सब जगत्‌ के क्रीडाओं का आधार जो होय | 
ह$ इस्स परमेश्वर का नाम देव है। विजिगीपतेसदेव: विजिगीपते । 
| नाम सब का जीतने बाला ओर आय ता सदा अजयरे जिसका | 
| कोई भी न ज्ञीतसके इस्स परमेश्वर हा नाम देव है व्यवहा- 
| रयति सर्देवः व्यवहारयथति नास न्याय और अन्याय व्यचदारों | 
| का जो ज्ञायकताम उपदेश और सब ब्यवहारों ऋए जे श्रधार 
भी है इससे परमेश्वर का नाम देंव है द्योत्यतिनाम ! सथ । 
। प्रकाशा का आधार जा शअ्रश्ि ऊरण हे इस्स परमेश्वर का नाम 
| देव है स्तूयतेसदेवः । स्तृयते नाम सब लोगों को स्तुसि करने के 








योग्य होंय और निन्‍दा के योग्य कभी न होय इस्से परमेश्वर 


का नाम देव है।। मोदयतिसदेवः । मोदयति नाम श्राप तो 


आनन्द स्वरूप ही है श्रीरों को भी ग्रानन्द करावे जिसको दुभ्ख । 
का लेश कभी न होय इससे भी परमेश्वर का नाम देश है। ॥ 
माद्यतिसदेशत्न: । माद्यति नाम आपते। हष स्वरूप होय जिस को ॥ 
शोक का लेश कभी न होय औरों को भी हव॑ ऋकरावे इससे भी | 
परमेश्वर का नाम देय है ॥ स्वापयतिसदेव:। स्वापयति नाम | 
प्रखथ में समो को शयन अ्व्यक्त में जो करावे इसस परमेश्वर 
का नाम देव है | कामयते काम्यतेबासरेवः । कामयते का म्यते | 
नाम जिसके सच काम सिद्ध होॉय श्रोर जिसकी प्रीतिकी । 


कामना सब शिप्ट लोग कर इससे भी पर मेश्वर का नाम देव । 
है ॥ गच्छतिगम्य तेबासदेवः | गच्छेति गस्यत नाम जो सभो । 


देव देव नाम परमेश्वर का हैं देव शब्द के एकादश अर्थ हैं ॥ 


कुबिग्राच्छादने । इस धातु से कुबर शब्द सिद्ध होता है जो | 
अआकाशदिकों का आच्छादक है उसका नाम कुबेर हैं इससे / 
परमेश्वर का ना कुयर है | पृथुविस्तारे । इस धातुस पृथित्री | 
शब्द सिद्ध हुआ जो सब आकाशादिकों से विस्तृत है उस का । 
नाम पृथियी है इससे परमेश्वर का नाम पृथिवी है ॥ जलप्रति | 
घाते। इस धातु स जल शब्द सिद्ध हाता है।॥ प्रतिहस्तिश्रष्य- । 


किक 
श् 


करूपरमाण्वादीनिपर स्परंतज्जलम । जो अव्यक्त से व्यक्त 


और पक्र परमाण से दुसरे परमाणु को अ्योन्‍्य संयोग और 
वियोग के वास्ते जो हनन ओर प्रतिहनन करने बाला होय | 


हे 


का 
ह 
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| उसका नाम जल है इससे परमेश्वर का - जल है हनन नाम 

| पक से एक को मिलाना प्रतिहनन नाम दूसरे से तीसरे को 
| मिलाना तीसरे को चौथे से मिलाना जगत की उत्पत्ति समय 
है में सभा का संयोग करने वाला ओर प्रलय समय में वियोग 
| का करने वाला बेसा परमेश्वर ही,है दूसरा कोई भी नहीं ।॥ 
जनीप्रादुभावे । ला आदाने इन घातुओं से भी जल शब्द सिद्ध 
| होता है ज़नयति नाम उत्पादयतिसबंश्जगत्‌ तज्ज़म लाति- 
| गृरहातिनाम आदत्ते चराचरअञ्ज जगतूतल्लम जश्चतलश्वतज्ज- । 
 लम्‌ ॥ ब्रह्म ज़ शब्द से सभो का ज़नक ओर ल शब्द से सभा 
है का धारण करने बाला उसका नाम जल, जलनाम परमेश्वर 
| का है काश्टदीप्तो । उससे श्राकाश शब्द सिद्ध होता है ॥ शआ्रास- 
| मन्‍्तात सचंत: स्वश्ञगत्मकाशतेस आकाशः | जे परमेश्वर 
| सब जगह से ओर सब प्रहार से सभों को प्रकाशता है इससे 
| परमेश्वर का नाम आकाश है। अदभक्षणे। हस्से अश्न शब्द 
| सिद्ध होता है ॥ अज्तिभक्षपतिचरा चरंअगत्तदन्न म्‌ । जे चरा- 
| घर जगत्‌ का भक्षक है ओर काल को भी खा के प्रा लेता 
| है उसका नाम श्रन्न है इस में प्रमाण है। अ्रद्य ते उक्ति चभूतानि 
तस्पादत्नन्तदुच्यते | यह ते सिरीयोपनिषद का बचन है।। अह- | 

| मन्नमहमन्तमहमन्नम्‌ श्रहमन्नादो5हमन्नादो :दमन्नादः । यह भी 
| उसी उपनिषद में हे।  अन्नमस्तीस्याश्नादः । अन्न शब्द से 
| चराचर जगत्‌ का जो प्राहक उस्का नाम अन्‍न्नांदहे यह घबचन 
| परमेश्वर ही का है क्योंकि में अश्रश्न हूं में ही श्रन्नाद हूं तीन वार | 

| एस श्रुति में पाठ आ्रादर के घास्ते हैं जैसे कि त्वंग्रामड्रच्छ 
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| गच्छगच्छ । इससे क्या लिया ज्ञाता है कि शीघ्र ही तृ' ग्राम 
| को जा और कहीं भी ठहरना नहीं इस प्रकार के व्यवहारों | 
| में ज्ञो बहुत वार का कहना हे से। जैसे अनर्थक नहीं बेस 
| इस में भी श्रनर्थक नहीं इस बिषय में व्यास जी का सूत्र 
| भी प्रमाण है ॥ श्रत्ताचराचरप्रहणात्‌ । अ्रत्ता नाम खाने वाले 
| का है उसी का नाम झानन्द है चराचर नाम जड और 
| चेतन सब जगत्‌ उस के प्रहण करने से परमेश्वर का नाम 
| अत्ता ओर आनन्द है जैसे कि गूलर के फल में कृमि उत्पन्न 
| हो के उसी म॑ रहते हें ओर उसी में नाशहों जाते हैं. 
| इससे परमेश्वर का नाम अत्ता अश्न ओर आनन्द है बस 
निवास इस धातु से घसु शब्द सिद्ध होता हैं। बसन्तिसवाणि | 
| भूतानियस्मिन्सवसुः। श्रथवा स्वेषभूतेष॒योबख तिसवसुः । । 
| सब झ्राक्ाशादिक भूत जिस में रहते हैं उस का नाम बसु हैं 
| अथवा सब भूतों में जे बास कर्ता है उसका नाम वस॒ है 
| इससे चसु॒ परमेश्वर का नाम हैं॥ रुदिरश्रश्न विमोचने। 
| रुदेणिलोपश्थ इस धातु से श्रोर सूत्र से रुद्र शब्द सिद्ध होता । 
| है ॥ रोदयत्यन्याय कारिणाजनानसरुद्रः । रोबाता हे दष्ट कर्म 
है करने वाले जीवों के जो उस का नाम रुद्र है इस में यह भ्रुति | 
| काभी प्रमाण है | यन्मनसाध्ययति तद्वाचावद्ति यद्वाचावदति 
| तत्कर्मणाकरोति यत्कर्मणाकरोति तदभिसम्पद्यते | यह यजुर्वे द 
प्राह्मण की भ्रुति है इसका यह श्र्थ है कि जो जीव मन से | 
| बिचारता है वही बचन से कहता है उसी को कर्त्ता है। 
| और जिसको कर्ता हैउसी को ही प्राप्त होता है ऐसी 





7० ह2> ५ हि 2 3०6 के जा कक आड5 200 थे: 2 कक 0200 की 0 ली आप अब 
पु 


( रै६ ) 








न 
' या यश 





है परमेश्वर को अशा है कि जो जैसा कर्म करे सो वैसा ही | 
| फल पावे इस आज्ञा को कहने वाला परमेश्वर है उसको 
| श्राशा सत्य हो है इससे जो जैसा करता है सो बैसा हो 
| प्राप्त होता है इससे कया आया कि दुष्ट क्ंकारों जितने 
| पुरुष हैं वे सब दुष्ट कम के फल प्राप्त होके रोदनहीं कत है | 
+ इस कारण से परमेश्वर का नाम रुद्र है नारायण भी नाम | 
| परमेश्वर का हैं॥ आपो नाराइतिप्रोक्ता आपोयैन सूनवः। | 
तायदस्थायनंपूवन्त ननारायणःहम्तत: ॥ यह श्लोक मनुस्म्ठति | 
का है आप नाम जलका है और नारसंज्ञा भी जल की है और | 
| ये प्राण जलसंशक हैं वे सब प्राण ज्ञिसका श्रयन नाम | 
निवासस्थान है. इससे परमेश्वर का नाम नारायण हैं सूर्य | 
| का अर्थ ता कर दिया हे ॥ चदि आल्हादे ।इल धातु से । 

चन्द्रशब्द सिद्ध हाता हे चनन्‍्दतिसायश्वन्द्रर जो आरहाद ॥ 
| नाम आनन्द खरूप होय ओर जे। मुक्त पुरुष जिस का प्राप्त ६ 
| हो के खदा आनन्द खरूपही रहे उस्का दुश्ख का लेश | 
| कमी न हाय इससे परमेश्वर का नाम चन्द्र है। मगिधा- 
| तुगंत्यथः | मड्रे रलच इससे मड्भल शब्द सिद्ध हुआ ॥ मड्रति- 
सायंमडुलः | जे श्राप ते। मड्डुल स्वरूप ही हैं ओर सब जीवों | 
के मड्डल का वही कारण है इस्स परमेश्वर का नाम मड़ुःल है 
॥ बुत्र अबगमने । इस धातु से बुध शब्द सिद्ध होता है।॥ बु- 


| के बाधों का कारण हाय इस्स परमेश्वर का नाम बुध हे वृ ह- 
स्पति का ञ्र्थे प्रथम कर दिया है | इशुचिरपृतोमावे [इस 


( १२७ ) 

| घात॒ से श॒क्र शब्द सिद्धदोता है शुखिनाम । अ्रत्यन्त पविन्न का | 
| जो आप तो अत्यन्त पविन्न होय ओरो के पविश्नता का कारण | 
| होय इससे परमेश्वर का नाम शुक्र है चरगतिभक्षणयोः | | 
| इस धातु से शनेस्‌ शअ्रव्य 4 पूर्व पद से शनेम्धर शब्द सिद्ध 
॥ होता दे जा अत्यन्त घेयंचान हाथ ओर सब संसार के धेय॑ 

| का कारण होय इससे परमेश्वर का नाम शरनेश्र है रहत्यागे । | 
| इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है जो सबसे एकान्‍्त स्वरूप | 
| होय जिसमें कोई भी मिलान होय और सब त्यागियाँ के | 
| त्याग का हेतु होय इस्सें परमेश्वर का नाम राहु है । क्ति | 
| निवासरोगापनयनेच । इससे केतु शब्द सिद्ध हाता हे जो । 
| सब जगत्‌ का निवासस्थान होय और सब रोगों से रहित | 
| होय सुमुक्षओं के जन्म मरणादिक रोगों के नाश का हेतु होय | 
| इससे परमेश्वर का नाम केतु है । यजदेवपूजासड्रतिकरणदानंषु | 
| इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है ॥ इज्यते सर्वेत्रह्मादिभिजंय- 
| नेस्सयज्ः | सब ब्रह्मादिक जिसकी पूजा करते हैं उसका नाम | 
| यश दें ॥ यज्ञाथे विष्णुरितिश्रुतेः यज्ञ का नाम विष्णु है और 
| विष्ण नाम हे ब्यापक का इस श्वतिसे भी परमेश्वर का । 
| नाम यज्ञ हैं ॥ हुदानादनयोः | इस धातु से होम शब्द सिद्ध 
| होता है।' हेयतेसायंहोमः । जो दान नाम देने के योग्य है | 
और अदन नाम ग्रहण करने योग्य है उसका नाम होम है सब | 
है दानों से परमेश्वर का जो दान नाम उपदेश का करना और 
| सब ग्रहणों से जो परमेश्चर का क्‍्रहण नाम परमेश्वर में रंढ । 
| निश्चय का करना इस दान स वा ग्रहण से काई भी उत्तमदान ! 





८ ५.म- 


या ग्रहण नहीं हे इससे परमेश्वर का नाम होम है ॥ बन्धबन्धने | 
| इस धातु से बन्चु शब्द सिद्ध होता हे जिसने सब लोक ॥| 
| लोकांतर अपने२ स्थान मे प्रबन्ध करके यथावत्‌ रकखे हैं ओर | 
: अपने २ परिधि के ऊपर सब लोक भ्रमण कर इस प्रवन्ध के 


का सहाय कारी होता है बेसे ही सब पथिव्यादिकों का धार्ण 
करना और सब पदार्थों का रचन करना इसस परमेश्वर का 


नाम बन्ध हैं पा पाने पारक्षण । इन दो धातुओं ते पिता शब्द 
सिद्ध होता हे जैसे कि पिता श्रपनी प्रजा के ऊपर कृपा और 
प्रीति का कर्ता ही है तेस परमेश्वर सी सब जगत के ऊपर रूपा 
| और प्रीति कर्ता है इस्स परमेश्वर का नाम सब जगत का पिता 
| है वितृणांपितापितामह: । जि तने जगत म॑ पिता लोग हैं उन 
सभो के पिता होन स परमेश्वर का नाम प्त;मह है ॥ पिता 
महानांपिता प्रवितामहः | जगत में ज्ञितन पिताओं के पिता | 
हैं उन सभो के पिता के होन से परमेश्वर का नाम प्रपितामह 
है ॥ मा माने माडसमाने शब्देच | इन दो धातुओं से माता शब्द 
सिद्ध होता है जैसे कि माता अयनी प्रज्ञा का मान कर्ती है 
और लाइन कर्ती हैं तेसे ही सब जगत का मान श्रौर लाहन 
अत्यन्त रूपा और प्रीति करने से परमेश्वर का नाम माता है॥ 
श्रोत्रस्पश्नोत्रंमनसोमने यद्धाचोहवाचंसउप्राणस्यप्राणः । चक्षु- 
सम्रश्षु रतिमुच्य घीराः प्रेत्याइस्माठ्ठोकादमृताभवन्ति ॥ यह 
केनोपनिषद का बचन है इसका थह शअ्रभिप्राय है कि जेसे 
भ्रोत्रादिक अपने २ विषय के प्रहण कते हैं तथा सब भ्रोत्रादिकोां 
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का ओर श्रोतादिऋ विषयों के उनकी क्रिया का भी यथावत ॥ 
जानता है इससे परमेश्वर का नाम भ्रोन्नका भ्रोत्र है तथा मन | 
का मन वाणी की वाणी प्राण का प्राण और चक्षु का चक्षु इससे ॥ 
| परमेश्वर के नाम भ्रोत्र मन वाणी प्राय और चक्ष ये सब हैं | 
| बाधयन बुद्धिमंवति चेतयन चित्तम्मवति। नाम सब के चेताने 
| चाले हैं इससे परमेश्वर का नाप्रतित्त श्री र बुद्धि है॥ श्र कु वन्न- है 
हड्डारोभवति ।नाम श्रहडू रोतीत्य हड्भार: जो श्रव्याकृतादिक सब ह 
| जगत का मेंदीं कर्ता हूँ ऐसा जो ज्ञान का होना इससे परमेश्चर ह 
है का नाम अहडगर है ॥ जीवप्राण चारणे | इस धातु से ज्ञीव 
| शब्द सिद्ध हाता है ॥ जीवयतिसर्वानप्राणिनःसजीवः । जो सब 
| जीव ओर प्रा्णों का जोवन्‌ धारण करने वाला है इस्स परमे- 

| श्वर का नाम जीव है ॥ आप्ल ध्याप्तो । इस घातु से श्रप्‌ शब्द | 
| सिद्ध हाता है सब जगत में व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ! 
| आप है ॥ जनीप्रादुभांवे इस्से अज् शब्द सिद्ध होता है॥नजाय- | 
| तदत्यज्ञः। जिसका जन्म कभी न हुआ न है और न होगा इस्से । 
| परमेश्वर का नाम श्रज़ञ है ॥ सत्यंक्ञानमनन्तंत्रह्म । यह तेत्तिरो- | 
| योपनिषद का बचन है ॥ श्रस्तीतिसत्‌ सतेहितंसत्यम्‌ ज्ञो सब 
| दिन रहे जिसका नाश कभों न होय ॥ इससे परमेश्वर का नाम | 
| सत्य स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप होने से परमेश्वर का नाम ज्ञान | 
| है जिसका अन्त नाम सीमा कभी नहीं अर्थात्‌ देश काल और ॥ 
| चस्तु का परिच्छेद नहीं जैसे # मध्यदेश में दक्षिण देश नहीं / 
| दक्षिण देश में मध्यदेश नहीं भूतकाल में भविष्यत्काल नहीं 
ओर दोनों में बत मात काल नहीं तैसे ही पृथिघ्री आकाश नहीं 
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| और आकाश पृथियी नहीं ऐसा भेद परमेश्वर में नहीं हैं ऐसा सा 
ब्रह्मटी है किंतु सब देशों सब कालों ओर सब वस्तुओं मे , 
अखरड पक रख के होनें से शोर केई भी जिसका अन्त न | 
| लेलके इस्से परमेश्वर का नाम अनन्त है टुग्नदिसमद्धों। 
| इससे आनन्द शब्द लिख होता दे जो सब समद्धविमान सदा | 
| आनन्द स्वरूप ओर मुमुक्ष मुक्तों का जिस की प्राप्ति स सब | 
समृद्धि और नित्यानन्द के हाने से परमेश्वर का नाम, आरन्द | 
| है॥ सत्‌ शब्द का अर्थ सत्य शब्द के व्याख्यान में जन लेना | 
| श्रोर ज्ञान शब्द के व्याख्य'न से बिल शब्द का अश्रथे जान लेना ! 
| इस्से परमेश्वर के सच्चिदानन्द स्वरूप कहते हैं॥ शुन्वशुद्धों । 
| इससे शुद्ध शब्द सिद्ध होता है जा आप ता शुद्ध हाय जिसके + 
कुछ मलीनता के संयोग का लेश कभी न हाय और सब | 
शुद्धियों के हेतु के हाने सपरमेश्वर का नाम शुद्ध है बुध ॥ 
| श्रवगमने । इस धातु से बुद्ध शब्द सिद्ध होता है जो सब बोधों ! 
| का परमास्रधि नाम परम सीमा के हान से परमेश्वर का नाम । 
बुद्ध है || मुचलमाचन । इस धातु ल मुक्त शब्द सिद्ध होता है | 
| जो आप तो सदा मुक्त खरूप होय ओर सब मुक्त होने वालों । 
के मुक्ति के साक्षात्‌ हेतु होन से परमेश्त्रर का नाम मुक्त है॥ | 
| सदकारणवच्नि त्यम्‌ । हज्ञो सत्‌ स्वरूप होय और कारण जिसका | 
कोई भी नहीं इससे परमेश्वर का नाम नित्य है ये सब मिलके | 
है ऐसा एक नाम हो जायगा॥ नित्यशुद्धबुद्धमुक्ततभावः | जो | 
| स्वमाव ही से नित्य शुद्ध बुद्ध ओर मुक्त के होने से परमेश्वर |! 
| का नाम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जगत है॥ डुछूअ करणे | इस 


. ( रहें ) गा जा 
धातु से निराकार शब्द सिंद्ध होता है ॥निर्गतः श्राकारोयस्मा- है 
तसनिराकार:। जिसका श्राकार काई भी नहीं इससे परमेशवर 
का नाम निराकार है॥ अज्ञनं मायापविद्य योनाम निर्गतमञ्- 
नंयस्मात्‌ सनिरंजन:। माया नाम छल और कपट का है क्यों | 
कि यह पुरुष मायावा है इससे कया जाना जाता है कि यह छली ह॥ 
ओर कपटी है श्रव्रद्या -अज्ञान का नाम है जिस के माया और 
| भ्रविद्या का लेश मात्र सम्बन्ध कभी न हुआ न हैं ओर न होगा 

; इससे परमेश्वर का नाप निरज्षन है ॥ गणसंख्य ने | इस धातु 
से गण शब्द सिद्ध हाता हैं इस्कअ!शगे ईश शब्द रकखन से / 
गणेश शब्द सिद्ध होता है॥ गणानांसमूहानांजगतामी शस्स- 

| गणेश: । जो सब गणों का नाम संघाते का श्रर्थात्‌ सब जगतों 
| का ईश नाम स्वामी हाने सपमेश्वर का नाम गणेश है ॥ । 
है थिएवस्थईएचर: विश्यश्चर; । जिएयनाम रूब जगत का ईश्चर है 
| होने से परमेश्वर का नाम विश्येश्वर है॥ कूटेतिप्ठतीतिकूट- 

| स्थ; | जिसमे सब व्यबहार होय आ्राप सब व्यबहारों में व्याप्त ॥ 
॥ हा: ओर साथ व्यवहार का आधार भा होय परन्तु जिसके 

! ःसरूप में व्यवहार का लेश मात्र सी विकार न हाने से परमे- 

| इयर का नाम कूटस्थ हैं जितने देव शब्द के श्रर्थ लिखे हैं वही । 
| श्रर्थ देवी शब्द के ज्ञान लेना चाहिये ॥ शक्ल गक्तो । शकनोति- क्‍ 
है ययासाशक्तिः ज्ञा संब पदार्थों का रचने का सामथ्य जिसपर है 

| इससे पररश्वर का नाम शक्ति है ॥ लक्षदर्शताडुनयोः । इससे 
॥ लक्ष्ती शब्द सिद्ध होता है लक्षयति नाम दर्शायति चराचरंजगत्‌ 

| सालक्ष्मीः जो सब जगत्‌ को उत्पन्न करके देखाये उसका नाम 
| लक्ष्मी है ॥ अड्धयति चिस्हयति वा चराचरंजगस्सालस्षमीः | जो । 
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है सब जगत के चिन्हों का अर्थात्‌ नेत्र नासिकादिक ओर पुष्प 

है पत्र सूलादिक पक से पक्र विलक्षण जितने चिन्ह हैं उनके 

है रखने ओर प्रकाशक के होनेसे पर मेश्वर का नाम लक्ष्मीहे ॥ल#- 

है यतेवद दिभिश्रास्थ्रेज्ञानिश्श्यिसापिलक्ष्मी:। वेदादिक शास्त्र 

है ओर ज्ञानिया का लक्ष्यताम दशन के याग्य होने से परमेश्वर 

| का नाम लक्ष्मी हे॥ सृगतौ । इससे सरसशब्द स मतुप | 

है श्रोर झूाप्‌ प्रत्यय के करमेस सरस्वती शब्द सिद्ध हांता है 

है सरोनाम विज्ञानम्‌ विज्ञानंताम विचिघंयतज्लानम्‌ तत्‌विज्ञानम्‌ | 

है सरस शब्द विज्ञान का वाचक हैं विविधनाम नानाप्रकार शब्द 

है शब्दा का प्रयाग ओर शब्दार्थ सम्बन्धी वा यथांवत्‌ जो ज्ञान | 

है उस्का ताम विज्ञान हैं ॥ सरानाम विज्ञानंविद्यतेयस्या: सासर- । 

| स्वती | सर नाम घिज्ञान सा अ्रखण्डित विद्यमान है जिसका 

| उसका नाम सरस्वती है वैसा परमेश्वर ही है इससे सरस्वती 

| नाम प्ररमेश्वर का है ॥ सर्वाःशक्तयोविद्य न्तेयस्यससवंशक्ति- | 
मान्‌ । जिसका सब शक्ति नाम सब सामथ्य विद्यमान होय | 
उसका नाम स्व शक्तिमान हें श्र्थात्‌ जा किसी का लेशमात्र 
सामथ्य का आश्रय न लेवे शोर सब जगत उसका आअ्ाश्रय 
कर्ता है इससे परमेश्वर का नाम सब शक्तिमान्‌ है धर्म न्याय 
झोर पश्षपात का त्याग ये तीन नाम एक अर्थ के चाचक हैं॥ | 

॥ प्रमाणेरर्थपरीक्षणंन्यायः । यह न्यायशासत्र सूत्रों के ऊपर 
चात्स्यायन मुनिकत भाष्य का बचन हेजो प्रत्यक्षादिक 
प्रमाणों से सत्य सत्य सिद्ध होय उसका नाम न्याय है॥ 
न्यायडुतंशीलमस्यसो5यंन्यायकारी। जिसका न्याय करने ही का 







.ः जि / कण. कल ५ #टाक, 


है स्वभाय होय और अन्याय करने का लेशमात्र सम्बन्ध कभी न 
॥ होय ऐसा परमेश्वर ही है इससे परमेश्वर का नाम न्‍्यायकारी है. 
| दय दान गति रक्षण हिसादानेष । इस घातु से दया शब्द सिद्ध 
होता है ॥ दय्यतेयासादया | दान नाम अ्रभय का देना गति- : 
नाम यथावत्‌ गुण दार्षों का विज्ञान रक्षण नाम है सब जगत 
की रक्षा का करना द्विसा नाम दुष्ट कर्म का रियो के दण्ड का होना 
आ्रादान नाम सब जगत क ऊपर चात्सल्य से रूपा का ऋरना 
इसका नाम दया है ॥ दया विद्यतेयस्यसदयालुः । उस दया 
| के नित्य विद्यमान होने से परमेश्वर का नाम दयाल है॥ 
सर्देवसोस्येदमग्रशासंदेकमेवाहितीयम्‌ । यह छान्‍्दोग्योपनिषद ॥ 
का बचन है इस्का अभिप्रांय यह है कि हे सेस्‍्य हे श्व तकेतो 
श्वेतकेतु के जो पिता उद्दालकऊ ये उससे कहते हैं अग्ने नाम 
सृष्टि जब उत्पन्न नहीं भई थी तब एक श्रद्धितीय ब्रह्म परमेश्वर 
ही था और काई भी नहीं था वेसा काई परमेश्बर से भिन्न न 
हुआ न है ओर न होगा सदेव नाम जिसका नाश किसो काल 
में कमी न हाय ॥ इससे श्रति में सदेव यह बचन का पाठ है ॥ 
पकम्‌ एव ओर अद्वितीयम्‌ ये तीनों शब्दों स यह अर्थ ज्ञाना 

जाता है कि ॥ खज़ातीयविजातीयखगतमें दशुन्यंत्रह्म)स्ती ति। ' 
है सज़ातोय भेद यद दे कि मनुष्य से भिन्न दूसरे मनुष्यों का 
| होना विजातोय भेद यह है कि मनुष्य से भिन्न विज्ञातीय 
पाषाण और स्वगत भेद यह है कि जैसे मनुष्य में नाक कान 
है सिर पांव एक से पक भिन्न अवयद हैं तेसे ही परमेश्वर में | 
| तोन प्रकार फे भेद नहीं ज़ब सज्ञातोय परमेश्वर से भिन्न काई ॥ 
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| दूसरा बेसा ही परमेश्वर होय तव॒ तो सज्ञप्तीय भेद होय 
ऐसा दूसरा काई परमेश्वर नहीं हे इससे परमेश्वर मे सजातीय 
| मेद नहीं हे जेसे परमेश्वर का न्‍्यायका रित्गादिं गुण स्वभा विक- 
| हैं तेसा ही परमेश्वर से भिन्न अन्यायकारित्वादि चिशिष्ट | 
| गणवान्‌ दूसरा विरुद्ध खमाव परमेश्वरहोीय तबताप रमेश्चर 
में विज्ञतोय भेद आसके जैसा कि खुदा के विरुद्ध शेतान | 
ऐसा कभी नहीं इससे परमेश्वर मे विजातीय 'परिच्छेद नहीं 
परमेश्वर निराकार और निरवयव हे वेसे ही काई प्रकार का | 
| मेंद नहीं हे इससे परमेश्वर में स्वगत परिच्छेद नहीं इह्से पर- | 
| मेश्वर का नाम अद्वितीय है यही श्रद्वेत शब्द का श्र्थ हे ॥ 
| दयो्ावरद्धिताद्वितेवद्वेतम नविद्यतेद्देतयस्मिनयस्यवातदद्दे - 
 तम्‌। दोनों विद्यमान ईश्वरों का ज्ञों होना उस्क्रां नाम हविता 
| द्विता ज्ञिसका कहने हैं उसी का नाम द्वेत हे नहीं है विद्य- 
मान द्वत जिसमे जिसकी वा उसका नाम अद्वेत है श्रद्धितीय 
| झौर श्रद्दवेत परमेश्वर ही का नाम हैं॥ निर्गता: जन्मादयः 
 ब्रविद्यादयः सक्तादयः गुणाः यस्मात्‌ सनिगु णः परमेश्वर: | 
जगत्‌ के जन्मादिक अ्विद्यादिक श्रौर सत्वादिक गुणों से 
भिन्न हैं श्र्थात्‌ जगत के जितने गुण हैं वे परमेश्वर में लेश । 
मात्र सम्बन्ध से भी नहीं रहते इससे परमेश्वर का नाम 
निर्गंग है सश्चिनन्दादिगुणेः सहवतंमानत्वात्सग॒णः अपने 
नित्य स्वाभाविक सशथ्िदानन्दादिक गुणों स सदा सहवतमान 
होने से परमेश्वर का नाम सग॒ण है कोई भी संसार में ऐसी 
वस्तु नहीं है जो कि केवल निगु ण अथवा खसगुण दहोय जैसे 
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कि पृथिवी में गन्धादिक गुणों क योग होने से सगुण है ओर 
वही पृथिची चेतन और श्राकाशादि हो के गुणों से रहित होने | 
| से निगण भी है बैसे ही अ्रपने सर्व क्षादिक गुणोंसे सदा सहित 
होन से परमेश्वर का नाम सगुण है और उत्पत्षि स्थिति 
| नाश जड़त्वादिक जगत के गुणों से रहित होने स परमेश्वर 
| निगुंण भी हैं बेस सब जगहों में विचार कर लेना॥ सर्वजगता- 
$ न्‍तयन्तु शीलमस्यसा5न्तर्थामी । ज्ञोी सब जगत के भीतर 

| बाहर और मध्य में स्वंत्र व्याप्त होके सब को जानते हैं ओर ॥ 
$ सब जगत को नियम में रखन से पर मेह्चर का नाम अन्‍न्तयामी 
॥ है न्‍्यायकारी नाम के अर्थ मे शब्द की व्याख्या करदी है उससे 
| ज्ञान लेना घमेण राजते सधर्मराजः अथवा धघर्मराजय तिप्रका- 
| शयति सधर्मराज़: | धर्म न्याय का ओर न्याय पक्षपात के 
त्याग का नाम है तिस धर्म से सदा प्रकाशमान होय शअ्रथवा 
| सदा धर्म का प्रकाश दरन से पर मेश्वर का नाम धर्मराज हे ॥ 
| सवजगत्करातीतिसवंजगतकर्ता सा सब जगत्‌ का करने 
| बाला होने से परमेश्चर का नाम सब जगत कर्ता है ॥ निर्गतं 
भयंयस्मात्सनिभय: । जिसको किसी से किसी प्रकार का भय 
| नहीं हं!ता है इरसे परमेश्वर का नाम निर्भय है॥ नवियते- 
| आादिः फकारणयस्यसः अनादिः । जिसका कारण कोई भी नहीं 
॥ और अपने तो सब जगत का श्रादि-कारण है इस्स परमेश्वर 
| का नाम श्रनादि है ॥ अरणोसरणोयान्महतोमहीयान्‌ | यह मुण्ड- 
है कोपनिषद का बचन हे भी सब सूक्ष्म पदार्था से श्रत्यन्त 
| सक्ष्म के होने से परमेश्चर का नाम सूक्ष्म है और जो सब 
































हो ८, 3५ +० 3. 





( <*६ ) 


हा हक मा 25 (७ ./८*%.. फटी मा, 


बड़ी में अत्यन्त बड़ा है इससे परमेश्वर का नाम महान्‌ है 
सब कल्याण गुणों से सदा युक्त रहने से परमेश्बर का नाम 
शिव है ॥ भगोविद्यतेयस्यसभगवान । जो अनन्त ज्ञान श्रनन्त 
| चेराग्यादिक नित्य गुणों से युक्त होने से परमेश्वर का नाम 
भगधान्‌ है ॥ मानयतिचराचरअगत्‌ । श्रथवा सर्ववेदादिभि- 
| एशार्र: शिष्ठ श्रमन्‍्यतेयः समनु) | जो सब जगत का मान 
करे अथवा सब बेदादिक शासत्र ओर शिष्टलाक जिसको 
| अत्यन्त मान इससे परमेश्वर का नाम मनु है॥ चिन्तितु योग्य 
ख्वित्यःनचिन्त्यो ६चिम्त्थः । जो बिषयासक्त पुरुषों स चिन्तने 
में नाम सम्यक्‌ जानने में नहीं आते इस्से परमेश्वर का नाम 
| अचिन्त्य है परन्तु ऐसा ज्ञान ज्ञानियों को होता है कि सच 
है व्यापक जो परमेश्वर सो हृदय देश में भी है उस हृदयस्थ 
व्यापक परमेश्वर को जानने से सब श्रनन्त जा परमेश्वर उसका 
ज्ञान निश्चित होता है जैसा मेरे हृदय में परमेश्वर है चेसा ही 
ह सवत्र है जेसे कि समुद्र के जलका पएक्र बिन्दु जीभ के ऊपर 
| रखने से उसके स्वादादिकगुण्णों के जाननसे सब समुद्र के जल 
का ज्ञान होजाता है वेसे ही परमेश्वर का दृढ़ ज्ञान ज्ञानियों को 
होजाता है ॥ प्रमातु योग्यः प्रमेयः नप्रमे यः श्रप्रमेयः । जो परि- 
माणों से जिसका परिमाण तोलन नहीं होता इतना ही 
परमेश्वर में सामथ्य है ऐसा कोई भी नहीं कह सक्ता ओर 
न जान सक्ता है इससे परमेश्वर का नाम अ्रप्रमेय है॥ प्रम दि- 
तु नाम उन्मदितु शीलमस्यसप्रमादी नप्रमादी अ्रप्रमादी । जिस 
को प्रमाद्‌ नाम उन्मत्तता के लेशमात्र का भी सम्बन्ध नहीं है 
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इससे परमेश्वर का नाम अप्रमादो है ॥ विश्वंविसतीतिचि9श्व॑सरः | 
ज्ञो विश्व का घारण ओर पोषण का कारण हान से परसेश्वर ह 
का नाम विश्वम्भर है कलसंख्याने | इस धातु से काल शब्द | 
| सिद्ध होता है॥ कलय तिसवंश्ञ गत्‌ सकालः जो सब जगत की ॥ 
| संख्या और परिमाण को आदि अन्त मध्य को यथावत्‌ जान- | 
ने से परमेश्वर का नाम काल है उसका काल कोई भी नहीं है ॥ 
और वह काल का भी काल है॥ प्रीअतपंणेकान्तोत् | इस | 
| धातु से प्रिय शब्द सिद्ध हाता है ॥ प्रीणातिसचाॉन्धर्मात्मन:। ! 
अथवा प्रीयतेघर्मात्मभिः सप्रियः। जो सब शिकष्षों को ओर | 
मुमुक्षओं को अपने श्रानन्‍्द से प्रसन्न करदे अथवा जिसको | 
प्राप्त होके सब जीच प्रसन्न हो जाँय इस ते परमेश्वर का नाम | 
| प्रिय है शिव नाम कल्याण का है जो श्राप तो कल्याण स्वरूप | 
| होय ओर जिसको प्राप्त होके ज़ीब भी बलयाण स्वरूप होय ॥ 
इस्स परमेश्वर का नाम शिवशंकर है इतने सी १०० नाम | 
ह परमेश्वर के विषय में लिख दिय परन्तु इन से मिन्नभी बहुत । 
है श्रनन्‍्त नाम हैं उन का इसी प्रकार स सज्जन लोक विचार | 
| कर लें कुछ थोड़ा सा परमेश्वर के बिषय में मेंने लिखा है ॥ 
| क्थिवेदादिकशासत्रो म परमेश्वर के बियय में जितना ज्ञान | 
| लिखा है उसके आगे मेरा लिखना ऐसा है कि समुद्र के आगे | 
| एक बिनद भी नहों ओर जो यह लिखा हे सो केवल उन 
बेदादिक शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने की प्रवृत्ति के लिये लिस्बा है । 
| जब सब लोक उन शास्त्रों के पठन पाठन में प्रवृत्त होंगे और 
है जब उन शास्त्रों को ऋषि मुनियों के व्याख्यान की रीतिसे | 


( २८ 9) 
क्‍ ्र पढ़के बिचारंगे तब सब लोगोंकों परमेश्चर और श्रन्य पदार्थों । 
ह का भी यथावत ज्ञान होगा श्रन्यथा नहीं इस प्रकरण का नाम | 
। मड़ुलाचरण है ऐसा कोई कहे कि मड्ूलाचरण आदि मध्य | 
ओर अ्रन्त में किया जाता है ऐसा आ्राप भी करेंगे वा नहीं । 
| ऐसा हम को करना योग्य नहीं क्योंकि वह बात मिथ्या है | 
॥ आदि मध्य और अन्त में ज्ञो मड़ल करेंगा तो श्रादि ओर | 
: मध्य के बीच में अ्रमड्डल ही को लिखगा इससे यह बात ॥ 
। मिथ्या है किन्तु शिष्टो का ता खदा मडुल ही का आचरण | 
। करना चाहिये झीर अमझल का कभी नहीं इसमे कपिल ऋषि । 
| का प्रमाण भी हे॥ मड्गचरणशिप्टाचारात्‌ फलदशंनाइ छुति- । 
तथ्यंति । इस सूत्र का यह अभिप्राय है कि मड्भडल नाम सत्य | 
॥ सत्य धर्म जो इश्वर की ञ्राज्ञा उसका यथावत्‌ श्राचरण उस | 
| का नाम मड्ुलाच' ण है उस पड़लाचरण के ब.रन वाले उन । 
| का नाम शिष्ट हैं उस शिष्टाचार के हेतु से मंडल ही का शआाच | 
। रण करना चाहिये ओर जो मड़ल का आ्राचरण करने बाले हैं | 
| उनको मड्ल रूप ही फल होता है अ्रमड्रल कभी नहीं और । 
| श्रुतिसे यही आता है कि मड्ठल ही का श्राचरण करना चाहिये | 
$ यान्यनवद्यानिकर्माण तानिसबिनव्यानिनोइतराणीति । इस । 
ः का यह अ्रभिप्राय है कि अ्रनवद्य नाम श्रेष्ठ ही का हैं धर्म रूप । 
| दी मड़ूल कर्म करना चाहिये अधर्म रूप अ्रमड्रल व म॑ कभी न 
॥ करना चाहिये इस्से कया आया कि श्रादि अंत और मध्य ही । 
| में मड़डूलाचरण वरना चाहिये यह बात मिथ्या जानी गई कि ! 
| सदा मड्ुलाचरण ही करना चाहिये श्रमदुल का करी नहीं | 
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॥ शोर खान कल के पकि द््त लोक जो कि मिथ्या ग्रथ रचते रे ' " 
सत्यशारत्रों के ऊपर मिथ्या टोका रचते हैं उनके आदि मे ज्ञो । 


श्रेंगणेशायनमः शिवायनमः सोतारामस्यान्नमः दुगायेनमः । 


है राधाकृष्णाभ्यांनम: बदुकायनमः भ्रीगुरु च रणार विन्द | भय ज्ञ म! 
॥ हमुमतेनमः । भेरवायनमः ॥ इत्यादिक लेख देखने में आते हैं | 
| इनको बुद्धिमान मिथ्या ही जान लेबे क्योंकि वेदों में और ऋषि | 

| मुन्यिं के किये ग्रंथों में किली स्थान में भी ऐसे लेख देखने | 

| में नहीं श्राते हैं ऋषि लोक श्रथ शब्द का और उंकार शब्द | 
| का पाठ शआआादि में कलें हैं सो अ्धिकारार्थ नाम इतनी बिया | 
| होने से इस शास्त्र पढ़ने का अधिकारी होता है वा श्रानन्तयर्थि | 
| आनसन्‍्तयार्थ नाम एक शास्त्र को करके उसके पीछे दूसरे का | 
॥ जो रचना अथवा एक कर्म करके दूसरे कर्म को करना इस 
| बासस्‍्ते उकार और अथ शब्द का पाठ ऋषि मुनि लोग कतें हैं ! 

| उकार वेदेष अधथकारंभाष्येषु यह भात्यायन मुनिरृतप्राति- । 
। शारूप का बचन है वैसे ही में दिखाता हूं अथ शब्दानुशासनम॒ | 


| श्रथेत्ययंशब्दो 5घिकारार्थ: प्रयुज्यजे यह व्याकरण महाभाष्य | 


के प्रारम्म का बचन हे॥ अथातोधर्मजिज्ञासा | यह भी । 


| मीमांसा शारत्र के आरम्भ का बचन है॥ अधथातोधर्मव्याख्या | 


स्थामः | यह बशेषिक दशन शास्त्र का प्रथम सूत्र है ॥ प्रभाण | 
प्रमेयेत्यादि ॥ यह न्‍्यायदशंन शास्त्र के आरम्म का बचन हे ॥ | 
झअधयागानुशासनम्‌ यह पातअनलदशन के प्रारम्भ का बचन है | 
थश्रिविधदुःलात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ, । ग्रह साडख्य- | 
दशन शास्त्र के आरस्म का. बचन है ॥ श्रथातोतन्रह्ाजिज्ञा सा । | 
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यह वेदान्त शास्त्र फे प्रारम्भ का बचन है॥ ओमित्येतदक्षर- 
मुदगीथमु पासीत । यह छान्‍्दोग्य उपनिषद के प्रारम्भ का बचन 
हे ॥ ओमित्येतदक्षरमिद स्वन्तस्योपव्याख्यानम्‌। यह माणड्- 
क्यउपनिषद का बचन है इत्यादिक और भी जानलेने देखना 
चाहिये कि ऋषि लोगों ने और बेदों मे भी श्रथ और उकार 
श्रग्न्या दिक भी चारों वेदों के आरम्भ में अश्नि तथा इट और 
| शम्‌ ये शब्द देखने में आते हैं परन्तु श्रीगणेशायनमः इत्यादिक 
बचन किसी वेद में ओर ऋषियों के ग्रस्थो में भी नहीं देखने 
में आते हैं इससे क्या जाना जाता है कि वेदादिक शास्त्रों से 
और ऋषि मुनियों के किये अंर्थों से भी यह नवीन लोगों का 
प्रमाद ही हे ऐसा ही शिष्ट लोगों को जानना चाहिये और 
वेदिक लोक हरिःओम इस शब्द का पठन पाठन के आरम्न में 
उच्चारण कते हैं यह सत्य हे वा नहीं । यह भी मिथ्या ही है 
क्योंकि उ्रार का तो ऋषि प्रंथों के प्रारम्भ मे पाठ देखने में / 
आता है परन्तु हरिः शब्द का पाठ कहीं देखने में नहीं आता 
है इसले हरि; शब्द का पाठ तो मिथ्या हो है पूर्वोक्त प्राति- 
शाख्य के प्रमाण से उकार तो डच्चित ही है यह प्रकरण तो 
| पूण हा गया इसस आगे शिक्षा के बिषय में लिखा ज्ञायगा ॥ 
इति भ्रोमद्रयानन्द सरस्वती स्वामिक्रते खत्याथंप्रकाशे सुभा- 
पाबिरखिते प्रथमः सम्तुल्लास: सम्पूण: ॥ १ ॥ 
थशिक्षांवकष्यामः । मातृमानपितृमानाचायवानपुरुषोबेद 
इतिभ्रति; | भ्रथम तो सब जनों को माता से शिक्षा होनी 
उचित है जन्म से लेके तीन वर्ष अथवा पांच वर्ष पर्यत अपने 
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| संतानों को खुशिक्षा श्रत्रश्य करे प्रथम तो सुश्रत और चरक | 
ह जो वेद्यक शास्त्र ग्रंथ हैं उनकी रीति से शरीर के स्वभाव के ह 
| अनुकूल दुग्धादिकों में औषधों को मिला के वा संस्कार करके | 
पुत्री को ओर कन्याओं को पिलावे श्रथवा जो स्त्री उनको | 
| अपना दूध पिलायें सोई ख्री उन श्रष्ट पदार्थों का भोजन करै | 
| जिससे कि उसी के दूध मूं उनका अंश आा जञायगा जिससे । 
ह बालका के सी शरीर की पुष्टि बल ओर बुद्धि वृद्धि होयथ और 
| शुद्ध स्थान में उनका रखना चाहिये शुद्ध सुगन्ध देशमे बालकों | 
का प्रमण कराना चाहिये जब उनका जन्म होय उसी दिन | 
| श्रथवा दूसरे तीसरे दिन घनाढ्य लोग ओर राज़ा लोग दासी 
| या भ्रन्य स्त्री की परीक्षा करके कि उसके शरीरम रोग न होय है 
| और दूध में भी रोग न हाय उसके पास बालक को रख देव | 
ओर वहीं स्त्री उनका पालन करे परन्तु माता उस स्त्री के | 
ओर बालकों के भी शिक्षा के ऊपर ट्ृष्टि रक्‍खे और जो | 
| असमर्थ लोग हैं ज्ञिनको दासी वा श्रन्यसत्री रखने का सामर्थ |. 
| न हायतो छेरी श्रथवा गाय वा भेसोके दूध बालकों का पोषण 
| करेंजहां छेरी आदिके का अभाव होय वहां जैसा होसके वैसा 
| करें ओर अज्जना दिकों से नेत्नादिकों को भी पुष्टि से रोग निबा- 
| रणाथ करे परन्तु बालकों की जो माता है सा उन्हों का दूध 
| कभी न देवे ख््रीके दूध देने से स्त्री का शरीर निव॑ल श्रोर क्षीण 
| हो ज्ञायगा जा स्त्री प्रसूत हुई घह भी अपने शरीर की रक्षा के 
| लिये श्रेष्ठ भोज़नादिक करे जो कि ओपघवत्‌ हाय जिससे फिर 
| भी युवायस्था की नाइ उसका शरीर हो जाय ओर दूध के रक्षा 
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| के चास्ते उक्त वेच्राकशारप्रम जैसा बह ओपध सा यथावत्‌ 
है संपादन करके स्तन के ऊपर लेर्न करके उस मार्ग के रोकदेवे 
॥ जिससे कि दूध न निकल जाय इस्ले सत्री का शरीर फिर भी 
| पूण बलवान होज़ाय जेसे कि युवती का शरोर उम्तके तुल्य 
है उसका भी शरोर होजायगा इससे जो सन्‍्तान होगा सो वैसा 
| ही किर बलवान और निरोग होगा« जो उक्त चैद्यकशासत्र में 
| .. कि रीति लिखीदे उसी प्रकार के लेपन से येानिका संकोच 
| ओर योनि का शोधन भी स्त्री लोग कर इससे अश्रपने पति का 
| भी बल क्षीण न होगा जब कुछ बालक लोग समथथ होय तब 
है उनका चलने बेठने मलमूत्र के त्याग ओर शोच नाम पवित्रता 
| की शिक्षा कर ओर हस्त पाद मुख नेत्रादिंक की सुचेष्ठा की 
| शिक्षा करें ज़िस्से कि किसी अह्ः से वे बालक लोग कुचेष्टा न 
$ करे छोर खाने पीने को भी यथात्रत्‌ शिक्षा करे बालककी जिह्ा 
है का शोधन करावें क्योंकि कोमल जिह्नाके होने से श्रक्षरों का 
॥ उच्चारण स्पष्ट होगा ओपधों से ओर दन्‍्तधाघन से फिर बालक 
| का बोलने की शिक्षा कर तब माता श्रेए वाणी से स्थान और | 
| प्रयल के साथ भाषण करें जैसे कि प इसका औएछ तो स्थान 
है है ओर दोनों ओधा का मिलना सा स्पश प्रयत्न है श्र ए स्थान 
| के और स्पर्श प्रयक्ष के विना पकार का शुद्ध उच्चारण कभो 
| न होगा। ऐसे ही सब वर्णा का.स्थान और प्रय्ल हख और 
| दीघ॑ चिचार के माता उच्चारण करे बेसाही बालकों के कराये 
| जिससे कि वे बालक शुद्ध उच्चारण करें गमन, आसन, सोना, 
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बैठना, इसकी भी शिक्षा माता करे जिससे कि सब कर्म युक्त 
है यक्तही करें और यह भी उपदेश उनकी माता करें कि माता | 
है पिता तथा ज्येष्ठ बन्चादिक मान्य लोगों का नमस्कार बालक | 
| लोग करे रोदन हास्य और क्रोड़ासक्तक भी वे न होवे क्‍ बहुत 
ल्‍ | ह्ए शोक भी न करें उपस्थ इन्द्रिय के हस्त से नेत्र नासखिका- | 
| दिकों के बिना प्रयोजन से मदन अथवा स्पश न करें क्योंकि ! 
ह निमित्त से बिना उपस्थेन्द्रिय का मदन और बारम्बार स्पर्श 
| के करने से वीय की क्षीणता होगी और हस्त दुर्गन्ध युक्त भी | 
| हागा हृस्स व्यर्थ कर्म न करना चाहिये इतनी शिक्षा । 
| बालकों के पांच वर्ष तक करना चाहिये उसके पीछे । 
है माता ओर पिता अक्षर लिखने की ओर पढ़ने की शिक्षा करें ह 
| देवनागराक्षर और अन्यदेशों के भाषाक्षरों का लिखने पढ़ने | 
ह का अभ्यास ठीक २ कराच स्प्ठ लिखने पढने का श्रभ्यास हो 
| जाय इससे यह भी श्रवश्य शिक्षा करना चाहिये और भूत ऐता । 
| दिकर हैं ऐसा विश्वास बालक लोग कभी नकरें क्‍योंकि वह यात । 
॥ मिथ्याही हे जब भूत प्रेतादिकों की बात सुनके उनके हृदय में ६ 
| मिथ्या भय हा जाता है तब क्रिखो समय में अन्धकार हानसे । 
है शटगालादिक पशु पक्षि और सूपक मार्जारादिक अ्रथवा चोर | 
है वा अपने शरीर की छाया देखने से श्टगालादिको के भागन ॥ 
| का शब्द सुनके उसके हृदय में पूथं सुनन के संस्कार के होने । 
॥ से अत्यन्त भूत प्रेतादिकों का विश्वास हाने से सयभीत होके द 
ह कम्प श्रोर ज्वरादिक होते हैं इस्ले बहुत दुःख से पीडित होते । 
॥ हैं इससे यद शा का बहुत रीति से निवारण करना चाहिये ॥ 


बजट किला टन न अली पिला १ 
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ह॥ जिससे कि उनकेा कमी भूत प्रेतादिकों के होने से निश्चय न है 
। होय वेद्यक शास्त्र मे बहुत से मानस रोग लिखे हैं ये जब 
॥ होते हैं तब उन्मत्त:होके अन्यथा चेष्टा मनुष्य कर्ता है तब | 
। निबंद्धि लोग जानते हैं और कहते हैं कि इसके शरीर में भूत | 
हवा प्रेत आगया है फिर वे मिखके बहुतसे पाखण्ड कत॑ हैं कि 
| मैं मंत्र से फाड भूड के पांच रुपेया मुझ के दे ता अभी 
। निकाल देउं फिर उन के सम्बन्धी लोग उन पाखण्डियों से | 
| कहते हैं कि हम पांच रुपेया देंगे परन्तु इसके भूत को जल्‍दी | 
॥ आप लोग निकाल देंचें फिर वे मिल के मृदड़ कांफ इत्यादिकों | 
| के लेके उसके पास आके बजाते गाते हैं फिर एक कोई | 
है पाखण्ड से उन्मत्त होके नांचता कूदता है. कि इसके शरीर | 
| में बड़ा भूत प्रविष्ट हुआ दे वह भूत कहता है कि में न निक- | 
| लंगा इसका प्राण लेही के निकलंगा चह नांचने कूदाने वाला | 
| कहता है कि में देवी वा भैरव हूं मुक का एक बकरा और | 
| मिठाई. वस्त्र देशों तो में इस भूत के निकाल देऊँ तब उनके | 
| सम्बन्धी कहते हैं कि जो तुमचाहो सो लेले परन्तु इस भूतकेा ॥ 
| आप निकाल देव सब लोग उस उन्मत्त केगोड़ पें गिर । 
| पड़ते हैं तब तो उन्मत्त बहुत नाचता कूदता है परन्तु कोई वुद्धि- 
मान उसके पक थपेड़ा वा जूता मार देते तब शीघ्र ही उसकी । 
व्रेथी वा भैरव भाग जाते हैं क्योंकि वह केवल घत घनादिक 
हरण करने के लिये पाखण्ड कतो है जे नाम मात्र तो 
पण्डित हैं जुयोतिश्शास्र का अश्रभिमान कक कहते हैं कि 
सूर्यादि ग्रह कर इनके ऊपर आये हैं इससे यह पुरुष पीड़ित 
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है परन्तु इसके ग्रहों की शान्ति के लिये दान पाठ और पूजा 
जो कराने तो प्रहों की शान्ति होजाय अन्यथा शान्ति न होगी ॥ 
उनको बहुत पीडा होगी और इनका मरण हो जाय तो श्रा- | 
व्यय नहीं इनसे कोई पू छे कि सूयौदिक प्रह सब श्राकाश में 
रहते हैं वेसब लोक हैं जैसा कि पृथिवी लोक हे कैसे वे पीड़ा 
कर सकते हैं श्रोर जो तापादिक उनके तेज हैं सब के ऊपर ॥ 
समान ही प्रकाश है केसे एक के ऊपर क्रूर होके दुश्ख दे 
और दूसरे के शाॉन्‍्त होके खुस्ब दे बह बात कभी नहीं हो सक्ती-॥ 
है जितने धनाठ्य ओर राज्ञा लोग हैं उनके ऊपर सब मिल 
के आप के ऊपर क्र ग्रह आ्राये हैं ऐसा कहते हैं क्योंकि द्रिद्रो 
से ता इतना धन नहीं मिल सक्ता है इससे उन घधनाद्योंके पास 
जाके बारम्बार ग्रहों की कथा से भय देखा के बहुत धन को 
हरण कर लेते हैं जो कोई बुद्धिमान उन स ऐसा कहे कि आप ॥ 
पण्डित लोग अपने घर मे ग्रहों की शान्ति के लिये पूजा पाठ । 
दान वा पुण्य क्‍यों नहीं कराते हैं तब वे सब पुरोहित पण्डिता- | 
दिक मिलके कहते हैं कि तूं नास्तिक हो गया इस रीति से । 
भय देखा के उनका उपदेशादिक बहुत प्रकार कह के उसी | 
| मांग मे ले आते हैं परन्तु काई बुद्धिमान होता है सा उन के ' 
ज्ञाल में नहीं आता हे बेसे ही मुहत बिषय अथवा यात्रा में 
जाल रखते हैं घन लेने के लिये तथा जन्मपत्र का जो रचन ॥ 
होता है से। भी मिथ्या है वह जन्मपत्र नहीं है किन्तु शोक पत्र | 
है ऐसा जानना चाहिये क्योंकि जन्म पत्र रच के पण्डित उसका | 
फल उनके पास श्राके कहते हैं इस बालक का १०वयां बर्ष । 
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अथवा३०वयाँ बष जब आवेगा तब इसके ऊपर वहुतंसे ऋर ग्रह ॥ 
आदेगे यह बहुत सी पीड़ा पावेगा यह मरजावे तोभी अआश्चय | 
नहीं इस बात को सुन के बालक के माता अथवा पितादिक 
शोकातुर हो जाते हैं इससे इस पत्र का नाम शाक पत्र ही ! 
रखना चाहिये कभी इसके ऊपर विश्वास न करना चाहिये | 
इसको बुद्धिमान भिथ्या ही जानें रोग निवृत्ति के लिये औष- 
धादिक श्रवश्य करें इस रोति स बालकों को प्रंथम ही माता | 
वा पिता को शिक्षा का निश्चय करना वा कराना उच्चत है । 
मारण मोहन उच्चाटन बशीकरणादिक बिपय में सत्यत्व | 
प्रतिपादन कहत हैं सो भी मिथ्या जानना घजाहिये ओर । 
तांबे का सोना कर्ता हे पारे की चांदी बनाता है यह भी 
बात मिथ्या ज्ञानना चाहिए फिर उन बाली का हृदय 
| में अच्छी रीति से यह बात निश्चय कराना चाहिये कि | 
बीय॑ की रक्षा भरने में निश्चित बुद्धि होय क्यों कि वीय । 
की रक्षा से बुद्धि बल पराक्रम और घेर्यादिक गुण | 
श्रत्यन्त बढ़ते हैं इससे बालकों को बहुत सुख की प्राप्ति होती है | 
इसमें यह उपाय है कि विपयोक्ती कथा और बिफयी लोगोंका । 
सड़ बिषयों का ध्यान कभी न करें श्रेष्ठ लोगो का सड्ू विद्या | 
का ध्यान और चिद्या ग्रहण मे प्रीति सदा हाने से बिषयादिकों । 
में कभी प्रवृत्त न होंगे जब तक ब्रह्मचय की पू्ि और विधाह । 
का समय न हे।थ तब तक उन बालकों का माता पितादिऋ 
सर्वथा रक्षा करें और पेला यत्न करें कि जिसमे झपने बालक 
मूख न रहें किसी प्रहार से भ्रष्ट भी न होय- ऐसे ७ सात घष 
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॥ वा ८ आठबष तक माता पिता यत्न करें प्रथम जो भ्रति लिखी ! 
| थी कि मातृमान्‌ नाम मात्रा शिक्षितः प्रथम माता से उक्त 
| प्रकार से अवश्य शिक्षा होनी चाहिये पितृमान नाम पिता से 
| भी शिक्षा होनी चाहिये आच्ायवान्‌ नाम पांच वष के पाछे व ॥ 
| ८ आठवष के पीछे ग्राचाय की शिक्षा होनी चाहिये जब तीनों । 
| से यथावत्‌ शिक्षित पुत्र वा कन्या होंगे तब शिष्ट होंगे श्रन्यथा | 
| पशुवत्‌ होंगे मनुष्य गुण जे हैं विद्यादिक वे कभी न श्रावगे 
॥ और चिद्यारूप धन की सनन्‍्तान को प्राप्ति कराना यही माता ॥ 
| पिता ओर अआचाय का मुख्य फल है कि उनका लाइन कभी | 
| न करना कराना चाहिये क्यों कि , लाइन में बहुत से दोष हैं | 
| ओर ताड़न में बहुत से गुण हैं इस में व्याकरण महाभाष्य की 
| कारिका का प्रमाण है॥ सामतेधयाणिभिन्न नति गुरदोनविषो- | 
क्षिते:। लाडनाश्रयिणोंदापा स्तड़नाथ्रयिणागुणा;॥ इस का 
है यह अर्थदे कि साम्वतेः नाम अश्ठतके तुल्य ताड़न हैं जैसा कि 
हांथ से किसी की कोई अमृत देवे वेसा ही बालकोंका ताडुन ४ 
| है क्यों कि जो वे ताडन से श्रेष्ठ शिक्षा का ओर सद्ठिद्या को । 
ग्रहण ऋरंगे तब उनको प्रतिष्ठा सुख आओऔर मान सब्र प्राप्त 
| होगा उससे घन और श्राज़ीविका भी उन को सत्र होगी वे | 
बहुत सुखी होंगे साम्रतेः पाणिभिन्नंन्ति नाम सदा गुरु लोक | 
| ताड्ना कतें हैं न विषोक्षितेः नाम विष से यक्त जो हाथ उससे | 
 ज्ञो स्पश चह दुश्ख ही का हेतु होता हे बैला अ्भिप्राय उनका | 
| नहीं हे किश्व हृदय में तो कृपा परन्तु केवल गुण ग्रहण कराने | 
| के लिये माता पिता तथ ग़ुवांदिक ताडन कते हैं क्योंकि 


हा, तज्न 





!' ( इ८ ) 
॥ लाइना भ्रयिणोदोषा; नाम जो अपने सन्‍्तानों का लाइन 
| करंगे ते वे मुर्ख रहजांयगे पीछे जो कुछ उनके अधिकार मे 
| घन वा राउय रहेगा उसका थे न पालन करेंगे न भ्रधिक वृद्धि 
£ हागी उन पदार्थां का नाश ही करदंगे फिर चे श्रत्यन्त दुः्खी 
हैं होजांयग ओर दूसरे के आधीन रहेंगे. यह दोष माता पिता | 
है. तथा गुयांदका का गिना जायगा इस्स क्या आया कि उनका 
लाडुन क्या किया किन्तु उन का मारही डाला ताडुना भ्रयि- 
णोगुणाः नाम अवश्य सन्‍्तानों का गुण ग्रहण कराने के लिप 
| सदा ताडन ही कराना चाहिये क्योंकि ताडुना के बिना व श्रेष्ठ 
है खभाव ओर श्रेष्ठ सु्णों को कभी अऋहण न करंगे इससे वेसाही 
करना चाहिये जिससे श्रपन सनन्‍्तान उत्तम होय उनको विद्या | 
ह ओर अ्रष्ठ गुणों का ही आभूषण धारण कराना चाहिये ओर 
है सुवरणादिकों का कभी नहीं क्योंकि विद्यादिक गुण का जो आ- 
भूषण घारना है सोई आभूषण उत्तम है और सुवर्णादिकों का 
आ्राभूषण का जो घारण हैं उस मे गुण तो नहीं हे किश्व 
दोषही बहुत से हैं क्यों कि चोरादिक भी उनको मारके आम. 
षणों का लेज्ाते हैं श्रोर श्राभूषणों को धारण करने वाले को | 
| बहुत श्रभिमान रहता हे जा काई उसके सामने बिद्याचान | 
हैं भी पुरुष हाय तो भी वह ठण॒ फे बराबर उसकी गणना करेगा 
श्रोर अभिमान से गुण भ्रहण भी न करेगा ओर जब थे सोते 
हैं तब चोर आके उनको मार डालते हैं श्रथवा श्रड् भड़ः करके 
आभूषण लेजाते हैं इससे सुधर्णा दिकोका आभूषण घारना उच्चित । 
| नहीं और कमी चोरी न करें किसो का पदार्थ उस की आज्ञा | 
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| के बिना एक तर या पृथ्य भी ग्रहण न करें क्योंकि जो तणकी | 
| चोरी करेगा सो सबकी चोरी करेगा फिर उस को राज़ गृह | 
ह में दण्ड होगा अप्रतिष्ठा भी होगी और निन्‍दा होगी उसका | 
| विश्वास कोई भी न करेगा इससे मन से भी कभी चोरी करने | 
| की इच्छा न करनी चाहिये ओर मिथ्या भाषण भी करना न 
| चाहिये क्योंकि मिथ्या भाषण जो करेगा सो सब पाप कर्मोंका | 
ह भी करेगा श्रोर उसका विश्वास कोई भी न करेगा प्रतिज्ञा भी 
है मिथ्या न करनी चाहिये प्रथम तो बिचार करके प्रतिज्ञा करनी 
| चाहिये अब प्रतिशा को तब उस का पालन यथाच्रत्‌ करना 
॥ चाहिये प्रतिशा क्या होती है कि नियम से जो कहना उस 
+ बक्त में आप के पास आऊंगा वा आप मेरें पास श्रा्यें इस | 
पदार्थ को में देऊँगा वा लेऊंगा सो जैसा कई वैसा ही प्रतिज्ञा 
पालन करे अन्यथा कभी न करे प्रतिज्ञा की जो द्वानि है सो 
| मनुष्य का महा दोष है इस्से प्रतिज्ञा की हानि कभी न करनी | 
है चाहिये अभिमान कभी न करना चाहिये श्रमिमान नाम अह- 
| डर का है में बड़ा हूं मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं इससे | 
| क्‍या होगा कि कथी वह गुण प्रहण तो न करेगा परन्तु सूखही 
॥ रहजायगा छल कपट वा रकृतस्‍्नता कभी न करनी चाहिये क्‍यों 
है कि छल, कपट, और कृतप्नता से, अपनो ही हृदय दुःस्वित 
| होता है तो दूसरे की क्या कथा और उस का उपकार कोई भी 
| न करेगा छल कपट झीर रृतघर तो उस को कहते हैं कि हृदय 
| में तो ओर बात बाहर और बात करृतध्ता नाम कोई उपकोर 
है करे उस उपकार कोन मानना सो कृतध्ता कहाती हे क्रोध 


. ( ४० ) 


भी कभी न करना क्रोध से अपने अपनी ही हानि कर देवे और 
की भी हानि करले इह्से क्रोध भी न करना चाहिये किसी से 
है कटुक बचन न कहे किन्तु मधुर बचन ही सदा कहै बिना बोलाये 
है किसी से बोले नहीं ओर बहुत बकबाद कभी न करे जितना 
कहना चाहिये इतनाहीं कहे जिससे कहना या खुनना सो 
| नप्नता से ही करे अभिमानसे कभी नहीं किसो से बाद बिबाद | 
| न करे नेत्र नासिकादिकों से चपलता कभी न करे जहाँ किसी £ 
के पास जाय वहां उसको पहिले ही नमस्कार करे ओर नीच ॥ 
| भ्रासन में बेठे न किसी के आड़ होय न किसीकोा दुःख होय | 
| न काई उसके उठावे जिससे गुण ग्रहण करे उसके पूथ नम- | 
ह स्कार करे उससे विरोध कभी न करे उसको प्रसञ्न करके जैसे | 
| गुण मिले बेसाही करे पीछे भी मरण तक उसके गुणको माने ॥ 
| जिस गुणका अहण करे उस गुण का आच्छादन कभो न करे 
किन्तु उस ग़ुणका प्रकाशही करना उचित है क्रिसी पाखण्डी है 
है का विश्वास कभी न करे सदा सज्जनों का सड्ड करे दुष्टों का | 
कभी नहीं अ्रपने माता और पिता वा आ्राचाय की आज्ञा पालन । 
सदा करे परन्तु जो आज्ञा सत्यधर्म सम्बन्धी होय तो करे और ॥ 
| जो धर्म बिरुद्ध श्राज्ञा होय तो कभी न करे परन्तु सेवाके लिये. 
| जो माता पिता और आचार्य श्राज्ञा देव उस्क्रो अपने सामथ्य | 
के योग्य जरूर करे और माता पिता धर्म सम्बन्धी स्छोको के 
अथवा निघंदु वा अष्टाध्यायीका करठस्थ करादेवें परन्तु सत्य | 
| सत्य धर्म के विषय में ओर परमेश्वर के विषय में दृढ़ निश्चय | 
| करा देव जैसे कि पहिले प्रकरण में परमेश्वर के विषय में | 








( छ४रे ) 

| लिखा है वैसा उसी की उपासना में दृढ निश्चय करा देवें और ॥ 
वस्त्र धारनेकी यथावत्‌ शिक्षा करदेवें जैसा कि घारना चाहिये | 
भोजन की भी जितनी क्षुघा होय इससे कुछ नन्‍्यून भोजन करें | 
जिस्से कि उनके शरीर में रोग न होय गहरे जल में कभी ॥ 
स्नान के लिये प्रदेश न करें क्योंकि जो गम्भीर जल होगा । 

ग्रीर तरना न जानेगा तो डूब के मर जायगा अथवा जल- | 
जन्‍तु होगा तो खा लेगा वा कारटलेगा इससे दुःखही होगा सुख ॥ 
कभी न होगा इसमें मनुस्म॒ती का प्रमाण भी है॥ नातलिज्ञाते | 
जलाशये। इसका यह श्रमिप्राय है कि जिस जल को परीक्षा | 
यथावत्‌ जो न जान सा स्नान के लिये उस में प्रवेश कभी न | 
| करे किन्तु जल के तट पे बैठ के स्नान करे श्रीर बहुत कूदना 
फांदना न करे जिससे कि हाथ पैर टूट जाय ऐसा न करे | 
| श्रोर मार्ग में जब चले तब नीचे दृष्टि करके चलें क्योंकि कांटा 
| ओर नीचा ऊंचा जीवजंतु देखके चलें ज़लूको छान के पिये | 

ओर बचन को बिचार के सत्य ही बोले ज्ञा कुछ कर्म करे उस । 
| को पहिले बिचार ही के आरंस करे इससे क्या सुख वा हानि । 
| था लाभ होगा किस रीति से इसको करना चाहिये कि ज्ञिस | 
रीति से परिश्रम तो न्‍्यून होय ओर उसकी सिद्धि अ्रवश्य 
| होय इस रीति से बिचार करके कर्मका आरम्भ करना चाहिये | 
| इसमे मनुस्म तिके बचन का प्रमाण भी है ॥ द्वश्पूत॑न्यसेत्पादं | 
वसत्रपूतं जलंपिवेत्‌। सत्यपूतांवदेद्ा्ं मनःपूतंसमाचरेत्‌॥ | 
| दृष्टिपूतं नाम आंख से देख देख के आगे चले वस्प्रपूतं नाम | 
वख््र से छान के जल को पोीजे क्योंकि जल में फेश अथवा तृण 


5) 
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| वा जीव रहते हैं छानने से शुद्ध हो जाता है इससे जल छान 
| ही के पीना चाहिये, सत्यपूताम्वदेद्वाचम्‌ नाम सत्य से दृढ़ 
| निश्चय करके यही कहना सत्य है तब बिचार करके मुख से 
निकालना चाहिये क्योंकि बबन निकाला जो गया सोजों | 
| मिथ्या हो ज्ञायगा तब बुद्धि मानव लोग उस को जान लगे कि |. 
: यह बिचार शून्य पुरुष है इससे बिचार करके सत्य ही कहना 
| चाहिये मनःपूतंसमाचरत्‌ नाम मन स बिचार करके कम को 
आझारम्म करना चाहिये कि भविष्यत्काल मे इस का फल क्‍या 
| होगा ऐसा जो बिचार करके कर्म न करेगा उसको पश्चाताप । 
| हो होगा और सुख न होगा इ स्से जो कुछ करना चाहिये सो | 
| बिचार के करना चाहिय इस रीति से श्राठ बर्ष तक बालकों | 
: की शिक्षा होनी चाहिये ज्ञो कुछ और शिक्षा लिखी है सत्य 
है भाषणादिक सो तो सब को करना उचित है ज्ञिनके सन्‍्तान 
सुशिक्षित होगे वे 'ही सुख पावंगे ओर जिनके सनन्‍्तान खुशि- 
क्षित न होंगे वे कभी खुख न पायेंगे यह बाल शिक्षा तो कुछ 
' कुछ शार््रों के ग्राशयों से लिख दी परन्तु सब शिक्षा का शान 
है ज़ब बेदादिक सत्य शास्त्रों को पढ़ंगे शोर बिचारंगे तब होगा 
है इसके आगे ब्रह्मचयांश्रम ओर गुरु शिष्य की शिक्षा लिखी 
| ज़ायगी उसी के भीतर पढ़ने पढ़ाने की शिक्षा भी लिखी | 
जायगी॥ इति श्रीमदयानन्द सरस्वती स्वामिकते सत्यार्थ 
| प्रकारें खुभाषाबिरचिते द्वितीयःसमुललासः सम्पूर्ण: ॥२॥ 


अथाध्ययनाध्यापानविधिव्याख्यास्यामः | श्राठ बर्ष का | 


। किक 5 






है ७ ( छए३ई ) .. :: - 
| पुत्र शोर कम्याओं को पाठशाला में।पढ़ने के लिये ग्रोच्चाय के 
| पास भेज देव अथवा पाँचवे वर्ष भेज देवें घर म॑ं कभी न रक्ख | 

परन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय ओर चेश्य इन के बालकों का यज्ञोपचीत 
घर में होना चाहिये पिता यथाचत्‌ यज्ञीपचीत करे पिता ही | 
| उनको गायत्री मन्त्र का उपदेश करे गायत्री मन्त्र का अर्थ भी ॥ 
है यथावत जना देबे गायत्री मन्त्र मे जो प्रथम उकार है उसका 
अर्थ प्रथम समुलास में लिखा है बेसा ही जान लेना ॥ भूरि- 
| तिवेप्राणः आुचरित्यपानः स्वरितिव्यान;। यह तेतक्षिरोयोपनिपद 
का बचन है ॥ प्राशयतिचराचरअगत्सप्राणः | जो सब जगत्‌ 
के प्राणों का जीवन कराता है ओर प्राण स भी जा प्रिय है. 
इससे परमेश्वर का नाम प्राण है सो भूः शब्द प्राण का चाचक 
| हे ओर भुचः शब्द से अपान अर्थ लिया जाता है॥ अपानयति 
| सवदुःखंसोपान:ः । जो मुमुक्षुओं को ओर मुक्तो को सब दुःख 
से छाडा के आनन्द स्वरूप रक्ख इससे परमेश्वर का नाम 

अपान है सो अ्पान भुवः शब्द का श्रर्थ है व्यानथतिसव्यानः 
| जो सब ज़गत्‌ के विविध सुख का हेतु और विविध चेष्टा का 
है भी आधार इससे परमेश्वर का नाम व्यान है सो व्यान अर्थ 
स्व: शब्द का जानना तत्‌ यह द्वितीया का एक बचन है. 
है सबवितुः पष्ठी का एक घचन है परेरय॑ द्वितीया का एक बचन 
है है॥ भगः २ का एक बचन है ॥ देवस्थ ६ का एक बचन है. 
| घीमहि क्रिया पद है घियः छ्वितीया का बहुबचन है यः प्रथमा 
है का एक बचन हे नः पष्ठी का बहु बचन है, प्रयोदयात्‌ क्रिया 
ह पद है, सबिता शब्द का ओर देव शब्द का अर्थ प्रथम 
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( ४४ ) 
है सप्तुलास में कह दिया हे वहीं देख लेना ॥ वतमहं वरेण्यं । नाम । 
अति भ्रेष्टम्‌ भग्गों नाम तेजः तेजोनाम प्रकाश: प्रकाशोनाम 
| विज्ञानम्‌ वर्तुं नाम स्वीकार करने को जो श्रत्यन्त योग्य उस | 
का नाम वरेरय है और श्रत्यन्त श्रेष्ठ भी वह दै घी नाम बुद्धि ॥ 

का है नःनाम हमलोगों की प्रयोदयात्‌ नाम प्रेरयेत्‌ हेपरमेश्वर | 
| हेसशझिदानन्दानन्त स्वरूप हेनित्य शुद्धबुद्व मुक्त स्वभाव हेरूपा 

| निध हेन्यायका रिनहेशज हेनिविकार हेनिर न हेसर्वान्तयामिन्‌ 
_॥ हे सर्वाधार हेसबंजगत्पितः हे सबंजगदुत्पादक हेश्रनादे हेविश्व- | 
ह समर सवितुदंवस्य तवयद्वरेण्यं भग्गंः तद्॒यंघी पहि तस्य घारणं | 
-बयं॑ कुर्बी महि हेभगवन्‌ यः सविता देवः परमेश्व रः समगवान्‌ 
| अ्रस्माकृधियः प्रचोदयादित्यन्दयः हेपरमेश्वर श्राप का जो शुद्ध 
| स्वरूप ग्रहण करने के योग्य जो विज्ञान ख़रूप उसको हम | 
लोग सब घारण कर उसका धारण ज्ञान उसक ऊपर | 
बिश्वास और दृढ़ निश्चय हम लोग करें ऐसी कृपा आप हम | 
॥ लोगां पर करें जिससे कि श्राप के ध्यान मे और आपकी । 
| उपासनामे हमलाग समर्थ होय ओर श्रत्यन्य श्रद्धाल भी हाय | 
| जो श्राप सविता और देवादिक श्रनेक नामों से बाच्य श्र्थात । 
| अनन्त नामों के अद्वितीय जो आप श्रर्थ हैं नाम सवशक्तिमान ॥ 
है सो आप हम लोगों की बुद्धियों को धर्म बिद्या मुक्ति श्रोर । 
| आ्ाप की प्राप्ति में आपही प्रेरणा करें कि बुद्धि सहित हम लोग । 
| उसी उक्त श्रर्थ में तत्पर ओर अत्यन्त पुरुषार्थ करने बाले होय । 
| इस प्रकार की हम लोगों की प्राथना आपसे है सो श्राप इस । 
| प्रार्थना को अड्भीकार करें यह संक्षेप से गायत्री मन्त्र का अर्थ | 
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॥ लिख दिया परन्तु इस गायत्री मन्त्र का वेद में इस प्रकार का 


$ पाठ है ॥ उभूभु वः स्वः तत्सवितुव्यरेण्यस्भगविवस्यधीमहि ॥ 
॥ घियोयोनः प्रत्रोदयात्‌ । इस मन्त्रको पुत्रॉकोी ओर कन्याओं को 


है सी कराठस्थ करा देवे और इस्का अर्थ भी हृदयस्थ करा देवें 
| परन्तु कन्या लोगोंकों यज्ञोपवीत कभी न कराना चाहिये ओर 
॥ संस्कार तो सब करना चाहिये योगशारत्र की रीति से प्राणों 


| के ओर इन्द्रियों के जीतने के लिये उपाय का उपदेश करें | 


है सो यह योगशार्त्र का सूत्र है ॥ प्रच्छदनविधारणाभ्याँ- 


वाप्रागस्थ । इसका यह अर्थ है कि छदननाम वमन ॥। 


॥ है जेले कि मकवी वाओर कुछ पदार्थ खाने से उदर से 


मुख द्वारा अन्न बाहर निकल जाता है ओर प्रकृष्टअ्वतच्छदनञ्ञ । 
| प्रदछछद्दनम्‌ श्रत्यन्त जो बल से बमन का होना उसका नाम | 
प्रच्छदन है ॥ विधारणं नाम विरुद्धज्षतद्धारणशओ्व विधारणम | 
| जैसे कि उस अन्न का घारण पृथिवी में होता है उसको देख । 
के घणा होती है तो ग्रहण की इच्छा केसे होगी कभी न होगी | 
| यह द्ृष्टान्त हुआ परन्तु द्ृष्टाग्त इसका यद्द है कि नाभिके नीचे | 


। ही का. ३ ही. |... के. लेके की । *३ 
| से अर्थात्‌ मूलन्द्रिय से लेके धेय से श्रपान वायु को नाभि में 


| ले झरना नाभि से अ्पान को और समान को हृदय में ले आना ! 
ह$ हृदय में दोनों वे ओर तीसरा प्राण इन तीनों को बल से ; 


2 कक कई बाप शे के. 
॥ नालिका द्वार से बाहर आक्राश में फेक देना अधांत्‌ जो वायु 


| कुछ नाखिका से निकलता हैं और भीतर जाता है उन सबका । 


ताम प्राण है उसको मूलेन्द्रिय नाभि ओर उदर को ऊपर 


+ बह: आह २ के 


>न्ल्ड 


>ाशक 


| उठाले तब तक वायु न निकले पीछे हृदय में इकट्ठा करके 
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जैसे कि वमन में अन्न बाहर फंका जाता है वेसे सब भीतर के. 
॥ वायु को बाहर फेक दे फिर उस को ग्रहण न करे जितना सा 
| मथ्यं होय तब तक बाहर की वायु के रोक रक्‍्ल्ले जब चित्तमे 
॥ कुछ क् श होय तब बाहर से वायु को धीरे घोरे भीतर लेज्ञाय 
किर उसके वैसा ही बारम्बार २० बार भी करेगा तो उसका 
ह॥ प्राण वायु स्थिर हो जायगा ओर उसके साथ चित्त भी स्थिर | 
| होगा बुद्धि ओर ज्ञान बढ़ेगा बुद्धि इस प्रकार की तीजन्र होगी 
-॥ कि बहुत कठिन विषय को भी शीघ्र जान लेगो शरीर में भी 
| बल पराक्रम होगा और वीयंमी स्थिर होगा तथा जितेन्द्रियता 
.) होगी सब शास्त्रों को बहुत थाड़े काल में पढलेगा इससे यद्द 
| दोनों उपदेशोकों यथावत्‌ अपने सन्‍्तानों का करदे फिर उश्के 
॥ ग्राचमन का उवदेश करे हाथ में -ज़ल लेके गायत्री मन्त्र मन 
॥ से पढ़ेके तीनबार आचमन करे ॥ अंग्ुष्ट मूलस्‍्यतले ब्राह्मस्तीथ 
ह॥ प्रक्षतते । कायमंगुलिसूले5ग्रे देवंपित्यं तयोरधः ॥ श्र गुष्ठ मुल 
॥ के नीचे तल नाम हथेलीका जो मध्य है उसका नाम ब्राह्मतीर्थ 
24 है कनिछ्ठिक के सूल मेज़ा रेखा हे उसका नाम प्राज़ापत्य 
' तीर्थ है. अर गुलियोंका ज्ो अ्ग्नमाग है उसका नाम देव तीर्थ है 
तजनी और अगुष्ठ इन दोनों के मूल जो बीच है उसका नाम 
'पित॒तीर्थ है आचमन समय में ब्राह्मतीर्थ से श्राचमन करे इतने 
| जल से आचमन करे कि हृदय के नीचे पयन्त यह जल जाय 
| उह्से कया होता है कि कण्ठ में कफ और पित्त कुछ शान्त 
॥ होगा फिर गायत्री मन्त्र के तो पढ़ता जाय और अंगुली से 
॥ जल का छोटा शिर और नेत्रादिकों के ऊपर देवे इससे क्‍या 
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होगा कि निद्रा झर आ्रालस्य न आयचेगा जैसे कि कोई पुरुष है 
के निद्रा श्रोर आालस्य आता होय तो जलके छीटा से निदृत्त | 
है। जाता है तैसे यहां भी होगा पीछे गायत्नी मस्त्र छे डपस्थान । 
करे उपस्थान ताम परमेश्वर की प्रार्थना और श्रधमघंण करे | 
| अधमषंण उसका नाम है कि पाप करने की इच्छा भी न करना | 
चाहिये संक्षेप से संघध्यापासन कह द्या परन्तु यह दोनों बात ह 
| प॒कान्त में जाके करना चाहिये क्यों कि एकान्‍्त में चित्त की ह 
एकान्नता होती है और परमेश्वर की उपासना भी यथावत्‌ | 
होती है इस में मनुम्मुति का प्रमाण मी है ॥ श्रपांसमीपेनिय- ॥ 
| तो नेत्यकंविधिमास्थितः। सा वित्रीमथधीयोीत गत्वा5रण्यंसमा | 
हितः ॥ इसका यह अभिप्राय है कि जल के समीप जाके ओर | 
| जितनी आ्राचमन प्राणायामादिक क्रिया उन का करके बन के 
शन्‍्य देशमे बेठके गायत्रीका मनसे यथावदुच्चारण करके एक ह 
| एक पद का अर्थ बिन्तन करके ओर प्राणायाम से प्राण चित्त है 
झौर इन्द्रियों को स्थिरता करके परमेश्वर की प्रार्थना और | 
स्वरूप बिचार से उक्त रीति से उस में मझ्न हो जाय नाम समा- | 
'घिस्थ होजाय ऐसेही नित्य दो बार द्विज़ लोक प्रातःकाल ओर | 
खायड्डाल करें एक घरटा तक तो अवश्य ही करे इससे बहुत । 
सा खुख श्रौर लाभ भी होगा फिर वह पुत्रों को अग्निहोत्र का है 
श्राचार सिखावे पक चतुष्कोण मिद्टीका था तांबे के! बेदि रच ह 
ले :7 ऊपर चोड़ी नीजे छोटी ऊपर तो १२ अ'गुल्ल नीचे | 
| आर ७ श्र गुल रहें ऐसी रचके चन्दन वा पलाश आम्रादिक । 
| श्रेष्ठ काष्ठी के लेके उस बेदि के परिमाण से खण्ड खण्ड कर | 
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' लेबर बेदी श्रच्छो शुद्ध करक्े उस बेदी में काष्ठी के यथावत्‌ 
रकखे उसके बीच में अग्न रबदे उसके ऊपर फिर काष्ट रख 
। दे रख कर अश्लि प्रदीतत कौ और एक चमसा रचले हाथ 
| को कोणी से कनिष्टिका के अग्रगयन्त परिमाण से और इस 
प्रकार की प्रोक्षणीपात्र रचले 6 | उससे डेढ़ा प्र- 
| णीता पात्र रचले--[] एक घत पात्र रचले 0 प्रणीताम तो जरू 
| रकले पीछे उसमें जब जब कारय होय तब तब प्रोक्षणीम प्रणोता 
| से ज़ल लेक्रे चमसा का ओर घृत के पात्र का नित्य शुद्ध करे 
ह और कुशा को भी रखले जब जब होम करने का समय श्रावे 
॥ तच सब पात्र को शुद्ध करके घृतपात्र में घत को लेके अ्रड्ढारों 
| के ऊपर तपावें फिर उतार के आंख से देखके उसमे कुछ केश 
| वा और जीव पड़े होय तो उनको कुशाम्न से निकाल देवे पीछे 
| अश्नि को प्रदोप्त करके चमसा-में घत को लेके उमूरञ्नयेस्वाहा 
| इृदमझये इदज्मम | इस मन्त्र से जो काष्ठ श्रश्मि से प्रदीक्त होय 
| उसके बीच में एक श्आाहुति देवे। उंभुवर्वायवेस्थाहा इदं 
| वायवे इदश्लमम । इससे दूसरी आह्ुति देवें। डेस्वरादित्याय 
स्वाहा इदमादित्याय इदन्नमम । इससे तीसरी श्रांहुति देवे ॥ 
| उभूभु वः स्चः अशभ्रिवायवा दित्येम्य: स्वाहा इद्मझिवायबादि- 
| त्येभ्यः इदन्नमम । इससे चोथी आहुति देनी ॥ उसर्ववैपूर्ण स्वाहा 
। इस्से पांचवी आहुति देवे । ओर जो अधिक होम करना होय 
| तो गायत्री मन्त्र से करदे ऐसे ही संध्योपासन के पीछे नित्य 
दो बार अग्निहोत्र सब करें उकार भू श्रादिक और श्रग्न्यादिक 
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॥ जितने इन मन्‍्त्रों में नाम हैं वे सब परमेश्वर ही के हैँ उनका 
ह श्र्थ प्रथम प्रररण में कह दिया दे वहाँ जान लेना चाहिये 
ह और जो इस मे तीन वार पाठ है सो प्रथम जो अ्नयेस्वादा 

इसका यह श्रथं है कि जो कुछ करना सो परमेश्वर फे उद्देशही 

| से करना इदमसये दूसरा जो पाठ दे उसका यह श्रभिप्राय है 
| कि सब जगत्‌ परमेश्वर के जनाने के लिये है क्योंकि कार्य 
ज्ञो होता है सो कारण ही वाला होता हे इृद्न्नमम यह जो 
| तीसरा पाठ है सो इस शअ्रभिप्रायसे है कि यह जो जगत है सो 
मेरा, नहीं है किंतु परमेश्वर ही का रचा है किस लिये कि हम 
| लोगों के खुख के लिये परमेश्वर ने कृपा करके सब पदार्थ 
| बनाये हैं हम लोग तो भृत्यवत्‌ हैं परमेश्वर ही इस जगत्‌ का 
स्वामी हे क्योंकि जो जिस का पदार्थ होता है उसका वही 
| स्वामी होता हैं ओर जो इन मंत्रों मे स्वाहा शब्द है उसका 
| यद अर हे स्वप्‌ श्राहद सा स्वाहा अथवा सवा नाम स्वकीय 

ह वबाक्‌ आह सा स्वाहा स्वम्‌ नाम अपना जा हृदय सा रृत्य ही 
| है जैसा जो कर्त्ता हे वेंसा ही सो जानता है आह नाम 
| कहने का है जैसा कि हृदय में होय वैसा ही वाणों से कहे 
| ऐसी परमेश्वर की आज्ञा है संध्योपासन अश्निहोत्र तर्पण 
बलि बेश्व देव ओर अतिथि सेवा पंच महा यज्ञों के प्रयोजञम 

| पीछे लिखंगे अश्विदोत्र के आगे तपंण कर ॥ नित्यं स्नात्वा 
| शुत्चिः कुयद्देवपिंपितृतपंशम्‌ । यह मलुस्मति का बच्चन 

| है॥ श्रथ देवतपंणम्‌ उमन्नह्मादयोदेयास्तप्यन्ताम्‌ १ उंदब्रह्मा- 
| विदेवपत्न्यस्तप्यन्ताम॥१॥ उब्रह्मादिदेवखुतास्त॒प्यन्ताम्‌ (उन्नह्मा 
कर 
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| द्देवगणास्तृप्यन्ताम्‌ १ इति देवतपंणम | श्रथर्षि तपंणम्‌ । उम- 
| रीच्यादयऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ २ उमरीच्याद्षिपत्न्यस्तृप्यन्ताम्‌ २ 
| जेमर्राच्यद्षिगगास्तृप्यन्तामश्दत्यषितपंणम। श्रथ पितृतपणम ॥ 
डेसोमलद॒पितरस्तप्यन्ताम्‌ ३उश्नश्निष्वात्ताः पितरस्तृप्यन्ताम्‌३ 
| उबहिंघद: प्रितरस्तृप्यन्ताम्‌ ३ उसोमपाः पितरतृप्यन्ताम्‌३ 
| उदृविभुजःपितरस्तृप्यन्ताम्‌ ३ उश्नाज्यपा-पितरस्तृप्यन्ताम्‌ ३ | 

उसुकालिनः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ ३ डँयमादिभ्योनमः यमा- 
| दीस्तपंयामि ३ उपित्रेस्वधानमः पितरम्तपंयामि ३ उँपिताम- 
| हायस्वधानमः पितामहन्तपंयामि ३ उप्रपिसामहायस्वधा नमः 
| प्रपितामहन्तपंथामि ३ उं मात्रे स्वधानमः मातरंतपंयामि३ । 
उँपितामहाय स्वधानामः पितामहीस्तपंयामि ३ उप्रपितामहों खा 
| नमः प्रविवामहींस्तपंयामि ३ उश्नस्मत्यल्येस्वधानमः असम ॥ 
| त्पत्लींस्तपंथामी ३ उं सम्बन्धिभ्योसतेभ्यः स्वधानमःसस्वन्धी- | 
| स्मृतांस्तपंथामि ३ 3 स्ोत्रम्योमुतेभ्यः स्वधानमः सगोत्रान्म- 

| तांस्तपंयामि ३ इतितयंणविध्िः । वित्रादिकों में ज्ञो कोई जीता | 
है होय उसका तपंण न करे और जितने मरगये होय उनका ॥ 
॥ तो अवश्य करे | उद्धतेदक्षिणयाणा बुफवात्युच्यतेद्धिजः । । 
| सब्येप्राचीनगावीति निवीतिःऋर्ठ सज्जनें ॥ यह मनुस्मति | 
$ का श्लोक हैं इसका यह श्रर्थ हें कि जैसे वामस्कन्ध के | 
| ऊपर यशोपचीत खदा रहता हीं हैँ परन्तु उस यज्लोपद्रीत को ह 
4 दहिने हांथ के अंग्रुठा में लगाले इस क्रिया के करन से द्विजो | 
| का नाम उपचीती होता है सो सब देव कर्मों को उपचीती 








सत्यार्थप्रकाश । ... पएह॑ 
| होके करें पूर्वाभिमुख होके देवतपंण करे और देवतीर्थ से | 
| करठ में जब यशोपवीत रक्‍खे 'ओर दोनों हाथ के अंगुष्ठा 
में यज्ञोपवीत को लगाने से द्विज्ों की निवीति संज्ञा होती है | 
| ब्राह्मतीर्थ से उत्तराभिमुख होके ऋषि तपंण करना चाहिये 
| ओर दक्षिणस्कन्ध में यज्ञोपषीत रक्‍खे श्रौर वाम अंगुष्ठ 
| में यशोपचीत लगाने से द्विज्ञों का नाम प्राचीनावीती होता 
| है दक्षिणाभिमुख प्राचीनावीति और पितृतार्थ से पितृबर्म 
ह$ तपेण ओर श्राद्ध करना चाहिये देव नपंण में एक वार 
मन्त्र पढ़के एक्र अंजलि देव ऋषि तपंण में दो बार मन्त्र | 
| पढ़के दो अंजलि देवें दूसरी बार. मन्त्र पढ़ेसे दूसरी 
है अंजलि, देवे झोर पितृतपंण में एक वार मन्त्र पढ़के पक 
है अंजलि देवें दूसरी वार मन्त्र पढ़के दूसरी अंजलि देते 
| और तोसरी बार मन्त्र पढ़के तीसरी अंजलि देवे ॥ अथब- 
| लिबेश्वरेवम । बेश्वदेवस्यसिद्धस्थ गृह ्ोविधिपूव रूम । 
| श्राभ्यःकुर्यादे वताभ्यों ब्राह्मयरोह्दोममन्‍्वहम्‌ ॥ उं अप्नयेस्वादा : 
है उसोमायस्वाहा उद्नश्नीषोमास्यांस्वाद्या उंविश्वेम्योदेवेम्यः 
| स्वाहा उ धन्वन्तरयेस्वाहा उं कुद्ै स्वाहा | उ अनुमत्यैस्वाहा 
उ प्रज्ञापतयेस्वाह्य उं सहद्यावापृथिवीभ्योस्वाहा । सृक्तिकाकी 
| चतुष्कोण बेदी वा तांवे की रचके लवणान्न को छोड़के | 
है जोकि भोजन के लिये पदार्थ बना होय उससे उसमे दशाहुति 
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क्‍ क्रमसे उस २ विशाओं में भागों को रखदे अपनी २ जगह मे । 
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उं सानुगायेन्द्रायनमः इससे पूवंदिशा में भाग देना उसालु | 
गाययमायनमः | दक्षिण दिशा में धाग रक्‍खे उंसानुगाय | 
वरुणायनमः । इस मन्त्र से पश्चिम दिशा में भाग रकखे | 
उ सानुगायसोमायनमः। इस मन्त्र से उत्तर दिशा में भाग । 
| रक्‍खे उमरुदुभ्योनमः। इस मंत्र से द्वारम भाग रक्‍खे उशरदुभ्यों । 
| नमः इस मंत्रसे वायवब्यकोण में भाग रक्‍खें उवनस्पतिभ्योनमः 
॥ इस मंत्र से अश्विकोण में भाग रक्‍्खे उश्वियेनमः। इस मंत्र 
| से ऐशान्यकोण में भाग रक़खें उ सद्गकाल्ये नमः। इस मंत्र | 
| से नेऋत्यकोण में भाग रखे उब्रह्मपततये नमः उचास्तुपत | 
है येनमः ॥ श्न दो मन्त्रोंसे कोठा के बाच में नाग रफखें 

| उ विश्वभ्यादेवेभ्योनमः उ दिवाचरेभ्योभूतेभ्योनमः । उं नक्त' 
| चारिभ्योभूतेभ्योनमः । इन मन्त्रों से ऊपर दाथ करके कोष्ट के 
| बीचमे तीनो भाग रख देये उंसर्बात्मभूतयेनमः । इस मंत्रसे | 
| कोएके पीछे भाग रकखे अपसब्य करके उ पितृभ्यःस्वधा | 
नमः इस मंत्र से कोष्ठ के भीतर दक्षिणदिशा में साग रक्खें । 
इन सोलहो भागों को इकट्ठा करके श्रप्मिम रखदे एवमभ्योनमः 
पतितेभ्योनमः श्वपग्‌ भ्योनमः पापरोगिभ्योनमः वायसेभ्योनमः ॥ 
कृमिभ्योनमः इन छः मन्त्रों से शाक दाल इत्यादि सब अन्न ! 
| मिलाके भूमि में छः भाग को रखके कुत्ता वा मनुष्यावि- 
| को को देवे॥ इति बलिवेश्वदेवम । इसके पीछे अतिथि की 
सेवा ईरनी चाहिये श्रतिथि दो प्रकार के हैं एक तो विद्या- 
भ्यास करने वाले दूसरे पूर्ण विद्याचाले नाम त्यागीलोग 
जो कि पू्ण विद्यावाले पूर्ण बेराग्य और पूर्ण ज्ञान स्व॒त्यचादी 





सत्यार्थप्रकाश । है ३ 
| जितेन्द्रिय भोजन के समय प्राप्त जो होय उनका सत्कार 
| श्रश्न जल और आसनादिकों से करे पाछे शदस्थ लोग 
| भोजन करें खा साथ में भोजन करावें अथवा भोजन के 
| पाछे भी आये तो भी सत्कार करना च हिये नित्य पंच 
है महायज्ञ करना चाहिये इनके करने में क्या प्रयोजन है इसका 
| यह उत्तर है कि जिससे इनका करना चाहिये प्रथम तो जिसका 
नाम संध्योपासन हैं सा ब्रह्मयज्ञ है उसके दो भेद हैं पढ़ना 
है पढ़ाना जप परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना यहद्द 
| सब मिलके ब्रह्ममक्ष॒ कहाता हैं इसका फल तो बहुत लोग 
| ज्ञानते हैं ओर कुछ लिख भी दिया हैं ग्ब लिखना आवश्यक 
| नहीं इसके आगे दूसरा अश्निद्दात्र हे और अ्रग्निहात्र का करना 
| अवश्य हूं श्रप्मिहात्र से किस की पूजा होती हैं उत्तर 
| परमेश्वर की थूज़ा होती है ओर संसार का उपकार होता है | 
| अश्रग्नहात्र में जितने मंत्र हैं वे तो परमेश्वर के स्वरुप स्तुति 
| प्रार्थना और उपासना के बालक हैं इससे परमेश्वर की उपा 
| सना श्राती है ओर संसार का इस्ले क्या उपकर हे कि वेद 
| ब्राह्मण और सूत्र पुस्तकों में चार प्रहार के पदार्थ होम के 
| लिखे हैं एक ते जिसमे खुगन्ध गुण होय जैसे कि करतूरी 
| केशरादिक और दूसरा जिसमें मिष्ट गुण होय जैसे कि 
मिश्री शकरादिक और तीसरा जिसमें पुश्टिकारक गुण होय 
जैसा कि दूध घी और मांसादिक और चौथा जिसमें रोग 
| निवृत्तिकारक गुण होय जैसा कि घेद्यकशासत्र की रीति से 
| सोमलतादिक ओषधियां लिखी हैं उत चारों का यथावत्‌ 
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| शोधन उनका परस्पर संयोग और संस्कार करके होम करें 
है साथ और प्रातःक्योंकि संध्या काल ओर प्रातःकाल में मलसृत्र 
है त्याग सब लाग प्रायःकरते हैं उसको दुगन्ध श्राकाश और वायु 
ह में मिचक वायुका दुए कर देता है दुष्ट वायु के स्पश से अवश्य | 
ह मनुष्यों का राग हाता है जैसे कि जहां२ मेला होता है । शिसर 
है स्थान में दुर्गन्ध अधिक है उस उस स्थान में' रोग अधिक 
$ देखनम आता है ओर दुगन्‍्ध ओर दुष्ट वायु से जिसको रोग होता | 
| है वही पुरुष उस स्थानको छोड़ के जहां खुगन्धवाय होय उस 
| स्थान में जान स राग की निवृत्ति देखने में आतो हे इस्से | 
| क्या निश्चित जाना जाता है कि दुर्गन्ध युक्त वाय॒ सेब हुत 
| से रोग हांते हैं सब लोगों के मलसे जितना दुगन्‍्ध होगा | 
| ज़ब सब लोग उक्त खुगन्धादिक द्वव्यों का अशि में होम | 
| करेंगे उस दुर्गन्‍्ध को निवृत्त करके वायं को शुद्ध कर देगा | 
| उससे मनुष्योंका बहुत उपकार होगा रोगों के न होने से फिर 
वे खुगन्धादिकोंके परमाणु मेघमण्डल ओर जलमे जाके मिलेगे 
उनके मिलने से सबके शुद्ध कर देंगे ज्ञोकि सूय॑ की उष्णता 
का सुगनध दुर्गन्ध जल तथा रस के संयोग होने से सब 
| भ्रवयवरों के भिन्न २ कर देता है ज़ब श्रवयव भिन्न २ होते हैं. 
तब लघु हो जाते हैं लघु होने से वायु के साथ ऊपर चढ़ | 
ल्‍ जाते हैं जहां पृथ्वी से ऊपर ५० क्रोश तक वायु श्रधिक है । 
| इससे ऊपर वाय थोड़ा है उन दोनों फे सन्धि में वे सब पर- 
| माण रहते हैं उससे नीचे भी कुछ रहते हैं जब कि खुगन्ध 


हैः 


| दुगन्धि जल को वा रसको हमलोग मिलाते हैं तब बह पदार्थ 
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मध्यस्थ होता है वेसाही चह जल मध्यरुथ होता है जब 
| खुन्धादिक गुण युक्त जो धूम दे उसके परमाण में अधिक | 
ह ता जल है तथा अभि कुछ प्रथिवी वाय और ये चार | 
मिले हैं परन्तु व भी बेसे सखुगनधादिक गुण यक्त नहीं है | 
ये ज़ब मध्यस्थ जलके परमाण में ज्ञाके मिलते हैं तब | 
है उनको सगनन्‍्धादिक गुण यक्त कर देते हैं इसमे कुछ 
न्देह नहीं ओर जो कोई इस विषय में ऐसी शंका | 
करे कि वह जल तो बहुत है होम के परमाण थोड़े हैं | 
| कैसे उस सब जल को शुद्ध करेंगे उसका यह इत्तर 
है कि जैसे बहुत से शाक में अथवा बहुत सी दाल | 
में थोड़ी सी खुगन्धित इलायची इत्यादिक और थोड़ा 
॥ सा घी करछुल में वा पात्र में रखके अश्नि में तपाने | 
| से जब वद जलता दे तब धूम उठता है फिर डसको | 
है दाल के पात्र में मिला के सुख बन्द करदे ओर छीक 
:देदे वह सब धूम जल होके सब अंशो में मिल जाता | 
है हे फिर चद खुगन्ध और स्वादयुक्त होता है वैसेही थोड़े । 
| भी होम के .परमाणु सब मध्यरस्थ जख के परमाण 
| का शुद्ध करदेगे फिर जब उसी जल की वृष्टि होगी ओर | 
चह्दी जल भूमि पर झावेगा उस जलफे पीने से वा स्नान करने 
| से रोग को निवृत्ति दो जायगी ओर बुद्धि बल पराक्रम नेरोग्य 
है बढ़ेंगे वेलेही उसी जल से अच्न घास घृक्ष ओर फल दूध थी । 
है इत्यादिक जिसने पदार्थ होगे ये सब उत्तम द्वी होंगे उनके | 
है सेवने से सी जितने जीव हैं ये सब अत्यन्त सुखी होंगे ओर | 
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| जो होम करने वाले हैं वे भी अ्रत्यन्त खुख पावंगे इस लोक में 
| अथवा परलोक में क्योंकि शअ्रपश्नियुक्त खुगन्ध के परमाणु को 
| नासिका द्वार से ज़ब भीतर मनुष्य ग्रहण करता है मल मूत्र 
त्याग समय में दुर्गंध युक्त जितने परमाणु मस्तक में प्राप्त 
हुये थे उन को निकाल देंगे वा खुगंधित करदेंगे तब उस | 
मनुष्य के शरीर में सर्दी शोर अआालस्य न होंगे उससे फूक्ति 
ओर पुरुषार्थ बढ़ेंगे पुष्य वा श्रतर के खुगन्ध से यह फल न 
होगा क्योंकि इस सुगन्ध में श्र्नि के परमाणु मिले नहाँ 
वे सब ज़गत्‌ के उपकारक हैं इससे उनका भी भ्रवश्य सुखरूप 
डपकार होगा उस पुरय से श्रोर जब श्रश्वमेघादिक यज्ञ | 
होय तब तो अ्रसंख्य सब जीबों को खुख होय इससे सब 
' राज़ा धनाढ्य श्रौर विद्वान लोग इस का श्राचरण अवश्य 
करे तपंण और श्राद्ध में क्या फल होगा इस का यह समाधान 
है कि॥ तप प्रीणने प्रीणनं तृप्ति। तपंण किस का नाम है कि 
तृप्ति का श्रौर धाद्ध किसका नाम है जो श्रद्धा से किया ज्ञाता 
है मरे भये पित्रादिकों का तपंण और श्राद्ध करता है उससे 
क्या श्राता है कि जीते भये की अ्रन्न और जलादिकों से सेवा । 
अवश्य करनी चाहिये यह ज्ञाना गया दूसरा गुण जिनके 
ऊपर प्रीति है उन को नाम लेके तपंण और भ्राद्ध करेगा तब 
उसके चित्त में शान का संभव है कि जैसे थे मरगये बेले 
मुझ को भी मरना है मरण के स्मरण से श्रधर्म करने में भय 
होगा धर्म करनेमे प्रीति होगी तीसरा गुण यह है कि दायभाग 
बाटने में सन्‍्देह न होगा क्योंकि इसका यह पिता है इसका क्‍ 
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| यह पितामद्द है इस का यह प्रपितामह है ऐसे ही छः पीढ़ी | 
तक सरभो का नाम कण्ठस्थ रहेगा चेसे ही इस का यह पुत्र हे 
इस का यह पौत्र है इसका यह प्रपौत्र है इससे दायभाग में | 
| कभी भ्रम न होगा चोथा गुण यह है कि विद्वानों का श्रेष्ठ 
धर्मात्माओं ही को निमन्त्रण भोज्नन दान देना चाहिये सूखों ॥ 
को कभी नहीं इससे क्‍या श्राता है कि विद्वान लोग श्राज्ञीविका | 
के बिना कभी दुःखी न होगे निश्चिन्त हो के सब शास्त्रों का | 
| पढ़ावेंगे ओर बिचारंगे सत्य २ उपदेश करेंगे और मूखों का 
है अपमान होने से सूर्खों को भी विद्या के पढ़ने में ओर गुण ह॥ 
है भ्रहरा में प्रीति होगी पाँचवां गुण यह है कि देवऋषि पित ॥ 
| संज्ञा भ्रष्ठों की है देव संज्ञा दिव्य कर्म करने वालों को है 
पठन पाठन करने वालों की तो ऋषि संज्ञा हे श्रीर यथार्थ 
| ज्ञानियों की पितृ संज्ञा है उन के निमन्त्रण देगा तब उन से | 
| बात भी खुनेगा प्रश्ष भी करेगा, उससे उन को ज्ञान का लाभ 
| होगा छठवां प्रयोजन यद्द है कि श्राद्ध तपण सब करममोंमे 
| वेदों के मन्‍्त्रों का कर्म करने के लिये करडठस्थ रकक्‍लेंगे इससे | 
| उस पुस्तक का नाश कभी न होगा फिर कोई उस विद्या का | 
बिच्वार करेगा तब पदार्थ विद्या प्रगट होगी उस्ले मनुष्यों को | 
| बहुत लाभ होगा सातवां प्रयाजन यह है कि ॥ वसूनवदन्ति- | 
| वेपितन्‌ रुद्रांश्ेबवितामहान्‌ | प्रपितापिहांश्वाद्त्यान्‌ भ्रतिरेषा- | 
9 सनातनी । यह मलुस्म्ति का स्छोक है इस का यह अश्निप्राय | 
| है कि बस्‌ जो हे सोई पिता है ज्ञो रुद्र है सोई पितामह है । 
| जो आदित्य है सोई प्रपितामद्द है ये तीनों नाम परमेश्वर ही | 
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के हैं इससे परमेश्वर ही की उपासना तपंण से ओर भाद्ध से 
| शाई पित कर्म में ्वधा जो शब्द है उस का यह श्रर्थ है कि | 
| स्वन्द्रधातीति स्वधा अपने जनों को शञानादिकों. से धारण करे | 
| ग्रथत्रा पोषण करे उस का नाम दे स्वथा खथधा नाम हे परमे- 
श्घर का किन्तु अपने ही पदार्थ को घारण करना चाहिये ओरो 

| के पदार्थ का धारण न करना चाहिये अन्याय से अथवा अपने 
है ही पदार्थसे प्रसक्नता करनी खाहिये छल कपट वा पर पदार्थस्ते | 


| चुष्टि की इच्छा न करनी चाहिये . इस प्रकार का स्वाहा ओर 
स्वया का अर्थ शतपथ ब्राह्मण पुस्तक में लिखा है इतने सात | 


| प्रयोजन तो कह दिये ओर भा बहुत से प्रयोजन हैं बुद्धिमान 
| लाग बिचार से जान लेवे और बलि बेश्व देव का प्रयोजन 
| ता होम के नाई जान लेना किर यह भी प्रयोजन है कि भोजन 
है के समय बलि बेश्व देव करेंगे वे भी खुगन्ध से प्रसश्न हो | 
| जांयगे और वह स्थान खझुगन्ध युक्त होने ख मकखो मच्छारा- | 
| दिक जीव सब निकल जाँयगे उससे मनुष्यों को यहुत खुख | 
| होगा यह प्रयोशन अश्विहात्रादिक होम का भी जान लेना 
| ओर अतिथि सेत्रा से बहुत गुणों की प्राप्ति होगी इत्यादिक । 
| बहुतसे प्रयोजन हैं इससे अपने पुत्रों को पिता सब उपदेश करदे | 
| उपदेश करके आचाय के पास अपने 'सम्तानों को भेजदे कन्याओं । 
है की पाठशाला में पहाने चाली ओर नोऋर चाकर सब झ्तरी ही । 
' लोग रहें पांच वर्षक बालक भो वहां न जाय चैसे ही पुत्री को | 
है पाठशाला में पांस बषकी कम्या भी न जाय थे कम्या और | 
| पुत्र इन का परस्पर मेल भी न होय। ब्राह्मणणस्प्रयाणांबर्णा- | 


किला १५.ध 5 री कटी मि जल री) ५ ० 5 ि 


व बनवा 


खत्यार्थप्रकाश ।........... ५६ । 








है नामुपनयनडुत्तंम्ं ति। राजन्योद्यस्थ बेश्यो वेश्यस्थेवेतिशद- 

मपि कुलगुणसंम्पन्नं मन्‍्त्रवजमनुपनीत मध्यापयेदित्येके । यह 
 शुश्रुत के खूब स्थान के द्विताय।घ्याय का बचन है ब्राह्मणका 
अधिकार तीन वर्णोके|।ब्ाालकोंका यश्ञापत्रत करान हा हे क्षत्रिय 
| क्ेक्षत्रिय ओर वे श्य इनदा वर्णोंके बालकोका यज्ञोपत्रीत कराने 
का अधिकारदहे और वेश्यका वेश्यवर्ण ही का यज्ञापवीत कराने 

का अ्रधिकार है और शूद्र लोगोंकी कन्या भी कन्याओंके पाठ- 

शाल में पढ़ें शूद्रों केबालक यज्ञोपवोत के बिना सब शास्त्रोंको 
| पढ़ें परन्तु वद्‌ की संहिता को छोड़ के उनके जो आचाय हैं 

ये प्रतिज्ञा पूषक नियम बांध प्रथम तो काल का निमम कर | 
| परटनिशदाब्दिकंचय गुरोत्रेवेदिकंत्रमम । तदद्धिकंपादिकंया 
है ग्रहाणान्तिकमेबया॥ ब्रह्मचयात्रम का नियम २५ | ३० । ४० 

| ४४ । ४८ बष तक है अथवा उसका अर्द्ध १८ अथवा ६ नच 
वर्ष भ्रथवा ज़बतक पूर्ण विद्या न होय तब तक यह भनुस्म॒ति 
| का रोक है पूर्वोक्त शुश्रत मे शरीर की अवस्था धातुओं के 
| नियम से४ प्रकार की लिखीहै ॥ व्‌ द्धियोविनंसंपूर्णता किश्वत्प- 
| रिहारिस्य सि | पोड़श बय से २९ ब्ष तक धातुओं की वृद्धि 
| होती हैं और २९ बष से आगे युवाउवस्था का प्रारम्भ होता 
| हे अर्थात सब घातु क्रम से बल को भ्रहण करते हैं उन के 

| बल की अवधि ४० थे बष सम्पू्ण होतो है उत्तम पुरुष के 
ह अ्रह्मचय का नियम ४०्य् तंक होता है ओर छान्दोग्य उप- 
| निषद मे ४४ वा ४८ यबष तक ब्रह्मचय ज्ञो कर्ता हे वह पुरुष 
| विद्या पराक्रम और सब श्रष्ठ गुणों मे उत्तमों में भी उत्तम 
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होगा ओर ३० से ३६ बर्ष तक मध्यम ब्रह्मचय का नियम हे 
ओर २५ से ३० बर्ष तक न्‍्यून से न्‍्यून ब्रह्मचर्य का नियम है 
इस्से न्‍्यून ब्रह्मचय का नियम कभो न हाना चाहिये जो कोई 
| इससे न्यून ब्रह्मचयाश्रम करेगा अथवा कुछ भी न करेगा उस 
| को धेयादिक श्रेष्ठ सुण कमी न होंगे सदा रोगों, श्रष्टबुद्धि, 
| बिद्याहीन, कुत्सित, कर्मकारी ही होगा क्यों कि जिस के | 
| धातुश्रों की क्षीणता और विषमता शरीर में होगी उस मनुष्य ॥ 
| को किसी रीति स सुख न हांगा ओर कन्याओं का २० खऊ॑ ॥ 
| २४ बष तक उत्तम ब्रह्म चयाशत्रम है १६ बर्ष से आगे २० ब्ष | 
तह मध्यम ब्रह्म चर्याश्रम का काल है १६ वे वषसे १७ वा १८ 
बष तक अ्रधम ब्रह्मचय का .का ल है १६ बप सेन्‍्यून कन्याश्रों का 
| ब्रह्माणय कभी न होना चाहिये जो कोई कन्या १६ वर्ष से 
। न्यून ब्रह्मचर्याश्रम को करेगी वद विद्या, बुद्धि, बल, परा | 
| क्रम, घैयादिक गुणों से रहित और रोगादिऋ दोषों से । 
| युक्त होंगी सदा दुःष्ी ही रहेगी इससे ब्रह्मचर्याश्षम पुरु- | 
 षो को वा कन्याओं को न्‍यूत कमी न करना चाहिये॥ 
पश्चविशेवतोत््ष पुमान्नारीतु षोड़शे समत्वागतब्रीया तो 
है जानीयात्कुशलोभिषक्‌ ॥ यह शुश्रुत का बचन है इसका यह 
अर्थ है कि १६ वर्ष से न्‍्यून कन्या का विवाह कभी न | 
| करना चाहिये और २५ वर्ष से न्‍्यून पुरुषों का भी न 
| करना चाहिये और जो कोई इस बात का व्यतिक्रय करे 
| कि १६ से पहिले कन्याश्रों का विवाह करे और २५ चर 
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से पहिले पुत्रों का थबिवाद्द करे उसको राज़ा दंड दे 
है उनके माता पिता को भी श्लोर जो काई अपने सन्‍्तानों | 
है को पाठशाला में पढ़ने के लिये न भेजे उसको भी राजा 
| दंड देवे क्यों कि सब लोगों का सत्य व्यवहार ओर धर्म व्यव- | 
| हार की व्यवस्था राज़ा ही के अधीन है ज्ञिस देश का जा द 
| राज़ा होय उसी को इस व्यवस्था का प्रीति से पालन करना | 
| चाहिये सो गुरू जो आचाय यह प्रथम तो उक्त नियम | 
को कराते श्रागे श्रोर नियमों को भो | ऋतंचस्वाध्याय 
| प्रवचनेच सत्यश्चस्वाध्याय प्रवचनेच तपश्चस्वाध्याय | 
| प्रवचचनेच दमस्थस्वाध्याय प्रवचनच शमश्चस्वाध्याय प्रवच- ह 
ह नेच अम्नयश्यस्वाध्यायः प्रवचचनेच अप्लिहोत्रश्ष॒स्वाध्याय । 
है प्रवचनेच अतिथयश्थ स्वाध्याय प्रवचनेच मानुफश्च स्वाध्याय 
प्रवचनेच प्रज्ञाचस्वाध्याय प्रवचनेत्र प्र ज्ञनश्वस्वाध्याय प्रव- | 
| चनेव प्रज्ञातिश्वस्वाध्याय प्रवचनेच ॥ यह तैत्तिरीयोपनिषद 
| का बचन है ऋत नाम है यथार्थ और खत्य २ ज्ञान | 
| का ब्रह्मचारी लोग ओर श्रध्यापक लोग सत्य २ बात । 
| की प्रतिज्ञा करें कि सत्य २ ही को मानेंगे मिथ्या को | 
$ कभी नहीं ओर कभी असत्य को न खसुनेगे न कहेंगे. 

॥ स्वाध्याय नाम पढ़ना प्रवचन नाम पढ़ाना सत्य २ पढ़ेंगे | 
| ओर सत्य २ पढ़ावेंगे सत्य ही कर्म करेंगे और करावेंगे | 
ह तप नाम धर्मानुष्टान का है सदा धर्म हो करंगे और | 
| अधर्म कभी नहीं हम लोग जितेन्द्रिय होंगे किसी इन्द्रिय से । 
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कभी पर पदार्थ ओर पर स्त्री ग्रहण न करेगे इसका 
| नाम दम है शम नाम श्रधर्म की मन से इच्छा भी न | 
करनी श्रम्नयत्च नाम अस्लनि में ज़गत्‌ के उपकार के लिये. 
सदा हम लाग होम करंगे अ्रग्निद्दोत्रक्ष नाप अश्विहोत्र का | 
नियम सब दिन पालेंगे अतिथियों की सेवा सब दिन | 
करंगे मानुष्थ्च नाम मनुष्यों में जैला जिस्ले व्यवदह्दार करना 
| चाहिये वैसा ही करंगे बड़ा छोटा और तुल्य इनको 
जैसा मानना चाहिये बेखा उसको मानंगे और जिस रीति । 
से प्रजा की उत्पत्ति करनी चाहिये प्रज्ञा का व्यवहार | 
ग्रौर पालन जैसा करना चाहिये धर्म से बेसाही करेंगे 
प्रज़नश्व॒ नाम वीयप्रदान जो करेंगे सो धर्म दी से क- 
रंगे प्रजातिश्व नाम जेसा कि गर्भ का पालन करना चा- 
| हिये और जन्‍म के पीछे भी जैसा पालन करना चाहिये | 
है चेंसाही पालन उसका करंगे परन्तु ऋतादि क#रंगे सस्‍्वा- 
है ध्याय प्रवचन का त्याग कभी नहीं करंगे स्वाध्याय | 
| पढ़ना प्रवचन नाम पढ़ाना ऋतादिकों का ग्रहण ही पूवंक ॥ 
| स्वाध्याय ओर प्रवचत को सदा करना चाहिये इसका 
| विचार सब दिन करेंगे इसके छोड़ने से संसार की 
| बहुत सी हानि हाज़ाती हे इस प्रकार से शिष्यों के प्रति 
| पुरुष कन्‍्याओं को स्त्री पुरुषों को पुरुष शिक्षा करें । 
वेदमनूच्याचयोतिवासिन मनुशास्ति. सत्यम्बद्धमंचर । 
| स्वाध्यायान्माप्रमदः श्राचार्याय. प्रियंधनमाहत्य प्रजातन्तु- ॥ 
| स्माव्यचच्छ त्सी;. सत्यानश्नप्रमद्तिव्यम्‌ धर्माश्नप्रमद्तिव्यम । 
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कुशलान्नप्रमद्तिव्यम_ स्वाध्यायप्रवचनाभ्यानप्रमदितव्यम्‌ | 
देवपितृ कार्यास्यॉनप्रमदितव्यम मातदेवो मच पितदेवोभच ॥ 
आचायदेवोभसव अतिथिदेवोभव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि | 
| सेवितव्यानि नोइतराणि यान्यस्माकंसुचरितानि तानित्वयो- 
पास्यानि नोइतराशि येकेचास्पच्छेयां सोब्राह्मणास्तेषांत्व- ॥ 
यासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ भ्रद्धयारेयम्‌ श्रश्नद्धयादेयम श्रियादे- 
यम हियादेयम्‌ भियादेयम्‌ संविदादेयम्‌ श्रथयदिते कर्म 
बिचिकित्सा वा वृत्त विच्विकित्सावास्थात्‌ ३ ये तत्रब्नाह्मणाः 
समदशिनः युक्ता श्रयुक्ताः अलुक्षाघर्मकामाः स्युः यथातेत- 
अवते रन्‌ तथातत्रवत्त थाः एपश्रादेश एबडठपदेश पषावेदाप 
निषत्‌ ए्तदनुशासनम पच्रमुपासितव्यम्‌ एवमुचेतदपास्यम 
| ११ यह तैत्तिरीयोपनिषद का बचन है इसी प्रकार से गुरु 
लोग शिष्यों को उपदेश कर हे शिष्य तूं सब दिन 
सत्य ही बोल और घर्मही को कर स्वाध्याय नाम पढ़ने 
में जैले तुमको विद्या आये बेसेही कर ज़ब तऋ विद्या 
| तुमको पूण न होय तब तक ब्रह्मचय का त्याग न करना फिर 
अब विद्या और ब्रह्मचणय भा पूण होज्ञाय तब जैखा तु- 
है सारा सासमथ्य होय बेसा उत्तम पदार्थ आचाय को दे 
ह के प्रसक्ष करना चाहिये ओर आज्ाय भी उनको शीघ्र 
खिद्या हाय घेंसाही करे केवल अपनी सेवा के लिये सब | 
| दिन भ्रम में न रकखें रूपा करके विद्या पढ़ाावें छल कपट : 
है आयाय लाग फभी न कर क्योकि सत्यगुणा का प्रकाशही करना - 
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उचित है सब शिष्ट लोगों को जब ब्रह्मचय ओर पूर्ण 
| विद्या भी हो जाय तव उनको बिवाह करना उचित है 


प्रजा का छेन्‍न करना उचित नहीं और सत्य 
है से प्रमादन करना चाहिये अर्थात सत्य की छोड़ के क्‍ 
ह अ्सत्य से कोई व्यवहार न करना चाहिये धर्म ही से 
सब व्यवहारों का करना चाहिये धर्म से विरुद्ध कोई 
कम न करना चाहिये कुशलता को सब दिन ग्रहण क- 
| रना चाहिये ओर दुराग्रह अ्भिमान को कभी न करना 
चाहिये नमुता शरलता से सदा गुण अ्रहण करना चाहिये 
| भूति नाम सिद्धि इनकी प्राप्ति म॑ पुरुषार्थ सदा करना 
है चाहिये ओर पढने पढान से रहित कभी न होना चाहिये 
| सब दिन पढने पडाने का पुरुषार्थ हीं करना चाहिये देव- 
कार्य नाम अश्विहात्रादिक पित॒काय नाम श्राद्ध तपंणादिक 
| उसको कभी न छोड़ना चाहिय माता पिता श्रतिथि और 
| आचाय इनकी सेवा कभी न छोड़नी चाहिये क्योंकि 

उनोंने ज्ञां पालन जिया है वा विद्या दो है अथवा सत्य 
| जो उपदेश करते हैं इस उपकार को कभी न भूलना 
चाहिये इनको श्रवश्य मानना चाहिये और जितने धर्म 
यक्त कर्म हैं उनको करना चाहिये और पाप कर्मों को 
कभी न करना चाहिये माता पिता आचाय और अतिथि 

भी शास्त्र प्रमाण से धर्म विरुद्ध जो उपदेश करे अथवा 
| पाप कर्म करावें उनको कभी न करना चाहिये और उनके 
| जो सुकर्म हैं उनको तो अ्रवश्य करना चाहिये उनके जो 
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| दुष्कर्म हैं उनको कभी न करना चाहिये बेंस ही मातादिक है 
| डपदेश करें कि हम लोग जो खुकर्म करें' उनको तुम छोगों | 
(अवश्य करना चाहिये हम लोग जो दुश्कर्म करें | 
| उनको कभी न करना चाहिये जो मनुष्य लोगों के बीच में | 
| विद्या बाले धर्मात्मा श्रीर सत्यवादी हाय उन का सब दिन ह 
| सह करना चाहिये उन से गुणा अ्रहण करना चाहिये | 
है उनके बचन में और उनमे अ्रत्यन्त श्रद्धा करनी चाहिये। 
$ शिष्य लोग जब खुयानत्र ओर धर्मात्मा मिल तब श्रद्धा से 
| उन को जो प्रिय पदार्थ हो उसको देव अथवा श्रश्नद्धा से 
| भी देना चाहिये श्री नाम लक्ष्मी से देवें दारिद्य होवे तो भी | 
$ दान की इच्छा न छोड़नी चाहिये लज्जा ओर प्रतिज्ञा से | 
| भी देना चाहिये अ्र्थात्‌ किलो प्रकार से देना चाहिये 
है दान का बंधक भी न करना चाहिये परन्तु श्रेष्ठ खुपात्रों का 
है देता चाहिये कुपात्रा को कभी नहीं किसी का अन्याय से 
| दुःस्प न देना चाहिये सब लागों का बन्धुबत्‌ जानना चाहिये । 
और सब लोगों से प्रीति ऋरनी चाहिये किसी से बिशद ! 
| न करना चाहिये सत्य का खण्डन कोन करना चाहिये | 
| और जो तुम को किसी विषय वा किसी पदार्थ विद्या में | 
| सन्देह होय तब तुम छलांग ब्रह्म बित्‌ वुरुषों के पास जाओ वे 
| कैसे होय कि स्वसास्म्रत्रित्‌ निर्वेर पक्षयात कमी न करें 
थे यक्त अ्र्थयात्‌ यागी अथवा तपसवी होय रूशक्ष नम कठोर | 


के संदेह निवृत्ति कर लेना वे ज्ञिस प्रकार स घर्म मे चतमान ! 














ध्ध द तृतीयसझुल्लाल । 


करे चेसा ही तुम को धर्म मे वतमान होना चाहिये यही | 
अरादेश है श्रादेश नाम परमेश्वर की ग्ाज्ञा है यही उपदेश । 
है उपदेश नाम इसी का उपदेश कहना योग्य है यही बेदो- | 
पनिषत्‌ है नाम चेंदों का सिद्धान्त है और यही अनुशासन है 
अनुशासन नाम खुनियम ओर शिष्टायार है ऐसे हं। घम की 
उपासना करनी चाहिये इसी प्रकार जानना भी चाहिये इसी | 
प्रकार कहना भी चाहिये गुरु शिष्य को परस्पर ऐसा | 
घतंमान करना चाहिये उसहनाववतु सहनो भुनक्तू सहवीय । 
करवावहै तेज्नस्विना वधीतमस्तुमा विद्विवावहे उशान्ति- 
इशान्तिएशान्तिः सहनाम परस्पर।रक्षा करे गुरु तो शिष्यां की 
कुकर्मो' से रक्षा करें ओर शिष्य लोग गुरू की श्राज्ञा पालन 
ओर गुरू की सबा से रक्षा कर स््देंव परस्पर भोग करे 
ग्रथति जो शिष्य लाग काई उत्तम अन्न पान वस्त्रादिका का 
प्राप्त होय सो पहिले गुरू को निवेदन कर के शिष्य लाग 

जनादिक कर सहनाम परस्पर वीय को कर वीय नाम 
पर क्रम नाम सत्य २ ज्ञा विद्या उस का बढ़ावं जब गुरु 
यथावत्‌ परिश्रम से विद्या दान करेंगे तब उनको भी विद्या 
तीघ होंगी शिष्य लाग यथाव्रत्‌ परिश्रम से और खसुबिबार 
से विद्या ग्रहण करे तब उन की भी सत्य २ विद्या तीब हागी 
पेसे सब गुरु शिष्य बिचार करे कि हम लागों का पढ़ना 
पढ़ाना तेज्ञस्वी नाम प्रकाशित होय जिस का शिष्य विद्याचान 
नहीं होता उसका जो गुरु है उसी की निन्‍्द्रा होती है बहुत 
से एक गुझइ के पास पढ़ते हैं उनमे से किसने तो विद्यायान 








अश , 








सत्याथंप्रकाश । 





६७ | 


किलर कब कितली 5 टी फिजल ही जीन आला शत १ 


| होते हैं और कितने नहीं गुरू तो यथावत्‌ पढ़ाबेंगे और | 


कोई शिष्य यथावत चिद्या को प्रहण न करेगा तब "तो उस 


| शिष्य की निन्‍दा होगी इससे इस प्रक्रार का पढ़ना पढ़ाना 


करना चाहिये कि सत्य २ विद्या का प्रकाश होय | 


| और अवियया जो अन्धकार उसका नाश होय ॥ कामात्मतान- | 
| प्रशस्ता न्ेवेहास्त्यक्रामता । कास्योहिवेदाधिगमः कर्मयो- । 
| गश्यवेदिकः ॥ मनुष्यों का विषयों में जा कामात्मता नाम | 

| अत्यन्त कामना सा श्रेष्ठ नहीं ओर अ्कामता नाम कोई | 
| पदाथे की इ॒छा भी न करनी वह भी श्रेष्ठ नहीं क्यों कि । 
| विद्या का ज्ञो होना सो इच्छा ही से है घमं घिद्या और ; 
| परमेश्चर की उपासना की तो कामना अवश्य ही करना | 

| चाहिये फपों कि॥ कास्योहिवेदाइघिगमः | बेद विद्या की | 
| जो प्राप्ति है सो कामनाएधीन ही है और वैदिक कम | 
| जितने हैं वे भी कामनाइघोन हो हैं इस्स श्रेष्ठ पदार्थों की | 
| कामना सदा करनी चाहिये ओर अश्वेष्ट पदार्थोकी कामना कभी | 
| नहीं ॥ सड़ूदन्‍मूलः कामोवेयज्ञा: सद्धूल्पसम्भवाः ब्तानि- | 
| यमधमबश्विसतर सद्भुदपरजा: स्मृताध्काम का मूल सडुरूप है । 


अर्थात्‌ सड्डुढप ही से काम की उत्पत्ति होती है हृदय से | 


| थाहा पदार्थ की प्राप्ति की सूक्ष्म जो इच्छा उसको सदुरूप ; 
| कहते हैं. ब्रह्मगर्यादिक जितने बत हैं थे भी काम हो से | 
| सिद्ध होते हैं पाँच प्रकार के यम होते हैं श्रहिंसा सत्यास्तेय - 
| ब्रह्मचयां परिग्रहायमा; । यह यांग शास्त्र को सूत्र हे 
| इसका यह श्रर्थ है कि अहिंसा नाम कोई से कभो भी बैर 








बचद्ट द तृतीयसपम्ुलास | 


के बिल जल नव 


ले करता सतप जेला हृदय मे हैं बंसा हा बच्चन कहता ॥ 
| अस्तेय ,नाम चोरी का त्याग बिना श्राज्षा से किसी का | 
पदार्थ न भ्रहण करना ब्रह्मचय नाम विद्या बल बुद्धि पराक्रम | 
की यथात्रत्‌ प्राप्ति करती आउरिप्रह नाम अभिमान कभी । 
न करना धर्म नाम न्याय का न्याय नाम पक्षपात का त्याग | 
है करना जैसे कि अपना प्रिय पुत्र भी दुष्ट कर्म के। 
करन से मारा जाता हाय तोभी मिथ्या भाषण न करे ॥ | 
है अकामस्थक्तियकालि दृश्यतेनहकर्हिचित । यद्यद्धिकुसतेकि- | 
ख्ित्तच्तत्कामस्यचप्ितम्‌ ॥ जिस पुरूष का कामना न होय | 
॥ तो उप्को नेत्रादिकोंकी कुछ अचेष्टा भी न हाय इससे 
ज्ञो २ शरोर मे कुछ भी चेफ्टा होती हैं ला २ काम ही से |! 
है होतो है ऐसा ही निम्भय जानता इससे कया अआया कि | 
हैं काम के बिना काई भी शरीर धागर्ण नहीं कर सकता ओऔर । 
$ खाना पीना भी नहीं कर सकता इसलिये श्रेष्ठ पदा्थों की | 
क्‍ कामना सब दिन करनी ही चाहिय दुष्ट पदार्थों की कमी | 
है नहीं ओर जो पुरुपा्थ को छोड़ेगा सो ता पाषाण और | 
$ काए की नाई होगा इससे श्रालम्य कभो न करना चाहिये । 
+ ओर पुरुषार्थ को छोड़ना भी वहों ॥ आचार: परमोधमंः | 
| श्र त्युक्त स्मात्त एचच । तस्मादस्मिन्सदायुक्ता नित्यंस्यादात्म 
हैं चान्द्रिजः ॥ शास्त्र का पढ़ के सत्य घमं का आचरण जा। 
| तकरे उस्का पढ़ना व्यर्थ ही हैं साई परम धर्म हैं परन्तु । 
| वह आचार वेदादिक सत्य शास्त्रोक्त और मनुस्म॒त्थुक्त ही ! 
| लेना तिस हेतु से इस शआ्राचरण नाम घधर्माचरण म॑ द्विज्ञ । 








सत्याथंप्रकाण | 





के “कक फकाीत- अब #ीषओा #* अधि, असफल अमन्‍ीत यही टपिजुली कि हिट हज जन न 


है लोग अर्थात स्व मनुष्य लॉग युक्तयुक्तः संपूर्णफल | 
 सागभत्रेत्‌ ॥ ज्ञा पुरुष वेदंक्त आचार को नहीं होय ॥ | 
| श्राचारादिंचयुताविणे नवेदफलमए्नुते । आ्राचारंेणतुसंकरता | 
है उसका जो विद्या का पढ़ना है उसका फल चह नहीं | 
है पाता ओर जो बेदादिकों को पढ़ के यथोक्त आचार करता ः 
है हे उसका संपू्ण खुख्ब रूप फत होता है ॥ योड्वमन्येततले | 
 मूले हेतु शास्राधयातृद्विजः । ससाधमिव हिष्कायों नास्ति- | 
$ कोबेद निन्दके: ॥ कुतक से जो कोई मनुप्य श्रलि नाप चेद | 


है सपति नाम छर्म शास्त्र ये दोनों धर्म के प्रकाशक हैं ओर 


| धर्म के मूल हैं इनका ज्ञोन माने उसको सज्जन सोग राब 
४ हा प्र मा से  स्ड 28, है 

| ग्रधिकारों से बाहर कर देव क्योंकि वह नास्तिक है. 
जो बेंदे नाम विद्या की निन्‍्द्रा करता है साई | 
| पुंरंप नास्तिक होता है ॥ बेदस्मति; सदाचारः स्वस्थ- 


$ अप्रियमात्मनः । एतअतुविधम्माहुः साक्षाद्धर्मस्वलक्षणम्‌ ॥ 
| श्र,तिस्मतिसत्पुरुपोंका आचार और अपने हृदय की प्रसन्नता 
नाम जितने पाय कर्म हैं उनकी इच्छा जब पुरुष को होती 
| है तय उसी समय भय, शकु। और लज्जा से हृदय मे 


| श्रपध्सच्नता हॉती है और जितने पुण्य कर्म हैं उनम नहीं 


| होती इससे जिस २ कर्म मं हृदय का अन्‍्तपरोमी प्रसन्न 
$ हाथ वहीं घमे है और जिसमें अ्प्रसन्न होय वही अभ्रधर्म 
| जानना इसके उदाहरण चौरजारादिक हैं इसको साक्षाद्धर्म 
| का ४ प्रकार का लक्षण कहेते हैं ॥ अर्थकामेष्चसक्तानों 
|| चर्मने विधीयते | धर्म जज्ञो तमातांनों प्रमायम्परमंत्र तिः ॥ जो 


2000. 





द६ | 
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मनुष्य अर्था' मं नाम घनादिकों में आसक्त नाम लाभ नहीं 
कत्त है ओर काम नाम विषयासक्तिम जो आसक्त नहीं नाम 
फसे नहीं हैं उन्होंकी घर्मका ज्ञान हाता दें श्रन्यकी कभी नहीं 
परन्तु जिनको धर्म ज़ाननेकी इच्छा हाय वे बेद[दिक शारत्र पढ़ें । 
ओर बिचारं उनका बिना पढ़नेसे घर्मका यथार्थ ज्ञान न हाग। ॥ 
बेदास्त्यागश्च यज्षाश्वय नियमाश्चतपांसखि । नबिप्रदुष्टभावस्थ 
सांडु डूच्च।न्तकांहू(बत ॥ बंद, बिचा, त्याग, यज्ञ, नियम और 
तब इतन वचिप्र दुष्ट नाम। अश्रांजतानदय पुरुष को कभी सिद्ध 
नहां हात । इलखस जितन्द्रयता का द्वाता सब मनुष्यों ४का 
आवश्यक है जितेन्द्रिय का लक्षण क्या है कि ॥ श्र्‌ त्वास्पू- 
प्ाचद 2क्त्वाघात्वाचयानरः | न हृष्यतिग्यायतिवा सांवश्चयों 
जितन्द्रियः ॥ जिस पुरुष को अपनी निंदा सुन के शोक्त न 
| होय और अपनी स्तुति खुन के हष॑ न हाय तथा : दुएटस्पर्श, 
 दुष्टरूप; दुष्टरस और दुष्टगन्ध का पाके शोक न हाय और 
भ्रेष्ठस्पश, भ्रेष्टरूप, भ्रे छरस ओर श्र छगन्ध, का, प्राप्त हाके 
, ज्ञिसकों दृष नहीं होता उसको ज्ञितन्द्रिय कहते है श्र्थात्‌ सब 
पमुष्यों को यही योग्यतादे कि न हफष करना चाहिये न शोक 
किन्तु न शोक में गिरे न हष के मध्यहीमे सदा बुद्धिकी रक्खे 
यही खुख का स्थान दे॥ ब्रह्माउरम्मे 5चसानेच पादौपग्राह्ौ- 
ग़ुरोः सदा; संहत्यहस्तावध्येयं सहिब्रह्माज लिः स्मुतिः ॥ जब 
शिष्य गुरू के पास पढ़ने का नित्य आरम्त करें तब आदि | 
झीर अन्तमें गुरूका नमस्कार और पादस्पर्श कर ज़ब तक पढ़ें | 
सथा गुरू के सम्मुख रहें तब तक हाथ ही जोड़ फे रहें इसी । 








सत्यार्थप्र काश । क्‍ है 


का नाम ब्रह्माज़लि है जब गुरू उठे तब आप ही पहिले उठे | 
जो श्राप बैडा होय और गुरू श्रावें तब॒श्रपने उठ के सम्मुख | 
जाके गुरू का शीघ्र ही नमस्कार करे और उत्तम श्र पर | 
बैठावे श्राप नाचे श्रासन पर बैठे ओर नम्न हाके पूछे अथवा 
पुने । नापृष्ठः कस्य चिदृब्नया क्ष चान्यायेनपू छत: । ज्ञानबआविहि- 
मेघवो जड़वतलोकग्राचरत्‌ । जब तक कोई न पूछे तब तक 
कुछ न कहे ओर जा कोई हठ; छल ओर कपर से पूछे उस्स 
कभाो न कहे जाने ता भी मूखों के सामने मोन ही रहना ठीक 
हे क्यों कि शठड लोग कभी न मानेंगे इससे उनसे कहना व्यर्थ 
ही है। अ्रधम ग बयःापाह यश्याघमंणप्ृच्छति । तयोपन्यतरः 
प्रेति विद्देषसम्वा विगचछति ॥ जो कोई अधर्म से कहता और 
जो अधर्म से पूछता है नाम छल, कपट, दोनों का विरोध 
होने से किसी का मरण अथवा विद्वष हो जाय तो अवश्य 
हागा इस्स गुरू शिष्य अथवा कोई मनुष्य जो इस शिक्षा को 
मानगा और यथावत्‌ करेगा उस को बड़ा सुख होगा। | 
अ्राचायपुत्रशशुश्रष शनिदोत्रामिकः शुद्विः । श्राप्तःशक्ताईर्थदः 
साधु; स्वीध्याप्पादशधर्मत; | श्राचाय का पुत्र शुश्रषु नाम 
है सेवा का करने बाला तथा ज्ञान का देने वाला या धार्मिक 
शुद्धि नाम परस्िन्न आप्त नाम पूर्ण काम और शक्त नाम समर्थ 
| अथद नाम अर्थका देने बाला साधु नाम सत्य मार्गम चलाने. 
बाला और सत्य का उपरेश करने घाला इन दश पुरुषों को. 
बविद्वान्‌ धर्म झौर परिभ्रम स पढ़ायें जिससे कि ये विद्यायान्‌ 
हाय क्यों कि श्ला्मण, क्षत्रिय, बेश्य, शूद्दं झौर उन सभो की 
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स्त्री ये सब ज़ब तक विद्या वाले न होंगे तब तक यथावत्त 
 बुंद्धि, बल, पराक्रम, नेराग्य और धर्म की उन्नति कमी क्‍ 
हागी आर्यावत्त देश की उन्नति तभी होगी जब विद्या हा | 
यथाचत्‌ प्रचार होगा श्रीर ज़ब तऋ उक्त प्रचार में प्रवृस न | 
| होंगे तब तक खुख के दिन कभी न आयेंगे क्यों कि ब्राह्मण | 
| और सम्पदायिक लाग पढ़ के यथावत्‌ धर्म में निश्चित तो | 
नहीं होते किन्तु अपनी २ गआ्रज़ीविका और अपना २ सम्प्रदाय 
: जो वेद विरुद्ध पाखण्ड उनहीं को बढ़ाबंगे श्रोर जीविका के 
- लोग से सब दिन छम्त कपर ही में रहेंगे कमी धर्म में चित्त | 
न दंगे न धर्म को जानेंगे क्यों कि उन को पास्तरड ही से सुख | 
- मिलता है इससे पाग्वण्ड ही को णढ़ावेंगे घर्मको कभी नहीं ज़ब | 
क्षेत्रिय, वेश्य और शूद्र पढ़ेंगे उन को आज्ञीघिका माश का 
भय तो नहीं है इससे कभी छल कपर से असखत्य न कहेंगे 
 इंस्से सत्य ही सत्य प्रवृत्ति ह्वागी और ये श्षत्रियादिक जब 
तक न पढ़ेंगे तब तक शआयवत्त देश वासियों के मिथ्याचार 
और पाखरड़ों का नाश कभी न होगा जो राजा ्रोर जितने 
' चनारुय लाग रे उन का ती अवश्य सब शार्रों को पहना 
| चाहिये क्यों कि उन के पढ़े बिना कोई प्रकार से भी विद्या का | 
' प्रचार धर्म की दयवस्था और आर्यावत्त देश की उन्नति कभी | 
| न होगी उन की बहुस सी द्वानि भी होगी क्‍यों कि उन के | 
अधिकार में राज्य धन और बहुत से पुरुष रहते हैं जञ्र ये 
| विद्युबान्‌, बुद्धिमान, जितन्द्रिय ओर घर्मात्मा होंगे सच उनके 
| राज्य में धर्म ओर विद्या का प्रखार होगा उन का धन अनर्थ | 
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| में कमी न जञायगा और उन के संड्ी सब श्रेष्ठ धर्मात्मा होंगे | 
ह इससे सब देशस्थों का उपकार होगा केवल शआर्यावत्त बास्ियों है 
का नहीं किन्तु सब देशस्थ मनुष्यों का ऐेसा ही करना डच्चित 
- है कि पक्षपात का छोड़ना सत्य का प्रहण करना और जितने | 
| मत हैं वे सब सूर्खों ही के कहिपत हैं ओर बुद्धिमानों का एक है 
है हो मत अर्थात्‌ सत्य का ग्रहण और अ्रसत्य का त्याग करना ह 
: है इससे कया आया कि जो लाभ विद्या के प्रचार स होता है | 
' ऐसा लाभ कोई अन्य प्रकार से नहीं हाता ये सब श्लाक मनु- । 
|| स्मृति के हैं जो पढ़ना अथवा पढ़ाना सो शासत्रोक्त प्रत्यक्षां- द 
 दिक प्रमार्णों से सत्य२ परीक्षित करके ही पढ़ना और पढ़ाना | 
भी ॥ इन्द्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपर्देश्यमव्यभिचारि | 
है व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम । यह गोतम मुनि का सूत्र है सो | 
प्रत्यक्ष सब को अवश्य मानना चाहिये । श्रक्षस्य २ प्रतित्रिष- 
। यंवृत्तिः प्रत्यक्षम्‌ | अक्ष नाम इन्द्रिय का है इन्द्रिय इन्द्रिय के | 
प्रति विषय ग्रहण करन वाली जो वृक्ति तज्जन्य जो ज्ञान इस 
| को प्रत्यक्ष कहते हैं सो ज़ब किसी याहा व्यवहार का जीव को | 
' इच्छा होती है तब मन को संयुक्त हो के जञीब प्रेरणा कर्त्ता है | 
हैं तब मन इल्द्रियों को अपने २ विषयों के प्रति प्रेरता | 
| है तब इन्द्रियों का और विषयों का सद्निकष होता है अर्थात्‌ | 
| सस्यन्ध होता है सम्बन्ध किसका नाम है कि उन उन इन्द्रिय 
| झीर विषयों का जो यथाय्रत्‌ वृक्ति नाम वतंमान का होना 
ह अथवा शान का होना उस का नाम है सलञ्लिकर्ष संब्निकर्षोतत- | 
| सिल्ञांसंबा | यह वास्स्थायन भाष्य का क्‍्यन हैं इस पुस्तक | 
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पाये 


में बारसम्बार न लिखा जायगा परन्तु ऐसा जानना किजों | 


कुछ लिखा ज्ञायगा सो गोतम सूत्रादि के अनुसार ही से | 
ओर वात्स्यनादिक मुनि के भाष्यों के अभिप्राय से लिखा | 
जायगा उसमे जिन का शड्भा अथवा अ्रधिक जानना च है सो 


| उन बअन्‍्थों मे देखले बेखा प्रत्यक्षज्ञान ठोक २ यथावत्‌ तत्वस्व- | 
रूप जानना उस के भिन्न जा हागा उस को श्रम नाम अ्रज्ञान | 
कहा जायगा जैस कि | व्यवस्थितः पृथिव्यांगन्धः अ्रष्छुरसः | 
रूपन्त जसि वायो सण्शः । ये सूत्र और श्राभप्नराय वेशेषिक 
| सूत्रकार मुनि क हैं इन्द्रया स गुण हा का ग्रदण हाता दे द्रव्य 
का कनो नहीं क्‍यों कि | श्रीत्र ग्रहणाया5र्थ: सशब्दः । वह बेशे- । 
है बिकका सूत्र हे पेस सब खूज हैं मह लाग श्रात्र नाम कर्णन्द्रिय 
से शब्दहा का भ्रहण करते है ओर स्पर्शादिको का नहीं पस ही 
स्पशन्द्रय से स्पश हा का ग्रहण कते हैं तथा नंत्र स रूप का 
जीभ से रेस का श्रोर नासका स॒गन्ध का ये शब्दादिक 
आकाशादिकों के गुण है गुणा ही का इन्द्रियों स प्रहय करते 
हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी इनका ग्रहण इन्द्रियां 
| स्तर कभी नहीं होता मन स ता जीव झ्राकाशादिकाी का प्रत्यक्ष 
ग्रहण अर्सा दे क्यों कि जा जिस का स्वाभाविक गुण है बह | 
उस्स भिन्न कभी नहों हाता जेस कि पृथ्वी का स्वाभाविक 
गुण गन्घ दे सो पृथ्वी स भिन्न कभी नहीं रहता आर रान्त्र । 
स पृथ्वी भी भिन्न नहीं रहती इन दोना के सम्बन्ध से ज्ञोव 
के गन्ध के ज्ञान होने से पृथ्वी का भी प्रत्यक्ष होता है चेखे 
ही रस, रूप, स्पश और शब्दा का जीभ नेत्र त्वक्‌ और भरोश्र । 
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| से प्रहण होने से जल, भ्रम्मि, चायु ओर श्राकाश का भी मन 
| से जीव को प्रत्यक्ष होता है सो प्रत्यक्ष किस प्रकार का लेना 


| कि पृथ्वी में जल; अभ्नि श्रीर वायु के प्रबन्ध हाने से रस, रूप 
| और स्पश भी ये तीनो गुण देख पढ़ते हैं परन्तु तीन गुण 
ह स्पर्शादिक वायु आदि के संयोग निमित्त ही सहें वैसे ही 
| जल में रूप और स्पश मिले हैं तथा श्र्नि में स्पवश और वायु 
| मे शब्द आकाश में कोई नहीं पक्र शब्द ही अयना स्वरमायविक 
| शुण है चायु में जो शब्द है सो आकाश के संयोग निमित्त से 
ओर जन म जा गन्ध है सो पृथ्वी के संयाग सहे ऐस हो 
$ अन्यत्र ज्ञान लेना सा प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा लेना कि अ्रव्यपर्देश्य | 
| नाम संशा से जो होता हैं जैसे कि घट एक पदार्थ की | 
| संज्ञा हैं ६स संशा स जिस का नाम कि घर है बद घट शब्दके 
उच्चारण स कि यू' घड़े को ह्वा जब वद घड़ा लेने का चला 
जिस बक्त उसने घड़ को देखा उस बक्त ज्ञोघट संज्ा सो उस 
कान देख पड़ी किन्तु जेसी घट की श्राकृति ओर रूप चही 
तो देख पड़ा श्रौर घट शब्द नहीं फिर वह घड़े को लके 
है जिस ने आज्ञा दी थी उसके पास घड़े को रख के बोला 
कि यह घड़ा है उसने घड़े को प्रत्यक्ष देखा परन्तु उसमे घड़ा 
| ऐसा जो नाम उस को उसने भी न देखा के जो संजशा | 
| बिना पदार्थ मात्र का ज्ञान होना उसको शअ्रव्यपदेश्य कहते 
हैं और जो व्यपदेश्य ज्ञान है सो तो शब्द प्रमाण में है 
| प्रत्यक्ष में नहों शरीर दूसरा प्रत्यक्ष ज्ञान का अव्यभिचार 
| यह विषेशरा है सा जानना चाहिये व्यभिचार ज्ञान इस 
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| प्रकार का होता है. कि श्रन्य पदार्थ में प्रम से अन्ययदर्थ | 
का ज्ञान हाना जैसे कि लकड़ी के स्तम्भ मे पुरुष का है 
ज्ञान रज्ज़ु में सप का सरीप में चांदी और पाषागण्गादिक मूर्ति | 
में दव का ज्ञान इत्यादिक ज्ञान सब व्यभिचार हैं उस्र । 
समय में तो यथा श्रम से देखने में आते हैं परन्तु उत्तर | 
काल मे स्तस्मादिकों का साक्षात प्रत्यक्ष निश्च तर तक्त्वज्ञान | 
के होने से पुरुषादिशंं का जो भ्रम से ज्ञान हुआ था सो | 
| नष्ट हा ज्ञाता ह इस्स क्या आया कि जिस ज्ञान का कभी | 
व्यभिचार नाम नाश न होय उस को कहते हैं श्रव्यभिच्चार । 
है जान सा प्रत्यक्ष अच्यसिचार ही लेना अन्य नहीं श्रोर इस्त | 
प्रत्यक्ष का तीसरा विशेषण व्यवससायत्मक हैँ व्यवसाय नाम 
है है निश्चय का ओर जा जिसका तत्त्व स्वरूप हैं उस का नाम | 
| है श्रात्मा जब तक उस पदार्थ का नत्त्व नाम स्वरूप | 
निश्चय न होय तब तक व्यवसायात्म ज्ञान नहीं होता और ॥ 
| ज़ब उछ के स्वरूप का यथावत्‌ ज्ञान का निश्चय होता है | 
 उस्रको व्यवसायाक्त्मक कहते हैं जैस कि दूर स श्वेतबालुका | 
देखी अथवा घाड़ा देखा उस्र के नत्र स सम्बन्ध भा | 
 भया परन्तु उसके हृदय में व्श्विय न छुआ कि यह वस्म्र | 
| श्रथवा चाल अथवा और कुछ है यह घाड़ा श्रथवरा गेया | 
अथवा और कुछ है जब सक यथावत्‌ यह निक्रट से न 
 देखेगा तब तक सन्‍्देह की न्विक्ति भ होगी श्ौर जब तक 


| सनन्‍्देह्ठ की नियुक्ति न होगी तब तक सन्देहात्मक नाम श्रमा- | 
, क्मक ज्ञान रहेगा उस को प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं ज्ञानना श्रीर जो 





सत्याश्चप्र काश । 


सत्य २ €ह निश्चित तत्वज्ञान है उसका उक्त प्रकारसे प्रत्यक्ष 
। ज्ञात जानना इस प्रकार से थोड़ा खा प्रत्यक्ष के विषय ह॥ 
| मे लिखा परन्तु जिस का अधिक जानने की इच्छा होय सो | 
| घहुदशता मे देख लेगे इस्स आग दूस्परा अनुमान प्रमाण है ॥ | 
| आथतत्पूयक शजिविधमनुमान पू्ववच्छेषचत्सामान्यतोटएओआ | | 
$ यह गोतमल्गुनि का सूत्र है अथ नाम प्रत्यक्ष लक्षण लिगने | 
| के श्रनन्तर अनुमान लक्षण का प्रकाश करते हैं तत्वपूवरक 
| नाम प्रत्यक्ष पूव्रक जिस में पहिले धत्यक्ष का हाना श्रावश्यक 
| हाय. औ<८ अनुमान पीछे मान नाम ज्ञान होना उस्र का 
| नाम अनुमान है सा अनुमान प्रत्यक्ष पूरक ही होता है 
| अन्यथा नहीं यह अनुनान तीन प्रकार का होता है 
| एक्र ता पूथ॑वत्‌ दूसरा शेपवत्‌ त्तीसरा सामान्य ता दूए 
पूृथव्रत्‌ इसका नाम है कि ज़हां कारण से काय का ज्ञान 
| धोना जेस बादल के बिना वृष्टि कभा नहीं होती सा बादलोकी 
| उन्नति गजना ओर विद्युत्‌ इन को देख के अवश्य वृष्टि हागी।. 
| ऐसा ज्ञान होता है तथा परमेश्वर के बिना स्॒टि कभी नहीं 
| हातो क्यों कि रचनो करने बाले के बिना रचना कभो नहां 
| होती और बादल जा है सा वृष्टि का कारण है परमेश्वर जो है | 

सा जगत्‌ का कारण है यह. .पूत्रवत्‌ श्रुमान हे ओर शेयवत्‌ | 
| यह है कि जहां कार्य स कारण का ज्ञान हाना जेसे कि 
| पहिल नदी में थाड़ा प्रवाह वंग भी न्‍्यून अथवा खूखी 
| देखते थे फिर जब वह पूण हुई देख क उसके प्रवाहका | 
| शीक्र चलना वृक्षकाप्ठ घासादिक वहे ज्ञात देख के अवश्य 








छ्द तूनीयसमुल्लास । 
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ज्ञान होता है कि बृष्टि ऊपर कहीं भईहों है इस संस्गार | 
की रखता देख के अ्रवश्य रचना करने बाला परमेश्वर 
ही है इसका नाम शेषतत्‌ अलुमान है तीसरा सामान्य | 
| तो दृष्ट अ्रसुमान है जैसे कि चल के ही स्थान से स्था- | 
तान्तर में जाता है किसी पुरुष को अ्रन्य स्थान में कहीं बैठा | 
देखा फिर दूसरे काल में अन्य स्थान में उसी पुरुष को बैठा | 
देखा इस्से देखने बाले ने क्‍या ज्ञाना कि यह पुरुष 
इस स्थान से चल के ही आया है क्यों कि बिना गमन 
| स्थान से स्थानानतर में कोई भी नहीं ज्ञा सकता ऐसा 
सामान्य से नियम है इस प्रकार का सामान्य से दृष्टि 
 अनुभान है उस्र का गमन तो रउसलने देग्वा नहीं परन्तु । 
उस्सझो गर्मन का ज्ञान हो गया अथवा पूचवत्‌ नाम किसी ॥ 
स्थान में अ्रप्नि नाम श्रदड्भारे को काष्ठादिकों मे मिला हुआ 
ओर उसमे घम भी निक्रलता हा देग्वा था उसने जान 
| लिया कि ध्झ्ि और काददादिकों का संयोग जब होता है | 
तब धरम शझचश्य निकला है किर किसी समय उसने दर 
स्‍थान में घूम को देखा देखने से उसको ज्ञान भया कि 
अग्नि अवश्य है इस प्रकार की अनेक विधि पूर्वचत । 
' अनुपान होता है सो जान लेना शेषवत्‌ नास किसी ने 
बुद्ध से विचार करके कहा कि यह पुरुष उत्तम 
पण्डित है इस्से का आया कि शअ्रन्य ऐसा कोई 
परिहत नहीं और मख सी बहुत से हैं दस स्थान में 
विना करने से ऐेप्ण ज्ञाना गया ऐसे अन्य भी बहुत 








सत्याथथंप्रकाश ॥ हा + - आह 
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प्रक/र का शेषवत्‌ श्रचुमान जान लेना सामान्‍य दृष्टि नाम 
जैसे कि मनुष्य के शिर में प्रत्यक्ष श्टड्ः के नहीं देखने से. 
अ्रटश्य मनुष्यों के शिर में भी श्टड़ का नहीं होना ऐसा 
निश्चित्‌ जाना जाता है इसका नाम सामान्य से दृष्ट अनुमान 
है इस्ले श्रागे तीसरा उपनाम प्रमाण है॥ प्रसिद्ध साध- 
स्यात्साध्यसाधनमुपरमानम्‌ । यह गौतम घुनि का सूत्र है 
प्रसिद्ध नाम प्रगट साधम्यं नाम तुद्य घर्मता एक का दूसरे 
से होना साध्य नाम जिस की ज़नावे साधन नाम जिससे 
जनावे ज्ञिस की उपमा जिससे की ज्ञाय उस का नाम उपमान 
प्रमाण है किसी ने किसी से पूछा कि गवय नाप्त नीलगाय 
किस प्रकार की होनी है उसने उत्तर दिया कि जैसी यह | 
गाय होती है वैसा ही गवय होता है उसने उसके उपदेश 
की हृदय मे रख लिया फिर उसने कभी कालान्तर में 
किसी स्थान में बन मे व अन्यत्र उस पशु को देख के ज्ञान 
लिया कि यद्दी नीलगाय है क्‍यों कि गाय के तुल्य होने से 
ज्ञान का निश्चय होगया श्रथवा किसी ने किसी से कहा 


कि तं देवदत्त नाम मनुष्य के पास ज्ञा तब उसने उस्से 
पूछा कि देवदत्त केसा है उसने उससे कहा कि जैसा यह 


यज्ञवत्त है बेसा ही देवदत्त है फिर वह वहां गया उसने 
यशज्षवत्त के तुल्य देवदत्त का देख के निश्चय जान लिया 
कि यही देवदसत है तब देवदक्त ने कहा कि आपने मुझको कैसे 
जाना उसने कहा मुझसे किसी नेकहा था कि यज्ञवत्त ही के 
समान देवदत्त है उस यश्षदत्त के समान होने से आप को मेंने 








| ८० तृतीयससुल्लास | 
ह जान लिया इस का नाम उपमान प्रमाण है चोथा शब्द प्रमाण ॥ 
क्‍ हैं ॥ भ्राप्ता पदेशः शब्द: । यह गोतम मुनि का सूत्र है। श्राप्तः क्‍ 
| खलुसाक्षात्‌ कृतचर्मा यथाद्ष्टस्यार्थस्य चिखू्याययिषया प्रयुक्त 
| उपदेए। साझ्षात्‌ करणमर्थस्था छ्िस्तया प्रबततंइत्याप्त ऋष्याय- 
| सलेच्छानां सामानंलक्षण॒मु | यह चात्स्यायन मुनिका भाष्य है | क्‍ 
ग्राप्त किस का कहते हैं कि साक्षात्‌ कृतघर्मा जिसने निश्चय | 
है करके घर्म ही किया था करता होय ओर करे अधर्स कभी नहीं | 
| ओर जिसमे काम; कोधघ, लाभ, माह, मय, शोकादिक दोषोका ॥ 
| लेश कभो न होय विद्या दिक गुग सब जिस में होय बेर किसी | 
॥सनहाय पक्षपात कभी न करें और सब ज्ोयों के ऊपर रूपा. 
है करे अपने हृदय में सत्य २ जानने से जैसा सुख भया बसा ही | 
| सथ जीवों को सत्य २ उपदेश जनाने खुख प्राप्त फराने की | 
| इच्छा से जो प्रेरित होके उपदेश करें और आप्ति डसका नाम | 
| है कि ज्ञा जैला पदार्थ हैं उस का चेंसा ही ज्ञान का होना उस्र । 
गमिस युक्त हाय नाम सबकाम जिसके पूर्ण होय,छल कपर | 
| और लोभ से जो कमा प्रत्ृत्त न हाय किन्तु एक परमेश्वर | 
| की आज्ञा जो धर्म ओर सब जीवों के कह्यारा। के उपदेश । 
की इच्छा जिसका हाय उसका आप कहते है सब 





आाप्तों में भी आ्राप्त परमेश्वर हैं उस आप्त परमेश्वर का । 
और उस प्रकार के उक्त आप मलुब्यों का जवां उपदेश है शब्द । 
प्रमागा उस्तकों कहते हैं उल्ली का प्रमाण करना स्ा!हिये इनस | 
विपरात मनुष्या के उपदश का कनत्ता प्रमाणु न ऋरनता च्ञाहय ॥ 
ग्राप्त काई देश विशेष में हाता है अ्रथवा सब देशों मे हाता | 





सत्या्थ प्रकाश | ८१ 
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| हैं इसका यह उत्तर है कि ऋष्याय स्लेच्छानांसमानंलक्षणम | 
$ ऋषि नाम यथार्थ मंत्रदष्टा यथाथ पदार्थों के बिचार के 
| जानने वाले उत्तर में हिमालय ओर दक्षिण में विन्ध्यालल | 
पूव्र मे समुद्र और पश्चिम में समुद्र इन चारों के अवधि 
| पर्यस्त देश में रहने वाले मलुष्यों का नाम आय॑ है इस देश | 
से भिन्न देशां में रहने खाले मनुष्यों का नाम म्लेच्छ है सलेच्छ 
+ नाम निनिदत नहीं किंतु म्लेच्छश्रव्यक्त शब्दे । इस घातु से 
| सलेच्छ शब्द सिद्ध होता हैं उसका अर्थ यह है जिन पुरुषों 
| के उच्चारण वर्सा का स्पष्ट उच्चारण नहीं हाता उनका नाम 
| स्लेचछ है सब देशों में और सब मनुष्यों में श्राप्त होने का 
| सम्भव है ब्रसम्भव कभी नहीं अर्थात्‌ ऋषि शआ्राय और 
| स्लेच्छ इनमें श्राप्त अवश्य होते हैं क्योंकि जा किसी मनुष्यों 
| मे उक्त प्रकार का लक्षण वाला मनुष्य होगा उसी का नाम 
| श्राप्त होगा यह नियम नहों हैं कि इस देश मे हाय झोर | 
| श्रन्य देशम न होय आय नाम दे श्रेष्ठका श्रोर ज्ञा हिन्दू नाम 
| इनका रक्‍्खा है सो मुसत्मानोंने ईष्यास रफ़्वा है उसका श्र्थ । 
| है दुष, नीच, कपटा, छली ओर गुलाम इससे यह नाम भ्रष्ट है । 
किंतु आर्यों का नाम हिन्दु कमी न रखना चाहिये ॥ आससमुद्रा- | 
| त्तवपूर्वादासमुद्रात्तपश्चिमात्‌ । तयोरेवान्तरंगियोराय वित्त' | 
स्विदुर्युधाः | आय रावस: सश्रायावत्त: जो देश आरयों से | 
| भाप श्रष्ठीस भाव नाम युक्त हीय उस्पय का जाप झाय्यावत 
| देश है सा देश हिमालयादिक अवधि से कह दिया सो जान 
लेना यह शब्द प्रमाण दो प्रकारका होता हैं सू० खद्धिधोदष्टा<- । 


॥ “न 


८२ तृतायसमुल्लास | 
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| दृष्ठाथत्वात्‌ । जिस शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष देख पड़ता हैं सो 
$ ता दृष्टाथ शब्द है शीर जिस शब्दका श्रवण ता प्रत्यक्ष होता 
| हैं ग्रोर उसका श्रथ प्रत्यक्ष देखने में नहीं श्राता उसका नाम 
| अद्वष्टाथ शब्द है. जेस कि स्वर्गादिक शब्दों का अर्थ देखने 
| मे नहीं श्राता इस्तर प्रकार के शब्द का नाम अ्रद्दष्ठाथ शब्द हैँ 
॥ दृष्टा्थ शब्द यह हैं कि जस पृथिव्यादिक इतन प्रत्यक्षादिक ४ 
| प्रकार के भेद हैं एक तो प्रमाता हाता हैँ कि जो पदार्थ का 
| प्रमाणाो स जान लता हैं जिसका नाम जीव है प्रमाणा का 
| करने चाला प्रमिणेति सप्रमाता येनाथ प्रमिणालितत्प्रमाणम्‌ 
जिसस अर्थ को यथावत जाने उसका नामथमाण है प्रत्यक्षा- 
ह दिक ता कह दिये जस कि. नत्नस जीव जा हैं स्रोौरूप का ज्ञान 
॥ लेता है यापथः प्रतीयतेतत्परमेयम्‌ ॥ जिसका प्रतीति होती “है 
है उसका नाम प्रमेय हे जैसा कि रूप नेत्र से देग्वा गया यदथ- | 
| विज्ञानंसप्रमिति: । जा अ्रथ का यथावत्‌ तत्वथिज्ञान होना 
| उसका नाम प्रमिति हैं प्रमाता प्रमाण, प्रमेय, और प्रमिति 
| इन चार प्रकार की चिद्या को भी यथावत्‌ ज्ञान लेना चाहि 
है ओर भी ४ धकार की जा विद्या है उसका जानना चराहिय 
हेयम नाम त्यांग करनके जा योग्य हाय जैस कि अ्रधर्म और 
ग्राहय सास शहर करनक याग्य कसा कि धर्म दुस्परा तम्यनि- 
चतंकम नाम हेय जो श्रधर्म उसकी निवृत्ति का जो ज्ञान से 
| करना ओर पुरूषाथ से तस्य प्रवतकम ग्राह्य जो धर्म 
| उसकी जा प्रवृति हृदय मे बिचार से ओर पुम्पा्थ से 
होनी तीसरा हानमात्यन्तिकम ज्ञा हेय अधथम का अत्यन्त 
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| त्याग कर देना पुरेषाथ से और विचार सर स्थान मान |! 
| मात्यन्तिकमस्‌ नाम प्राह्म ज्ञो धर्म उसकी दृढस्थिति हृदय 
में हा जानी कि हृदय और आचरण से घर्म का नाश कभी ह 
| न होय चोथा तस्योयायो5चिगन्तव्यः । हेथ जो श्रधर्म उसके / 
| स्‍्थाग के उपाय को प्राप्त होना ओर धर्म के ग्रहसण के उपाय | 
| को प्राप्त होता बह उपाय सत्पुरुषों का संग, शभ्रेष्ठघुद्धि ओर | 
$ सदहिया के हानस प्राप्त होता है इतन ४ अर्थपद होते हैं इनका 
| सम्यक्‌ जाननंस निःश्रेयस जामक्ष नाम नित्यानन्द परमश्चर | 
| की प्राप्ति श्र जन्म मरणादिक दुखा को श्रत्यन्त निवृत्ति हो ह 
| जाती है इससे इस ४ प्रकार को विद्या का भी सज्ज़नों का | 
| अवश्य जानना चाहिये ४ प्रकार के जो प्रमाण हैं उनका | 
| विषय लिखा गया श्रौर इनकी परीक्षा भी संक्ष प से | 
| इससस आगे लिखी जाती है सा ज्ञान लेना ॥ प्रत्यक्षादी 
| नाम प्राम्ाएयं अंकाल्यासिद्ध ;। इत्यादिक परीक्षार्म गोनम 
| सुनि प्रणीत सूत्रों ही का लिखगे सो श्राप लाग ज्ञान लेवें | 
| प्रत्यक्षादिका का प्रमाण नहीं है क्योंकि लोन कालों की 
| झअसिद्धिक हानसे पूर्वा पर सहमाय नियमके भंग होने स कि | 
| पहिल प्रमाण हाता हैं वा प्रमेय देखना चाहिये कि पहिले 
| ज्ञो प्रमाण लिद्ध हाय और पीछे प्रमंय ता बिना प्रमय के | 
| प्रमाण किसका होशा था पहिले प्रमेय हाय प्रमाण पीछे 
| होय प्रमेय तो बिना प्रमाण के प्रभेय केसे जाना जायगा शरीर 
| ज्ञा संग मे दानों का ज्ञान होय तो बिना प्रमेय स प्रमाण की 
उत्पक्ति ही नहों इस से पिसती प्रकार से भी प्रत्यक्षादिक 
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॥ दा भय मन वफ 





। का प्रमाण नहीं हा सकता तथांह पूयहि प्रमाणसिद्धानन्द्रि 

| याथसब्निकषाप्प्रत्यक्षोत्पक्त:। यह गातमम्ुनि का सूत्र है 
॥ जेस कि गन्धादि विषय का जा प्रत्यक्ष ज्ञान सा गन्घदिका 
| का झोर नासिकादिक इन्द्रियों का सम्बन्ध होने स प्रत्यक्ष 
| की उत्पत्ति हाती है अन्यथा नहीं और ज! काई कहे कि पहिले 
| प्रमाण की उत्पत्ति हाती है पीछे प्रमेय की श्रच्छा तो गन्घा- 
| दिकों का तो सम्बन्ध भी उत्पन्न नही भया उनके सम्बन्ध के 
बिना प्रत्यक्ष की उप्यस्ति ही नहीं हाती फिर इन्द्रियार्थ सन्ति- 
क्पोत्पन्न॑ ज्ञानगित्यादि प्रत्यक्ष का जा लक्षण जिया है सा 
व्यर्थ है ज्ञायगा क्योंके आपने प्रमाण की उत्पत्ति प्रमंय क 
| सम्बन्ध से पूव ही मानी हैं इससे श्राप के मत में यह दाप 
| आवरण श्रच्छा ता में प्रमेयों के सम्बन्ध के पीछे प्रमाणों को 
उत्पत्ति मानता हूं फिर क्या दाष श्रावेगा श्ररुछा सुनो सूत्र ॥ 
| पश्चास्सिद्धोनप्रमाणेंभयः प्रभेय लिद्धिः | पहिले प्रमेय की सिद्धि 
मानग ता प्रमाणों ही स प्रमेधय की सिद्धि हाती है यह जो. 
झापका कहना सो मिथ्या हा जायगा जा श्राप पक स्पंग 
प्रमाण और प्रमेय मानगे ता भी यह दोप श्रार्येगा सूत्र ॥ युग- 
_ यस्सिद्धोंप्रत्यर्थनियतत्वातक्रमवृ त्तित्त्ताभावाबुद्धीनाम्‌ । यह 
 ज्ञो बुद्धि है सो एक विषय को जानकर दूसरे यिपय को ज्ञान 
सकती है दानों का एक समय में नही जान सकती मैस कि 
पक वस्त्र का देखा देख के जब रूप की बुद्धि दहाती हैं सब इतना 

क्‍ यह वस्त्र भारी है उसको न जानेगी और ज़ब भार का मन 
विचार करता है तब रूय का नहों कर सकता जब झूप का सख 
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| काल में दोनों ज्ञान को न ग्रहण करे किन्तु एकको ग्रहण कर के 
| किर दूसरे को भ्रहण्ण करे उसीका नाम मन है बेस ही प्रमाग और 
| प्रमेधय एक काल में दानों का ज्ञान कभी नहीं हाता जिस समय 


| प्रसेध का ज्ञान हाता है उस समय प्रमाण का नहीं यद खबर 
| ज्ञीवों को अनुभव सिद्ध बात है इस बात में श्राप के कहने से 
| दोष शा वेगा ऐसा भी कहना आप का उच्चित नहीं इस पूथपक्ष 
| का यह समाधान हैं कि ॥ सूत्र | उपलब्धिहेतारुपलब्धिविषय- 
| स्प वाथस्यपूर्वा पर सहभाखा तियमादर्थादशनस्विसा ग व चनम्‌ ॥ 
भाष्य उपलब्धि का हेतु नाम प्रकाशरू जिसस कि ज्ञान हाता 
| है और उपलब्बि का बिपय ज्ञिलका जान होता है जसा कि 
| घटादिक इनका पूर्या पर सह भाच नाम यह इस्स पूच था यह 
| जहां योग्य हाय बेला वहां लगना चाहिय देखना चाहिये 
| कि खूय का दशन तों थाछे हाता है शीर दा घड़ी रात्रि से 
| पाहल ही प्रकाश हा ज्ञाता है उस्स बस्खादिक पदार्था का 
| पहिल ही दशन हा जाता हैं जब दीप को जलाने हैं तब दीप 
| का दशन तो पहिल होता हैँ फिर दीप के प्रकाशस श्रन्य सर 
| पदार्था का दशन पीछे डोता हैं सथ और 'दोप अपना 
है प्रकाश आपही करते हैं झ्रार अस्य पदार्थों का भी एक काल 
| मे प्रकाश करते हैं यह ता द्र॒ष्टान्त हुआ वैसा ही प्रमाणों 
| के दृच्टान्त भें जानना चाहिये कहीं तो पहिले प्रमाण हाता 





| भार का नहीं ॥ सूत्र ॥ युगपजजज्ञानानुत्पक्तिमंनसोलिंगम्‌ | एक 


॥ प्रमागाका ज्ञान होता है उस समय प्रमय का नहों जिस समय 
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| है कहीं प्रमेय अ्रन्य समय में .दानों एक ही सड्डः में होते हैं 

| जैसे कि। सूत्र | जेकाल्यासिद्धें! प्रतिषेधानुपपत्तिः। आपने 
| प्रत्यक्षादिक प्रमाणो क्राज्ञा निर्षेध् किया सो तीनों काली | 
| को मान के किया अथवा नहीं जा श्राप भूत काल नाम 
बीते भये काल में प्रमाणों को सिद्ध न मानगेतो आपने 
| निर्येध किस का किया और जा भविष्यत्काल मे होन वाले 
| प्रमाण का आपने निर्षच् किया ता प्रमाण उत्पन्न भी नहीं | 
भये पहिले निषध केस होगा और जो वतमान काल में | 
प्रत्याक्षादिक प्रमाण सिद्ध हैं तो खिद्धों ऋा निर्षध कोई | 
| कैले करगा | खूब | सवप्रमाणप्रतिपघाचच्र प्रतिपरेघानुपपत्तिः | 
| किसी प्रमाग को आवब न मानगेता आपके प्रतिषेघ की | 
| प्रमाण से सिद्धि कसे हागा जब प्रतिषेध में काई प्रमाण नहीं | 
हैँ तब प्रतिषध श्रप्रमागा होगा तब कोई शिष्ट इस प्रमाण | 
| के निषेध को न मानेंगा बड़ आप का निषध ही ब्यर्थ हो गया 
| इस्स आप को भी प्रमाणा का श्रवश्य मानना चाहिय। सूत्र। 
| अकाल्याप्रतिपंध्ध शब्दादाताद्यसिद्धिवत्तात्सद्धें: सीन कालों 
| का निषेध नहीं हो सकता जैसा कि बीग अथया बांसुलिया | 
| कोई बादित्र काई दूर बज़ाता हाय उनका शब्द दूसरे खुन के 
| पूव सिद्ध वादित्र को ज्ञान लिया जाता है कि यह यीण 
| का शब्द हैं ओर जब वीणा देखी तब भविष्यतकाल में 
| जो होने वाला शब्द इस का ज्ञान लिया कि बीखा आगे 
| बज़ाने से शब्द होगा श्रोर जब सन्धुख्त घीण को और उसके | 
| शब्द को भी एऋ कार में देखता और खुनता है तथ चीख । 
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ओर वीण के शब्द को भी जान लेता है बेसी ही व्यवध्या | 
प्रमाणा की जान लेना ॥ सूत्र प्रमेयताचतुल्वाप्रमाण्यवत्‌ ॥ 
की नाई हैं तुला से ही घृतादिक द्वब्यों को तोल के प्रमाण 
कर खेते हैं इसमें तुला तो प्रमाण स्थानी हैं और घ॒तादिक | 
प्रमेय स्थानी हैं परन्तु वहीतुला दूसरी तुला से तौली जाय | 
तब प्रमेय संज्ञा भी उसकी होती दे वेस ही जब प्रत्याश्षा- | 
दिक प्रमाणों से रूपादिक विषयोक्ता चश्षुरादिकोस हम लाग 
देखते हैं तब ता प्रत्यक्षादिक ओर चक्ष रादिक प्रमाण हैं। 
रूपादिक विपय प्रमेय दें झ्रार जब प्रत्याक्षादिक क्या होते हैं. 
ऐसी श्राकांक्षा हागी तब वे ही प्रमेय हा जायेगे क्यों कि । 
ऐसा लक्षण बाले को प्रत्यक्ष प्रमाण कहना और ऐसा | 
लक्ष्ण जिसका होय वह अनुमान हाता हैं इस्यादिक सब जान 
लेना तीन प्रशार से शास्त्र की प्रशृसि हाती हैँ १ एक उद्देश्य, । 
२ दूसरा लक्षण, ३ तीसरी परीक्षा, उद्देश्य इसका नाम है कि | 
नाम मात्र स पदार्थ का गशना करनी जैसा कि द्वव्प शुरा | 
कर्म सामन्य विशेष और समयाय लक्षण इसका नाम है कि 
निश्चत जो जिसका धर्म है उस्स पृथक्‌ कमी न होय जैसाकि | 
पृथियां में गन्‍्ध जल में रस ह्त्यादिक गनध ही प्रथिवा को | 
जानता दे ओर गन्ध ही से प्ृथिव्री ज्ञानों जाती हैं गन्धर | 
रसादिकों स विशेष है झर गन्ध से रखादिक 
विशेष हूँ परस्पर ये गन्वादि ये निवतंक और श्ञापक हो जाते 
हैं. इससे गन्ध पृथ्यीका लक्षण है ओर रसादविक जलादिकों का 
खब्दण हैं । गरध का लक्षण नासिका, नासिका का लक्षण मन, 
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मन का लक्षण ग्रात्मा, श्रात्मा का लक्षण भी झात्मा ही है 
झौर कोई नहीं लक्षण का भी लक्षण होता हैं वा नहीं लक्षणक 

है लक्षण कभी नहीं होता जो कोई लक्षण का लक्षण कहता है 
| सो स॒खं पुरुष है वा जिसने ग्रन्थ में लिखा है यह भी सूख 
पुरुष है क्यों कि पृथ्वी का लक्षण गन्ध है गन्ध का लक्षण 
नासिका सो नासिका के प्रति मन्ध लक्ष्य है क्योंकि नासिका | 
| ही से गन्ध जाना जाता है श्रोर नासिका मन से ज्ञानी जाती 
| है इससे नासिका का लक्षण मन है नासिका मन का लक्ष्य है 
मनका लक्षण आत्मा है क्योंकि आझ्ात्मा हीसे मन ज्ञाना जाता 
है ग्रात्माके प्रति मन लक्ष्य हैं क्योंकि मेरा मन खुस्ी या दुःस्ी 
है सो आत्मा मनक' ही जानके कहता हैं इस्से मन आत्मा का 
लक्ष्य है ब्रात्मा ओर परमात्मा परस्पर लक्ष्य श्रोर लक्षण हें 
| क्‍यों कि आत्मा परमात्मा का जान सकता है शोर अ्रपने को 
झाप भी जान लेता है तथा परमात्मा सब काल में आात्माश्रो 
को जानता है शोर आप का भी श्राप सदा जानता हैं वे अपने 
आप हो के लक्ष्य और लक्षण भी हैं इस्स आगे जा सके करना 
है सो मृढ ही का धर्म हैं क्यों कि इस के आगे जो तक कुतक 
| करता हैं उसका शान ओर बुद्धि नष्ट हाजाती हैं इस्स सज्ज्ञनों 
| को ओर बुद्धिमानों को अ्रवश्य ज़ानना चाहिये कि यही ज्ञान 
| की परम सीमा है ओर यही परम पुरुषार्थ है जो कोई लक्षण 
का लक्षण करता हैँ उसके मतमे श्रनवस्था दोष प्रसडुः श्रावेगा 
कही भी अवस्था न हागी क्या कि लक्षण का लक्षण उस का 
लक्षण २ ऐसा बाद करता२र मर ज़ायगा कुछ हाथ नहीं झाखेगा 
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ल्‍ जैसा कि लक्षण का लक्षण करता है तैंसा लक्ष्यका लक्ष्य । 
उसका लक्ष्य २ यह भी अ्रनवस्था दूसरी उसके मतम शअआवेगी 
| इससे बुद्धिमानों को ऐसी बात न कहनी चाहिये और न खुननी | 
| आहिये कुछ थोड़ी सी प्रमाणों के विषय में परीक्षा लिख दी । 
है और झअधिक जानने की जिस को दच्छा हाय वह गातमसूत्र । 
के २ श्रध्याय से लेके ५ पंचमाध्याय की पृत्ति पय्यस्त देंस | 


| मानना चाहिये । न ना तुष्ठमेतिहाथापक्तिसम्भवासात्रप्रामा- | 
एयाल्‌ । यह गोतम मुनि का पू्॑प स्‍े का सत्र हैं ४ चार ही | 
प्रमाण नहीं किन्तु ८ श्रॉठ प्रमाण हैं एतिहा नाम जा बहुत | 
काल से खुनते खुनाते चले श्राय उसका नाम ऐतिहा है अर्था- ॥ 
पक्ति किसी ने किसी से कहा कि बादल के होने ही सत्र वृष्टि 
| होती हे इससे क्‍या ग्राया कि बिना बादल से वृष्टि नहीं होती 

9 इस का नाम अर्धापस्ति है सम्भव नाम मर्प के जानने से । 
| आधा मण पसेरी सर और छटांक का जो विचार से ज्ञान हो | 
ज्ञाय उस्र का नाम सम्भव हैं क्‍यों कि मण ७० सर का होसा | 
| है उस का आधा २० सर हागा २० सर के चतुथांश की 
पसरी हागी उम्का « पाँखयां अंश सर होगा खर का १६ 
सालवों अंश छटांक होगा ऐसा चिद्यार करन से जा ज्ञान 
होता है उसका नाम सम्भव हैं यह सप्तम प्रमाण है श्राठवा 
अभाव किसी ने छिसोी से कहा है कि त्‌ श्रलक्षित नाम अ्ररष्ट 

मनुष्य का ला ज्ञा कि तूने नहों देखा है वद जाके जिस का 
उसने कभी न देग्वा था उसी को ले आचंगा देखने के अमाय 





६० तृतीयसमुल्लास । 


से उसको ज्ञान होगया इस्से ग्रभाव भी आठवां प्रमाण मानना 
चाहिये इस का समाधान यह है कि। सूत्र । शब्वपेतिहायान- 
र्थान्तरभावादनुमने5 थपिस्तिसम्मवासावानर्थान्तरभावाचचा- 
प्रितषेध: । चारही प्रमाण मानना चाहिये उसका जो आपने 
निषेध किया सो श्रयुक्त हैं क्‍यों कि श्रार्पतों का उपदेश जो है 
सा शब्द हैं उसी में ऐतिहा भी शआ्रागया क्‍योंकि देव 
श्रेष्ठ होते हैं ओर शसुर अश्रेष्ठ होते हैं यह भी ता श्राप्तों 
| ही के उपदेश धघे सत्य २ जाना जाता है मूर्खो के उपदेश 
से कभी नहा वैंस ही प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष को ज्ञानना उसका 
नाम शअ्रनुमान हैं इस अनुप्तानमे श्र्थापक्ति सम्भव और अमाव 
| ये ताना गराना कर लीजिये इस्स खार ही प्रमाण का मानना | 
| ठीक हैं यह गातममुनि का अश्निप्राय हैं पू्् मीमांसा दशन | 
ओर वेशेषिक दर्शन में प्रत्यक्ष ओर अनुमान दा प्रमाण माने 
हैं तथा यागशारत्र और सांख्यशार्त्र में प्रत्यक्ष अ्रमुमान शरीर | 
शब्द तीन प्रमाण मान हैं वदान्त शास्त्र में प्रत्यक्ष श्रनुमान | 
उपमान शब्द अ्रथापत्ति ओर अनुपलब्धि थे छः प्रमाण साने 
हैं शोर जो कोई आठ प्रमाण मार्ने ता भी कुछ दाप नहीं इन । 
वक्त प्रमागों से ठीक २ परीक्षा कर के शास्त्र को पढ़ें वा पढ़ाव 
आर जा पुस्तक इन प्रमाणा स विरुद्ध हाय उन का न पढ़ें । 
ओऔर न पढ़ाव इन स विरुद्ध व्यवहार अथवा परमार्थ कभी न 
करना ओर मानना भी न चाहिये। श्रथ पठन पराठन विधि / 
_चक्ष्यामः | प्रथम तो अ्रष्टाध्यायी को पढ़े श्र पढायें सा इस 
क्रम से वृद्धिरादेखू यह तो पाठ भया बृद्धिः आत्‌ ऐच यह 
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पदच्छेद भया श्रादेचों वृद्धि संजा स्थात्‌ यह सूत्र का अथे है | 
कि आ, ऐप, और श्री, इन तीन अ्रक्षरों की वृद्धि संज्ञा कि | 
| वृद्धि नाम है इस प्रकार से पाशिनि मुनि जी की जो बुद्धिमान 
| अप्टाध्यायी के आठ अध्याय का पढ़े सा छः महीन मे अ्रथवा 
झ्राठ महान में पढ़ लेगा इसके पंछे वातुपाठ का पढ़े उस मे | 
भवति भवतः भब्न्ति इत्यादिक तिडनत रूएा का और भावः 
| भावी भावा; इत्यादिक खुबन्त रूपो का उन्हीं सूत्रा स साथ २ | 
फे पढले तीन मासमें दशगण दशलकार ओर बुभूषति इत्यादिक 
| प्रक्रिया के रूपा .को भी पढ़ लेगा वही सब अप्राध्यायी के | 
| सूत्रों के उदाहरण ओर प्रत्युदाहरण हावंग इसके पीछे उणादि 
श्र गणपाठ का पढ़ें उस मे चायु। वायू वायवः इत्यादिक 
| रूप श्लोर यहुत से शब्दों का श्ञान होगा पक्र मास मे उस को | 
| पढ़ लगा उस के पीछे सच विश्व उस उभय हेत्यादिक गरण- | 
"पाठ के साथ श्रष्टाध्यायो की द्वितीयानुकृत्ति नाम दूसरो घार । 
| पढ़ उस के सूत्रों में जितने शब्द हैं ओर जितने पद उनको 
सूत्रों स सिद्ध कर लेबेगा श्योर सर्वादि गया के सब सभी | 
सर्य ऐस पुट्लिडू मे रूप हाते हैं सर्वा सर्व सर्वाः इत्यादिक | 
स्प्री लिड में रूप होते हैं और सर्वे सर्वे सर्वाणि इत्यादिक | 
नफंसक में रूप होते हैं इन को भी पढ़ लव सूत्रों स साथ के | 
पल दूसरी धार अष्टा प्यायी का ४ था ६ छः मास मे पदलेगा 
इस प्रकार स १६ वा १८ अठारह मास मे पाणिनि मुनि के 
किये ४ चार प्रंथों का पढ़ लेगा फिर इस के पीछे पतशलि 
| मुनि का किया महासाष्य जिस में श्रष्टाध्याय्यादिक चार 
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ग्रंथों की यथावत्‌ व्याख्या है बहुत से वात्तिक सूत्र हैं सूत्रों के 
ऊपर और श्रनेक परिभाषा हैं श्रनेक प्रकार के शास्त्रार्थ शड्भू 
ओर समाधान हैं उन को यथावत्‌ पढले जब उसको पढ़ लेगा 
तब सब व्याकरण शास्त्र उसका पृण हो ज्ञायगा चह महा 
चेय्याकरण कहावेगा फिर विद्वान संशा भी उसकी हो जायरे 

सा श्रठारह १८ म सब महामाष्य का पहना स्मम्पूर्ण 
हो जायगा एस मिल के ३ वर्ष तक व्याकरण शास्त्र रूम्पूण 





होगा उस के सम्पूर्ण पठन होने सत अन्य सब शास्म्रों का 
पढ़ना सुगम ही ज्ञायगा इस मे काई स्उज्नन का शंका मत हा 
कि यह बात खत्य नहीं है किन्तु इस प्रकार स पढ़ना ओर 
पद्ाना हाय तोन ३ बष मे सम्पूण व्याक्रण का पढ़» आर 
पृक्ति न होय तब शंका करनी चाहिये पहिले जा शंक्रा करनी 
सो व्यर्थ ही है इससे जिन पुरुषा का बड़ा भाग्य हागा यही 
इस रीति में प्रध्स होगे और उन को शीघ्र विद्या भी हा 
जायगी वे बहुत सुख पायेंगे श्रीर जो माग्यहीन हैं व ता घुग्व 
की रीति को कभी ने मानरे व्याकररण के नाथ से 
ज्ञा जाल रूप कोौमुय्ादिक ग्रान्थ चन्द्रिका सागस्य- 
| तादिक और मुस्ध बाधादिकों के ७० वंष लक पढ़ने 

से भी जैसा बोध नहीं होता हैं उस्स हतार गुणा 
अ्रष्टाध्याय्यादिक सत्य ग्रन्थों के पढ़ने से तीन व मे बोध 
हो जाता है इसमें बिचार करना चाहिये कि सत्य प्रन्धों के 
पदन में बड़ा लाभ हाता है वा मिथ्या ज्ञाल रूप ग्रन्थों के 
पढ़ने में ज्ञालरूप ग्रन्थों के पढ़ने स कुछ भी लाभ नहीं होगा | 
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| क्यों कि जालझूप ग्रन्थों में इस प्रकार क्वा व्यर्थ बिबाद लिखा | 
| हैं उसका पढ़ाने ओर पढ़न बाल भी बेस ही हटी, दुरापराही | 
| और विरुद्धबादी होंगे ऐसे ही देख भी पड़ते हैं क्यों कि | 
| जैसा ग्रन्थ पढ़ेगा चैसी ही बुद्धि उसकी होगी इस प्रकार । 
| का बड़ा पएक%ऋ ज्ञाल बनाया हैं [के मरण तक पक्र शास्त्र भो॥ 
पूर्ण नहदी हाता उसको अन्य शारत्र पढ़न का अवकाश कंस | 
| दागा कसी न हागा एक शारत्र के पढ़ने से मनुष्य की | 
| बुद्धि सं कुच्चित ही रहती है बिस्तृत कभी नहां हाती सब दिन 
उसकी शंकाही बनी रहतोहै सब पदार्था का निश्चय कभी नहीं 
| होता श्रोर ज्ञो ब्याक्रण का पढ़ना है सा तो वेदादिक श्रन्य | 
शार्यों के पढने के ही लिय है जब बह पक व्याकरण हो में । 
याद विवाद करता २ मर ज्ायगा तब दाथ में उसके कुछ । 
है सीन आदगा इस्स सब सऊज़न लोगों का ऋषि मुनियों को ॥ 
पठन पाठन की जा रीति है उसी में चलना चाहिये जाली 
| लागो की रीति में कनी नहीं क्यों कि श्ाय्यावत्त मनुष्यों 
के बीच में कपिलादिक ऋषि मुनि जितने भये हैं थे बड़े । 
विद्वान श्रोर बड़े धर्मास्मा पुरुष भये हैं उनके सहस्तांश मे भी 
इस समय जो शआय्याचस में मनष्य हैं व बुद्धि, त्रिद्या और 
घर्माज रण में नहीं देख पड़ते इस लिये उनका झानजरण हम 
| लोगों को ऋरना उच्चित है कि उसी से शआआय्पाव्रित्त के लोगों 
है की उसति होगी अन्यथा कभी नहीं व्याकरण को तीन वर्ष 
तक सम्पूर्ण पढ़फे कार्यायनादि मुनिकृत जो कोश यास्‍्क 

सुनिकृत जो निघणदु ओर यास्क मुनिक्त निरुकको पढ़े और 
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ओर पढ़ावे उसमे अ्रव्ययार्थ एकार्थ कोश और अनकाथ 
कोश नाम और नाम्रियाँ का शआ्राप्तो के लिये संस्कृतस 
जो सम्बन्ध है डेढ़ वर्ष के बीच मे उसका श्ञान हा जायगा 
उसके पीछे पिडुल मुनि के किये जो छनन्‍्दों के सूत्र भाष्य 
सहित को पढ़े पीछे यास्क्रमुनि के किये काव्यालड्रार सूत्र 
और उसके ऊपर वात्स्यायन मुनि के भाष्य को पढ़ें उस्स 
है गायत्यादिक छन्दों का काव्य अलडुगर और इशत्तोक रचने 
का भी यथावत्‌ ज्ञान छः मास मे होवगा और अमर | 
कोशादिक जो कोश ग्रन्थ ओर श्र तिबोधादिक जा छन्दों 


ऊ कि 


ग्रन्थ वे सब जाल ग्रन्थ ही हैं इनके दश सष के पढ़ने से 
ज्ञो बोध नहीं हाता सा उक्त निधण्टयादिक सत्यशार्त्रो के 


| पढ़ने से दो वर्ष में होगा इससे इनका ही पढ़ना और 
पदाना उच्चित है इनके पीछे पूर्व मीमांशाशास्प्र का पढें जो 
कि जैमिनि मुनि के किये सूत्र हें उनके ऊपर व्यास मुनि 
जी की अधिकर ण माला व्याख्या के सहित पढें चार मासके 
बीच में पढ़लेगा और इसी शारत्र के साथ मनुस्मति को | 
पढें सा पक मास मे मनुस्मति कों पढलेगा उसके पीछे 

घशेषिकदशन ज्ञा कि कशादमुनि के किय सूत्र हैं उसक 
ऊपर गोतमधुनि जी का किया जो प्रशस्त पादभाष्य और 
भारद्वाज मुनि की किये सूत्रा की चृतक्षि के सहित पढ़ें 
उसके पढ़ने में दा मोस जाय॑ंगे उसके पीछे स्यायदर्शन जा 
कि गोतम मुनि के किये सूत्र उनके ऊपर वारस्यायन मुनि 
का किया भाष्य उसको पढ़े इसके पढ़ने में चार मास 
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| जायंगे इसके पीछे पात5हल दर्शन नाम योगशांख जो कि | 
। पतंजलि मुनि के किये सूत्र उसके ऊपर व्यास मुनि जी का | 
| किया भाष्य इसका एक सास में पदलेगा उसके पीछे सरांख्य- 
| दशन जो कि कपिल मुति के किये सूत्र उनके ऊपर भाशुरि 
| सुनि का किया भाष्य इसका भो पक मास मे पढ़ लगा इस | 
| के पीछे ईश, केन, कठ, प्रश्त, मुणइ, मांडुक्य, तेक्तिरीय, 
| छान्‍्दोग्य, और वृहादारणएयक इन दश उपनिषदोी को पांच 
| महीने के बीच में पढ़ लेगा श्रौर इसके पीछे बेदान्तदशन हो | 
| पढे. जा कि व्यास मुनि के किये सूत्र उनके ऊपर चारस्यायन | 
| मुनि का किया भाष्य अ्रथवा बोधायन मुनि का किया भाष्य | 
वा शद्भुराचरार्य हज का किया भाष्य पढ़” जब तक बौधायन । 
| और वात्स्यायन मुनि का क्रिया भाष्य मिले सब तक श्रन्य 

| साध्य को न पढ़े इसका छः मास में पढ़ लेगा इनका छः शास्त्र द 
| कहते हैं इनक पढ़ने में दा वंष काल ज्ञायगा दा वप्र के बीच | 
| मे सब पदार्थ बिद्या पुरुष का यथातत्‌ श्राबैेगी श्रीर इनके । 
| घिषय में बहुत से जाल प्रन्थ लोगों ने रखें हैं जेसेकि पाराशर | 
| स्मृत्यादिक १७ सतरह पूव मीमांसा शास्त्र के विषय में जाल | 
| ग्रन्थ लागो ने रखे हैं तथा वेशेषिकदशन और न्‍्यायदशन के । 
| विपयय मतक संग्रह, न्याय मुक्ताबली, ज़गदीशा, गदाधरां, ओर ॥ 
| मथुरानाथा इत्यादिक जालग्रन्थ लागा न रचहें ऐस ही याग- | 
॥ शास्त्र के विषय में हठ प्रदी पिकादिक मिथ्या प्रन्थ लोगों ने | 
| रखे हैं तथा सांख्य शास्त्र के विषय में सांख्यतत्वकोमुद्यादिक | 
| ज्ञाल प्रन्थ लागो ने रचे हैं श्रोर बेदान्तशास्त्र के बिषय में | 
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पञ्चदशी, बेदान्त: संज्ञा, बेदान्तमुकावली,श्रात्मपुराण, योग- 
वाशिष्ट श्रोर पृर्वांक्त दृश उपनिषदों को छोड़ के गापालतापिनी 
नुलिंहतापिनी, रामतापिनों श्रीर श्रतल्लापनिषत्‌ इत्यादिक बहुत 
उपनिषद जाल रूप लागा ने रची हैं वे सब सउज़नोंकों त्याग 
करने के योग्य हैं इन जाल ग्रन्थों मे जो सत्य है सा सत्य 
शास्त्रों ही का विषय हैं उसका लिखना प्रन्थान्तर में अयुक्त है 
क्यों कि जो बात सत्य शास्त्रोम लिखी ही हें उसक्रा फिर लिस्बना 
व्यथह जैसे कि पीस भये पिसान का फिर पीसनायेंसा ही बह 
है किन्तु पिसानभी उड़ जायगा तथा स्स्‍्य शास्त्र की बात 
भी उनके हाथ से उड़ जायगी आर जा सत्य शास्त्रों से घिरुद्ध 
बात है सो ता ऋपोाल कऋटितत मिथ्याही हैं हस्से इनका पढ़ना 
झौर पढाना मिथ्याही हानना च्राहिय इस्स कुछ फल न होगा 
आर जो कोई पढलता हे था पढेगा एक शास्त्र को मर्ण तक 
भी पूक्ति न होगी और कुछ बोध भी उस को न होगा इसस 
सऊन्न लॉगों का सत्यशारत्रा ही का पढ़ता और पद्ाना उचित 
| है जाल ग्रन्थों का कभी पूरे पक्ष छः शास्त्रों में मो श्रन्‍्योन्य- 
विराध और परस्पर खणढ्न देख पड़ता है एक का दूसरे से 
दूसरे का तीसरे सं ऐसा ही सत्र है जैसा कि जाल प्रस्थों | 
में पक शास्त्र के विषय में बहुत सी परस्पर विरुद्ध टीका और 
| मल प्रन्थ हैं येसा ही बिरोध सत्य शास्त्रों में भी देख्व पड़ता है | 
जो दोष आपने ज्ञाल प्रन्थोंमे लिख दिया वही दोष सत्यशार्त्रों | 
में भी आया फिर सत्य शास्त्रों का पढ़ना भ्रोर जाल प्रन्थां का 
न पढ़ना आप कहते हैं इसमे क्या प्रमाण है उत्तर कि यह 
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आप लागों को जाल ग्रन्थों के पढने श्रोर खुनने से श्रास्ति 
हं। गई है कि सत्य शारत्रों मं भी विरंध और परस्पर खरडन | 
है यह बात श्राप लोगों की म्रिथ्या ही हैं देखना झाहिये कि 
झाज कल क लाग टाका वा ग्रन्थ रचत हैं सा द्वेप बुद्धि द्वी 
$ से रचते हैं कि अपनी बात समिथ्या भी हाय ता भी सत्य कर. 
देते हैं तब सब लाग उसका कद्दत है कि वह बड़ा पंडित हैं 
| इस्त प्रक्रार के जा घत्त मनुष्य हें वहां टाका वा अन्थ रचत हैं 
उन में इसी प्रकार की मिथ्या धर्तता रखते हैं उनको जो | 
पढ़ता हें बा पढ़ाता है उस कही भी बुद्धि बेंसी ही श्रष्ट हा 
ज्ञाती है सा मिथ्या बाद मे ही प्रवृत्त होता हैं श्रोर सत्य या । 
झसत्य का चिचार कभी नहीं ककत्ता उसको तो यही प्रयाज़न द 
| रहता है कि दूसर को सत्य बात की भी खणइन कर के | 
| झापनी मिथ्या बात की मण्डन कर के जिस इस प्रकार । 
स दूसरे का पराजय करता अपना विजय कर लेना उस्स ै 
| प्रतिष्ठा करना और घन लगा पीछे विषय भाग करना यहां । 
गाज काल के परण इता का क्षदबाद्ध शोर सद्धान्त है। गया 4 
| है इस प्रकार के कितने मौलवी झोर पदरी लाग भी देखने मे ( 
| गाते हैं पण्डितादिकों में काई जो सत्य कथन करे तब वे लब 
घत्त लोग उस्स विराध करते है उसका साम नास्तिक रखते | 
शोर उम्स सच दिन बिराभा ही रखते हैं क्या कि उस की ;॒ 
| बुद्धि चैसी ही हैं इस दाप के होने से सत्य शार्त्रों का हो । 
| य्धावत्‌ ब्रमिप्राय हैं उस को जानते भी नहों इस्स व कहते हैं 
कि सत्य शास्त्रों भे सी परस्पर बिराध हैं परन्तु में आप लोगों । 








६८ तृतीयसमुललास । 


अकापइत्क जार निककामत १++ 5२, के, टीम, 29 ,,#१ ,// ३, #" ७ ॥? 5... ५७,/१ ७,00५ #7 ७.“ ७. 


स कहता हूं कि छः शार्योम लेशमात्र भी परस्पर बिराध नहीं 
हैँ क्‍यों कि इन का विषय भिन्न २ है श्रोर जो बिरोध होता है 
सो एक विषय में परस्पर बिरुद्ध कथन के होने से होता है 
जैसे कि एक न कहा गन्धबाली जो होती है सो पृथ्वी कहाती 
है इसी विषय में दूसर ने कहा कि नहीं जो रख वाली होती 
है साई पृथित्री हाती है क्‍यों कि पृथ्वी में क्षार मिष्टादिकरस 
प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं इस प्रकार के विषय को बिराध जानना 
| चाहिये श्रोर जा ऐसा कहे कि गन्धवाली जा पृथ्वी हाती है 
शोर रसवाला जल हाता है सा पक्र ता पृथ्चि के विषय में 
व्याख्यों करता है श्रीर दसरा जल के विषय में दोनों का 
| थिषय भिन्न होने से व्याख्या भी भिन्न हंगी परन्तु उस का 
है जाम बिराघ नहों जेस कि किसी न ज्वर के बिषयम चिकित्सा 
निदान श्रीषध और पथ्य का लिखा श्र दूसरे ने कफ के 
| विषय में खिकितस्सादिक लिखे उसको विरोध नहीं कहना 
चाहिये चैंसे ही पट्‌ शास्त्रों के विषय और भी सब वेदादिक 
| शास्त्रों के विषय में जानना चाहिये जैस कि धघर्मशास्त्र नाम 
| बृच् मीमाँसा में घर्म ओर घर्मी दो पदार्थों को मानते हैं. और | 

कर्मकारड जो कि वेदोक्त है संध्योपासन से लेके अ्रश्वमेघ 
पर्यन्त कर्मकाशड कहा है अब इसमे झाकाडुश्ता हाती है कि 
धर्म और धर्मी किसका कहते हैं तब हसीका वेंशपिक वशंनमे 
स्पष्ट व्याख्या की है कि जोद्रब्य हैं सो तो धर्मी है और गुणा- 
दिक सब धर्म हैं फिर भी आकाडुझा होती है कि गुण की 
' क्यों नहीं द्रव्य और द्रब्य को क्‍यों नहीं गुण कहते उसका 
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घिलार न्‍्यायदशन मे किया है कि ज्ञिन प्रमाणों से द्रव्य 

शादिक सिद्ध हाते हैं उसका द्वव्य और उन्हीं को गुण 
मानना चाहिये सा तीनां शाश्त्रों से श्रवण नाम सुनना ओर 
मनन नाम उसीका विचार करना इसबात तक लिस्था उस्से 
शझागे जितने पदार्थ अनुमात से सिद्ध होते हैं उतन प्रत्यक्ष से 
जैसा तीन शास्त्रों में कहा है बैसा ही है श्रथंवा नहीं उसको 
बिशेष विचार से और योगाभ्यास से उपासना काण्ड जो 
कि चित्तवृत्तिके निरोधस लेके कैबल्य पयन्त उपासना क्राण्ड 
, कहाता हैं उसकी रीति योगशास्त्र स॑ लिखी हे जो देखना 
चाहे सो उसमें देख लेवे सबके तत्व का यथावत्‌ जानना 
चाहिये इसलिये योगशास्त्र हैं फिर कितने भूत ओर तत्व | 
हैं उसकी भिश्न २ गणना झीर बेसा ही निश्चय का होना 
बस लिये सांख्य शास्त्र का आवश्यक रचन हुआ इन पांच | 
| शाखं का महाप्रलय तक व्याख्यान है जिसमें कि स्थल 
| भूतों का नाश होता है ओर सूक्ष्मों का नहीं फिर उसी सूक्ष्म 
 भूतों से जैसी उत्पत्ति स्थल की होतो हे श्रीर जिस प्रकार 
से प्रखय होता हैं यह बात सब लिखी हैं महाप्रलय तक परमाण | 
और प्रकृत्या दिक सूक्ष्म भूत बने रहते हैं. उनका लूय नहीं | 
होता फिर कार्य और परम कारण का घिचार वेदान्त 
शास्त्र मे किया कि सब प्ररृत्यादिक भूतों का एक एक 
अद्वितीय अझनादि परमेश्वर ही कारण हे झोर परमेश्वर से | 
भिन्न सब काय हैं क्यों कि परमेश्वर ही मे सब प्रकृत्यादिक | 
सूक्ष्म भूत रखे हैं सो परमेश्वर के सामने तो संसार 
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सबझादि है ओर अन्य जीवों के सामने अनादि परमाणु 
प्रकृत्यादिक भूत भी अनित्य हैं क्यों कि परमाणु आर 
प्रकरति इनका ज्ञान अनुमान से हाता हैं वैसा नाश भी अनु- | 
| मान सर हम लाग जान खकते है परमेश्वर तो सब जगत का । 
रचने बाला है अन्य ब्रह्मादिक देव और सब मनुष्य शिल्पी हैं | 
क्योंकि नवीन पदार्थ रचनेका किसी का सामथ्य महीं हैँ बिना | 
परमेश्चर के ज़गत्‌ का रचने बाला काई नहीं है सा वदान्त । 
शास्त्र मं ज्ञान काएणड का निश्चय किया है ज्ञा झि निष्काम कर्म | 
से लेके परमेश्वर की प्राप्ति पयन्‍्त ज्ञानकाण ढ हैं निष्क्राम कर्म | 
यह है कि परमेश्वर को प्राप्ति ज्ञा मोक्ष उसके बिना शिन्न फल | 
कर्मों से नहा साहना सो निष्काम कर्म कहाता हैं इस्स बिचा- | 
रना चाहिये कि पद शास्त्रों मे कुछ सी विरोध नहां हैं किश्ष | 
परस्पर सहायक्वारी शास्त्र है सब शास्त्र मिलके सब पदार्थ | 
| विद्या छः शास्त्री मे प्रकाश करदी है और उक्त जा जाल | 
पुस्तक हैं उनमे केबल चिराघ ही है उनका पढ़ना और पढ़ाना | 

व्यर्थ ही हैं क्थ्वि सत्य शास्त्रों के पठन नहाते से और जाल !। 
 ब्रस्थों के पढ़ने से आय्यवित्त देश के लागो को बड़ी हानि हा | 
गई हैं इससे सज्जन लोगों का पेखा करना उच्चित हैं कि | 
 आज्ञ तक जा कुछ प्रष्टाचार भया सा भया इससे श्रागे हम लोगों । 
के ऋषि मुनि और श्रेष्ठ राजा लोग जो कि पहिले समये थे उन | 
की जो मर्यादा ओर वदादिक सत्यशासत्रोक्त जा मर्यादा उसी 
पर चलने से शोर सब पाखण डा का छाइन ही से आ्राय्यावस 
देश की बड़ी उन्नति होंगी अन्य प्रकार स कभी न होगी इन । 
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| सब शास्त्रों का पढ़के ऋग्वेद को पढ़ें उसका आश्वलायनकृूत 
है जा ध्ोत सूत्र वह चर जा ऋग्वेदका ब्र'ह्मण ओर कठ्पसूत्र इनके 
साथ साथ मन्ध्रों का श्र्थ पढ़े और स्वर को भी पढ़े सा दो 
| घर्ष के भीतर सब ऋग्वेद को पढ़ लेगा तथा यजुबंद की 
| संहिता उसके साथ २ कास्यायन; श्रीनसृत्र, तथा गृहासूत्र 
| तथा शतयथ ब्राह्मण स्खर अर्थ और हमस्तक्रिया के सहित 
| यथावन्‌ पढ़े इंढ़ बच तक यज्ञुवंद का पद लेगा इसके पीछे 
| स्यामचद का पढें गासिन्द श्रॉतसूत्र तथा राणायनश्रोनतसत्र और 
| असयसूत्र साम ब्राद्मग तथा शामिल राणायन ग्रह्ममत के 
है साथ २ पढ़ दो खप मे सब सामयद का पढ़ लेगा इस के 
पीछे अववबद का पड शौनझृश्योतसत्र, शीनकग्रहासत्र: श्रथत 
| तह्ग आर वस्पसत्र के साथ र॒ स्रा पक बंप मे पढ़े लगा 
| एस सादे छः या सात बप मे चारो चेदों का ८ढलगा चारों 
| या को जा संहिता है उन्हीं क्षा नाम वेद हैं किर उन्हीं चर्दों 
है को जितनी अन्य २ शारबा है थे सब देदोा के व्याख्यान हैं 
बिना पट़ें सख विद्यार मात्र से आजांयगी तथा आर्णयक 
| वृहदाराकाडिक व्याख्यास है उनका थी बिचार करने से जान 
| लेगा चारों बेदों को पढ़ के आ्रायुवंद को पढ़ जा कि ऋग्वेद 
| का उपचेद हैं उसमे घन्वस्तरिक्रत निधण्टु, चरक और सुध्रत 
। इल सलीनों ग्रन्थों को शस्बक्रिया, हस्तक्िया झोर निदानादिक 
है विपयों को यथाचत पढ़े सो तीन वष में पदलेगा श्र चेद्यक 
| शास्त्र के चिपय में शाड़ु घरादि जाल ग्रन्थों को पढ़ना और 
| पढाला व्यरथ ही ज्ञानना इसके पीछे यजु्वेद का जो उपयेद 
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धजुवेद उसको पढे उसमे शस्त्र विद्या जो कि शस्त्रो का रखना 
ओर शस्त्रो का चलाना और शअ्रस्त्र विद्या जो कि आगनेया- 
स्त्रादिक पदाथ गुणों से होते हैं उन को यथावत्‌ रच लेना 
अगस्न्या दिक अस्च्रों के विषयों का बिस्तार राजधर्म मे लिखेंगे 
और युद्ध समय में व्यूह की रचना यथावत्‌ जान लेबे जैसे कि 
सूचीब्यूद सूईका श्रश्नमाग तो बहुत सूक्ष्म होता दें श्रोर उस श्रग्न 
भोग सपहिले २स्थून होता है उससे सूत स्थूल होता है इसी 
प्रकार से सनाझी रचके शबत्रुकी सेना वा दुर्ग वा नगरमें प्रवेश 
करें तव उसके बिज्ञय का सम्भव होता है पेसा ही शक्रद- 
व्यूह, मकरव्यूह भ्रौर गरुड़व्यूदहादिकों को जान लेबे उसको दो 
वा तीन व में पढ़ लेगा उसके आरो सामवद का जो उपवबद 
गान्धव वेद उस को पढ़ें उसमे बरादित्रराग, रागिणी, काल- 
ताल स्वर पू्वक गान विद्या का अभ्यास करें दा झषमे उसको | 
पदलेगा इसके आगे श्रथववेद का जा उपचेद श्रर्थवेद नाम 
शिल्वशास्र उसमे नाता प्रकार कला यत्न झर नाना प्रकार 
के द्वव्यों को मिलाने स नाना प्रक'र व्यवहारा के यानों की 
और दूरवीक्षण, अरयीश्षण, नाम दूरस्थित पदार्थों को निकट 
देखे ओर अ्रण्वाक्षण नाम सूक्ष्म पदार्थ भी स्थूल देख पड़ 
इत्यादिक पदार्थों को रचले जैसे कि श्रप्मि का ऊद्ध्यंगमन 
खमाव है और जल का नीच जाने का स्वभाव है सा किसी 
पात्र में जल का करके चूल्हे के ऊपर रखदे ओर उसक नीजे 
असि करे फिर उतने ही भार वाले पात्र से उस पात्र का मुख 
बन्ध करे जब श्रश्मि से जल ऊपर उड़ेगा तल इतना बल हो 
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जायगा कि ऊपर का पात्र नाचन लगेगा वा गिर पड़ेगा इस! 
प्रकार स पदार्थों के भ्रनुकूल गुणा को आर विरुद्ध सुर्णो का 

जानने से पृथिवीयान, जलयान ओर श्राकाश यानादिऊ पदार्थों 
को रच लेगा जैस कि महालारत में उपरिचरवसु गाज़ा इन्द्रा- 
दिक देख तथा राम लद्ढब। से अयोध्या को श्राकाश। मार्ग से 
आया उपरिचरादिक राजा लोग ओर;इन्द्रादिक देव वे भी 
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अड्टरज लागा न रेल तारादिक बहुत स पदाथ रखे हैं 4 सब 
| शिज्पशास्त्र के विषय हैं झोौर उन से बहुत से उपकार हैं।उस , 
को भी तीन चष में पद लेगा पढ़ के पीछे अपनी बुद्धि स बहुत | 
| स्री शिहय विद्या को उन्नति करलेगा पीछे ज्यातिश्शास्त्र को 
| पढ़ी उरूमे गणित विद्या यथावत्‌ जाने उस्स बहुत स्रा उपकार , 
दोता है दा वा तीन वर्ष मे उसको पढलेगा ओर ज्यातिश्शास्त्र 
में जो फल विद्या है सा व्यर्थ ही है भग्वादिक मुनिय के किये 
सूत्र ओर भाष्यों को पढ़ें सुहर्स खिन्ताधरयादिक जाल प्रंथों 
| की कभी न पद इस प्रशार स साढ़े २७॥ वा २८ घर सक 
पद लेगा सम्पूर्ण विद्या उस को अआ्राज्ायगी फिर उसका | 
पढने की आवश्यकता कुछ न रहेगी सब विद्याश्रों स वह 

पूर्ण हो के पुरुषों में पुरुषोत्तम हे! जायगा झौर उसके शरीर 
| से संसार में बढ़ा उपकार होगा क्यों कि जैसे भ्रपने विद्याको | 
पढ़ा दे थेसे ही पद्धावेगा इससे जैसा मनुष्यों का उपकार होता 
है बेसा किसी प्रकार से नहीं होता ऐसे ३६ वर्ष की ज़ब आयु । 
होगी तब तक पुरुषों को विद्या भी पूण हो जायगी ओर 
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पुरुष ४०, ४४, श्रोर ४८ वर्ष तक ब्रह्मचय्यं रकखेगा उस पुरुष | 
के साग्य ओर खुख का हम लाग नहीं कह सकते कि कितना 
होगा जिस देश में राज्यासिषक्र जिसका हाना हाय वह तो । 
सब विद्यासे युक्त हाचें और ३६, ४०,४४वा ४८ वर्ष तक अवश्य 
ब्रह्मच पाध्रम करे उसीको राजा होना उचित है क्यों कि जितने | 
उत्तम व्यवहार हैं वे सब राज़ा ही के आधीन हैं श्रोर सब दुष्ट । 
व्यवहारों का बन्ध करना सो भी गाज़ा ही के श्राघीन है इस्स । 





राज़ा ओर घनाढ्य लोगों का तो अवश्य सब जिया पढ़नी | 
चाहिये क्यों कि जो वे सब विद्याओं को न पढेंगे तो अपने / 
शरीरकी भी रक्षा न कर सकेंगे फिर धर्मराज्य और घनकी रक्षा | 
तो कैसे करंगे और जितनी कन्या लोग हैं वे सी पूर्वोक्त ब्या- | 
करणा, धर्मशास्त्र, वेद्यकशास्त्र; गानविद्या और शल्पशार्त्र इन । 
पांच शाह्मों को तो अवश्य पढे शरीर ज्ञा अधिक पढ़ ता | 
उनका खसोमसास्य बड़ा हाथा १६ वंष स नन्‍्यून | 
ब्रह्मचय कन्या लोग कभी न करें और जा १८, २० वा २छ | 
तप तक ब्रह्मचय्याथ्रम करंगी लो उस का अधिक अधिक | 
सौभाग्य और सुख होगा जब तक स्त्री और पुरुष लाग | 
उक्तराति पर ब्रह्मचय से बिद्या प्राप्त न करंगे ता उनका | 
अमाग्य और दुःख ही जानना परस्पर स्त्री ओर पुरुषों का । 
विरोध और दुःख ओर भ्रान्ति होगी जिन व्यवदह्ारों से सुख 
घृद्धि होती है उनको भी न जानेंगे स्वंदा दीन रहँगे और । 
प्रघादसे धनाविकोका नाश कर गे कहीं प्रतिष्ठा और आजीबि- | 
का भी उनकी न होगी परस्पर व्यभिचारी होंगे उससे शीय । 





सत्याथप्रकाश | १७५ है 


का नाश होगा फिर बहुल से शरीरम रोग होंगे रोगों से सदा 
| पीडित रहेंगे बसूख होंगे इसस कमी सुखन पायेंगे इससे सब 
| स्त्री ओर पुरुष लॉग सब पुरुषार्थ से अवश्य विद्या ही के। पढ़ 
| इससे मनुष्यों को अधिक लाभ काई नहीं है क्योंकि आपही 
अपना उपदेष्टा, रक्षक, घर्मग्राहक श्रोर अ्रधर्म त्याग करन वाला 
| होता हैं इससे बड़ा काई लाभ नहीं हैं विद्या के पढ़न ओर ॥ 
| बढ़ाने मे जितने विश्व रूप ब्यवहार हैं उनका ज़ब तक मनुष्य 
| नहीं छाडलता तब तक उसका विद्या कभो नहीं हाती प्रथम ॥ 
| विश्न वाह्यावस्था में ज्ञा विवाह का करना सोई बड़ा चिप्न । 
| है क्योंकि शीघ्र सिघाह करने से चिषयी होगा ग्रोर चिपय ही 
| की चिन्‍ता करेगा शरीर में घालु पुष्ठ ता होगे नहीं और सब | 
| धातुश्नो का सार ज्ञों कि सब धातुओं का राज़ा घर में जैलकि | 
| दीपक प्रकाशक हाताओें जैसा ब्रह्मागडम सथय प्रकाशक हैं चैसा | 
| ही शरीर में वीय॑ हैं इस अपरिपक्त खीय और अत्यन्त वीय के | 
| नाश से बुद्धि, बल पराक्रम, तेज ओर धेय का नाश हा ज्ञाता । 
| हैं ग्रालस्य, रोग, कोच आर दुबु द्धि इत्यादि येसब दाप उसमे | 
| हो। जायेगे फिर कस उसका विद्या हो सकती हैं ऋती न होगी | 
| क्याकि जतन्द्रिय, धथवान, बुद्धिमान, शीलवान, बिचागवान | 
| ज्ञो पुरुष होता हैं उसी को बिद्या हाती है श्रस्य का नहीं इसस 
| वहा चय का झ्वश्य करता उच्चित हैं दूसररा विद्या का नाशक । 
विप्त पापाणादिक मसूक्ति पूजन, ऊदध्वपं ड; अजपुडादिक 
| निछ के, एकादशी, त्रयोदेश्यादिकब्रत, काश्यादिक तीर्थों मे 
| घिशथ्वास, रामकष्ण, नारायण, शिव भगवतीगोर राणेशादिक ह 
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नामों से पाप नाश होने का विश्वास यह भी विद्या घ्मं ओर 
परमेश्वर की उपाखघना का बड़ा भारी विश्न है क्‍यों कि विद्या 
का फल यही है कि परमेश्वर की आशा का पालन करना जो 
कि धरम रूप है परमेश्वर को यथावत्‌ जानना मुक्ति का होना 
यथावत्‌ व्यवहार और परमार्थका घम से अनुष्ठान करना यही 
| विद्या होने का फल है साई फल धिथ्या बुद्धि से पाषाणादिक 
| मूक्ति में श्रोर तिलकादिकों ही में मान लेते हैं श्रोर सम्प्रदायी 
| लोग मिथ्या उपदेश करके घृतंता और श्रथर्म का निश्चय 
| करा देते हैं पीछे वे सम्प्रदायी लाग पेस कहते श्रोर उनके चले 
| खुनते हैं कि मूत्ति पूजादिक प्रकार ही से आप लोगों की 
| मुक्ति होगी यही परम घम है ऐसा खुन के उन विद्या हीन 
| मनुष्यों को निश्चय हो जाता है कि यही बात सत्य है सब 
कहने श्रोर खुनने बाल बेस हैं जेस कि पशु हैं बे ऐेसा भी 
ह कहते हैं कि सम्प्रदायी श्रोर नाममराज्न से जा पण्डित लोग 
| ग्राज़ीचिका के लॉभ स यही बात बेद में लिखी हैँ एसी बात 
कहने वाले झोर सुनने वाले ने वेद का दशन भी कभी नहीं 
| किया वेद में इन बाता का सम्बन्ध लेशमात्र भी नहीं है परन्तु 
| झन्ध परंपरा की नाई कहते और छुनते चले जाते हैं उनका 
सुख वा सत्य फल कुछ भी नहीं हाता क्यो कि बाल्यावस्था 
| से लेके यही मिथ्याचार करते रहते हैं कि इसका दशनझवश्य 
| करें और तिलक माला धारण करें काश्यादिक तीथों म॑ जाके 
बास करें और नाम स्मरण करे पकादश्यादिक बत करें और 
है पृष्प ल्ने आर्खे अन्दन घसे चप दीप करे नेयद्य धरें परिक्रमा 
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द करे पाषाणादिक मूत्ति का प्रक्षालन करके जल ग्रहण कर ओऔर 
कूदे नाँचे कूदे श्रीर बाज बजाय रथ यत्रादिकोका मेला करें और 
परस्पर व्यभिचार करें मेले भे उन्मत्तवत्‌ होस्‍े घूमते घुमाते 
इत्यादिक मिथ्या ब्यवहारोहोम फस रहते हैं किर उनको विद्या 
खेशमात्र भी न झावेंगी क्यो कि मरग तक उनकी अ्रवकाश ही 
न मिलेगा फिर कैसे वे पढे और पढावेंगे यह विद्याका नाशक 
दूसरा विश्न है तीसरा विप्न यह है कि माता, पिता और 
श्राचार्य्यादिक पुत्र ओर कन्याओं को लाइन में हो रखते हैं | 
कुछ शिक्षा व ताडन नहीं करते इस्स भी विद्या का नाश ही , 
होता है चौथा विध्न यह है कि गुरु, पणिडत शोर पुरोहित 
थे तीनों विद्या तो पढ़ते नहीं फिर वे हृदय से यही चाहते 
हैं कि मेर चेले झौर मेरे यज्ममान मूख ही बने रहें क्‍यों कि 
ये जो पण्डित हा ज्ञायंगे ता हम लोगों का पाखण्ड उनके 
सामने न चलेगा इस्स हम लोगों की अजीविका नष्ट हा. 
जायगी इस लिये वे सदा पढ़ने पढ़ान मे विध्न ही करते हैं 
घनाछ्य श्रीर राज़ा लागों के ऊपर श्रत्यन्त विध्न करते हैं 
कि ये लाग थयिद्याहीन बने रद इनसे हम लागों की आजीविका 
बड़ी है घनाद्य ओर राज़ा लोग भी झलस्य ओर विषय | 
सेवाम फस जाते हैं इस्स ये भी पढना नहीं चाहते घनाद्षय | 
था राज़पुत्र पढ़ना भी चाहें तो बैरागी झ्रादि सम्प्रदायी ओर 
पण्डित लोग छल शोर कपट रखते हैं यथावत्‌ पढ़ते भी नहीं 
यहां तक वे छल झोर विप्ल करते हैं कि चेला ओर पुत्र | 
या बस्धुपुत्र भी विद्यायान्‌ न हो जाय क्‍यों कि उनकी प्रतिष्ठा 
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होने से मेरी प्रतिष्ठा नष्ट हो ज्ञायगी इम्स ज्ञो कुछ गुण । 
जानते भी हैं उसका छिएा रखते हैं इस लिये विद्या लाप 
आय्यावत्त देश म॑ हा गया है सब लागा का विद्या ऋा 
प्रकाश करना उचित है किसी की सा वद्या गुप्त रखना याग्य | 
नहीं श्रीर पाग्रयां घिप्चन यह है कि मदहावान, अकाम. ओर | 
मद्ययान करन से बहुत सा प्रमाद हात। ह आर बुद्धि भ लश । 
हाॉत्ानी हे उस्स भा विद्या का नाश हानता है छटठवयाँ सिल्म 
यह है कि राजा आर थनताद्य लोग का घाट, मन्दिर, क्षय मे ; 
सदावयत, वियाह अयादठशाह, ववर्धब्थान, ओर बातो के | 
रखने मे बहुत घन नष्ट हा ज्ञाता हैं किसत ग्रृरम्थ लाडा के । 
जितना आवश्यक हा उतना हा स्थान रब निधयाह मात्र चछाय । 
| प्रचार मे किसे का उन नहीं ज्ञाता और विचार के न टोन । 
स गुगवान पुरुपोकी प्रतिष्ठा से नहीं दाती किन्तु पाहूण डा 
ही की होती है उम्स मसनुष्या का उत्साड़ भड्ठ हा जाया हे ः 
सप्तम विध्न यह हैं कि पांचव वर्ष पत्रों व कल्यादओं को । 
पाठ्शाल्ा में पढ़ने के लिये नहीं स॑जले उन के ऊपर राज़ाका | 
दण्ड न हाने से था विद्या का नाश दाता हैं और बिपय सजा | 
में अन्यन्त फेसताते हैं इम्स भी विद्या नाश हाती यह अर ठयां ' 
ब्रिप्न खिद्या का नाशक है इस्यादिक और मी विद्या नाश । 
करन के विश्न बहुत हैं उनका स्सज्ज़न लोग विचार करलेय | 
जब सोलह सर्ष का पुरुप होय तब से लेके जब तक वृद्धा- | 
वस्था न आये तब तक व्यायाम करें बहुत न करें किनस ४० 
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पुर पूरे नल लो ५२ ई अर सोाटश ऋर जउम्यका भाज़न स्ते पक घणए्ट व 





प्रप्टल कर न शा वस जेब ऋर चुरू उ म्स्त प्क्र घण्टे पीछे । 
| साजन करे परन्तु दूघ जो पाना हाय ता अभ्यास के पीछे | 
| शात्र ही पास इच्स शरीर में राग नद्ोगा जा कुछ खाया | 
| था पाया खा पथ बे स्पकक हा ज्ञायगा सब घातुओंकी प्रृद्ध । 
| होती है तथा तथ्य की थी अस्यन्त वृद्धि होती है शरीर दृढ़ । 
हा आता है आर | डुपा बड़ा पुष्ट है ज्ञातो हैं जाठरासि शुद्ध | 
परदार रहता | आर सन्धचि स सन्धि हादी की मिली रहती हैँ | 
अथातसे्‌ खब ४ हू खुन्दर रहते है परन्तु श्रध्िक न करता. 
| अधिक के करन सर उतने गुण न होगे क्योंकि सब धातु शुष्क 
॥र रूल्ल हो जात है उम्स बुद्धि भी बेंसी रूश्ल हा जाती हें | 
ओऔर क्राधादिक गी बढ़ते है इस्सले अधिक न करना चाहिये । 
यह बात सुथ्तस लिए हैं ज्ञो देखना चाहे सो देस्र लेये उन 
बालका के हृदय मे चोय के रक्षा से ज़ितन गुरा लिखे हैं इस्तर । 
पुस्तक मे और जितने दोप लिखे हैं थे सब माता पिता और । 
अचाय्योदिक निश्चय 7 दृष्टान्त देदे के करा देंच जैस कि बाय | 
| की ग्क्ला मे खुख लाभ होता हैं उसका हज़ारबाँ अंश भी | 
बिधय भाग में चीय के नाश करने से नहीं हाता परन्तु जैसा 
नियम सत्यशास्त्रोस कहा हैँ उसका कुछ अंश इसमें सो लिगा | 
| हैँ उस प्रकार से जा वीय की रक्षा करगा उस्र को बहुत सा | 
सुख होगा जो प्रमाद और भांग श्रादिक नशा करेगा वह पागल ! 
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अब फिकन्‍त अिजत धूम, 


भी हो जाय तो श्राश्चय नहीं इससे युक्ति पूवंक बिद्या और बल 
से ही यीय की रक्षा करनी चाहिये अन्यथा वीय की रक्षा कभी 
होगी जब यीय की रक्षा न होगी तब विद्या भी न होगी जब 
विद्या न होगी तब कुछ भी सुख न होगा उसका मनुष्य शरोर 
धारण करना ही पशुवत हो जायगा॥ संपानन्दस्यमीमांसा- 
भवति युवास्यात्साधयुवाध्यापकः अशिष्ठोट्ठदिष्ठोचलिष्ठ 
तस्येयंप्रथिच्नीसवाधित्तस्यपूर्णास्यात्सएकोीमानुष आननन्‍्दः 
श्रोजियस्यचाकामहतस्य तेयेशतंमानुपा आनन्दाः सफएको मनु- 
रयगनन्‍्धर्वाणामानन्दः श्रोजियस्यचाकामहतस्य तयेशतंमनुष्य 
गन्धवाणामानन्दा: सएको देवगन्धर्वाणामानन्दः श्रोजियस्य 
चाकामहतस्य तेयेशतंदेवगन्धर्बाणयामानन्दा; सएकः पितृण - 
चिरलोकलोकानामानन्द. श्रोजियस्य साकामहतस्य तेयेशत् 
पितणां जिसलोकलोकानामानन्दा: रूपकः ग्राज़ानज्ञानान्देया- 
नामानन्दः भ्रोजियस्यचाकामहतस्य तेयेशनमाजानजानानतदे 
वानामानन्दाः सपक्रः कर्मदेखानामानन्दः येकर्मणादेखानपि- 
यन्ति श्रोश्रियस्यच्राकामहतस्य तेयेशतंकर्मदेयानामानन्दाः 
सापकोदेवानामानन्दः क्रोजियरस्य साकामहतस्थ तेयेशतंदेधा- 
 नामानन्दा; सफएकइन्द्रस्यानन्दः श्ोजियस्य याकामहसस्य तेये- 
 शतमिन्द्रस्थानन्दाः सपकोव्हस्पतेरानम्दः भ्रोजियस्य थाका- 
महतस्य तेयेशतंयूदस्पतेरानम्दा: सपकः प्रजापतेरानस्दः श्रो- 
वियस्य चाकामहसस्य तेयेशलंप्रशापतेरानन्दाः सफ्कोबमदण - 
आनन्द: भ्ोजियस्य साकामदतस्थ सयक्यायंपुरुषेयश्धासाया- 
दित्येसपकः ॥ यह तैत्तिरीयोपनिषद की भ्र॒ति है सो देखना 
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| खाहिये कि जैसा बिद्या से आ्रानन्द होता है वेसा कोई प्रकार 
| से आनन्द नहीं दोता इसमे इस भ्रुति का प्रमाण है युवावश्या 
| ही साथु युवा नाम उस में काई दुष्ट व्यसन न हो अ्रध्यापक 
नाम सब शारऊों का पढ़ के पढ़ाने का सामथ्य ज्ञिस को हो 
अर्थात्‌ सब विद्याओं में पूर्ण हाय झ्राशिष्ट नाम सत्य ज्ञिस 
| की इच्छा पूर्ण हो दद््‌ष्ठ श्रतिशय नाम अत्यन्त जो शारीर | 
ओर बुद्धिस टढ़ हो श्रथांत्‌ काई प्रकार का राग ज्ञिसक शरीर | 
| मे न हाय बलिष्ठ नाम अत्यन्त बलवान्‌ हावे ओर ज्ञिस की 
| वित्त नाम घन से सब पृथ्वी पूर्ण होय श्र्थात सावंभोम 
| चक्रवर्ती हावे इसका मनुष्य लोग के श्रानन्द की सीमा कहते 
| हैं श्रीर जो कोई केवल विद्याघान ही है और किसी प्रकार की 
| कामना जिसको नहीं है श्र्थात॒ विद्या, धर्म और परमेश्वर 
| की प्राप्ति के बिना किसी पदार्थ के ऊपर जिस को प्रीति न | 
| होवे ऐसा जो ध्रोजिय ॥ श्रोत्रियंश्छन्दो ५ घीते । यह भ्रष्टाध्यायी । 
का सूत्र हैं व्याकरण पठन से लेके वद पठन तक जिसका पूर्ण 
ह पठन हो गया है उस को क्रोतिय कहते हैं उस श्रोत्रिय नाम 
| विद्यावानकों बेसा ही आनन्द द्वाता है जैसा कि पूर्वोक्त चक्र- 
| वर्सीका उससे भी अधिक होने का सम्भव हे क्मोंकि चक्रवर्सी 
| राजा को तो राज्य के अनेक काय रहते हैं इससे चित्त की 
| एकापग्मता नहीं हाती ओर जो वह पूर्ण प्रिद्ठान्‌ है सो तो सदा 
परमेश्वर के झ्ानन्द म॑ मप्त रहता हे लेशमात्र भी दुश्ख का 
| उसको सम्भव नहींहे उस चक्रवर्सीके मनुष्यानन्द से शतगुण 
| आनन्द मनुष्य गन्धर्षो' को है मनुष्य गन्धर्वो' के आनन्द से 
॥ शतगुगा अधिक आनन्द देष गन्धर्षों को है देव गन्धर्षों से 
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पितृलाग वासियों को शतगुण आनन्द है ओर पितूलागा स 
अधिक शतगुण आनन्द श्राजान नामक देचा का है श्राज्ञान 
देवा स शतगुण आनन्द कर्म दंवों का है जा कि कर्मा स देव 
होते हैं उनस शतगुण आनन्द देंच लोग बासी नाम देवों को 
हैँ उन देवा से शतगुण आनन्द इन्द्र का है इन्द्र से शतग्रुण 
आनन्द वृहस्पति को हैं और वृहस्पति स प्रजापति का अ्रध्िक 
शतगुण आनन्द हैं और प्रज्ञापति स ब्रह्मा का श्रच्रिक शतगुगण 
आनन्द है जा २ आनन्द चक्रवर्ती श्रोर मनुष्य गन्धर्वा स 
शतगुण अधिक २६ गणात अ ये सा सब आनन्द चद्या वाल 
पुरुप का होता हैं क्यारि जाआनन्द मनुष्य मे हे साई खूय 
लोग में आनन्द हैँ क्श्लि पु हो अ द्वताय परमेश्वर श्रानन्द 
स्वरूप सचत्र पू्ण हें उस परमेश्वर का विद्यायान्‌ यथावत्त्‌ 
ज्ञानता है उस परमेश्वर के ज्ञानन और उनका यथावत्‌ याग 
होन स उस विद्वान का पृण अस्ण्ड आनन्द हाता हें उस 
श्रानन्द के लेश मात्र आनन्द मे ब्रह्मादिक आनन्दित हा रहे हैं 
श्रौर उस आनन्दका जिसने पायाह उस सुखका कोई गणना 
झ्रथवा तोलना कभी नहीं कर सकता यह शानन्द विद्या के 
बिना किसी को कभी नहीं हो सकता इससे सब मनुष्या ऋा 
विद्या ग्रहण करनम अत्यन्त यत्तन करना याग्यहे यह ब्रह्मचय।- 
श्रम की शिक्षा तो संक्षप से लिखी गई इसते श्रागे चौथे 
प्रकरण में विवाह और गहाश्रम की शिक्षा लिस्ी जायगां || 
इहति श्रीमदयानन्द सरस्वती स्वासिकते सत्याथंप्रकाशे 
खुशाए विरचिते तृतीयः समुल्लासः सम्पूर्ण: ॥३॥ 
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अ्ंथ विवाह ग्ृरहाश्रम विधिस्यद्यास: ७ 

|. चुरुषोंका और कन्याओंका ब्रह्मचर्य्याश्रम और विद्या ज़ब | 
| पृर्ण हो जाय तब जो देश का राज्ञा होय और अन्य जितने 
ह विद्वान लोग ये सब उनकी परीक्षा यथावत्‌ करें जिस पुरुष था 
+ कन्या भे श्रेष्ठ गुण, जितेन्द्रियता, सत्य बचन, निरभिमान, 
$ उत्तम बुद्धि; पृण॑चिद्या, मधुरवाणी, कृतश्लता, विद्या श्रौर गुण 
| के प्रकाश में अत्यन्त प्रीति जिसमे काम क्राध, लाभ, मोह, 
है भय, शोक, कतघाता, छल कपरट, ईएया, द्वेघादिक दोष न होवें । 
| पृण कृपास सब लोगोंका कल्याणचारहें उसको ब्राह्मण॒का अधि- | 
| कार देखें झोर यथाक्त पूर्तोक्त गुण जिसमें हॉय परन्तु विद्या 
| | कुछ स्यन दाय शर. बीरता, बल ओर पराक्रम ये तीन गुण 
| बालाज़ो प्राह्मण भया उससे अधिक हा उसको क्षत्रिय करें 
| ओर जिसका थाड़ी सी घिद्या हाथे परन्तु व्यापारादिक व्यय- 
 हारों में नाना प्रकारों के शिल्पों में देश देशान्तर से पदार्थों 
| का ले झाने ओर ले ज्ञान में चतुर होवे और पूर्याक्त जितन्द्रि- 
है याविक गुण भी होते परन्तु अत्यन्त भीर है ये उसको चैश्य 
| ऋरना चाहिये झोर ज्ञा पढ़ने लगा जिसका शिक्षा भी भई 
; परन्तु कुछ भी विद्या नहीं आई उसको श॒द्र बनाना चाहिय इसी 
| प्रकार स कन्याओं की भी व्यवस्था करनो चाहिये इसमें यह 
| प्रमाण है ॥ शादोध्राह्मणतामेति ब्राद्मणश्य तिशुद्रताम्‌ । क्ष- | 
| जियाजजातमेवन्तु विद्याहश्यासथेवस ॥ यह मनुस्मुति का 
| इलोक है इसका यह असिप्राय है कि विद्यादिक पूर्वोक्त गुण 
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से जा शूद्ध युक्त होवे सो ब्राह्मण हाजाय ओर पूर्वोक्त बिद्या- 
दिक गुणों से जो ब्राह्मण रहित हो ज्ञाय अर्शात्‌ मूल होय सो 
शूद होजाय और जिसमें क्षत्रियका गुण होवे बह क्षत्रिय जिसमे 
बैश्य का शुण होय वह यश्य अर्थात्‌ जा शुद्र के कुल मं 
उत्पक्ष भया सो सूख होय तब ता यह शुद्ध ही बना रहे और 
चैश्य के जैस गुण हैं वैसे गुण उसमे होने से यह शूद्र ।बेश्य 
| हो ज्ञाय क्षत्रिय के गुण होने स घह क्षत्रिय और ब्राह्मण 
; शुण हाने से वह शुद्र ब्राह्मण हो जाय तथा चैश्य कुल में 
उत्पन्न भया उसको वश्य के गुण हाने स यह वैश्य ही बना 
रदेओर सूल होनसे शुद्ध हा।जाय सथा वह क्षत्रिय शोर ब्राह्मण 
के गुण हानस यह क्षत्रिय श्रीर अह्मण भी वंस ही क्षत्रिय 
 कुलम जा उत्पन्न भया उसकी क्षत्रिय व्ण के गुण होनसे बह 
 झत्रियही यना रहे ब्राह्मण घेश्य और शुद्रके गुणहोनेस श्राह्मण | 
 बेंश्य ओर शूद्र भी हो जांय तथा बाह्मण के कुल में उत्पन्न 
 भया भ्राह्मण के गुण होने से वह ब्राह्मण ही रहे क्षत्रिय वश्य | 
ओर शुद्र के गुण हानसे क्षत्रिय चेश्य ओर शूद्र भी बहब्राह्मण | 
हो। जाय ऐसा ही मनुष्य जाति के बीच में सबत्र जान लेना 
तैसे चारों वर्णो की कन्याओ्ओं मं भी उन २ उक्त शुणों के होने 
से ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्या और शूद्रा हो जाय. उनकी वर्ण 
क्रम स अधिकार भी दिये जांय ॥ भ्रध्यापनमध्ययनं यजन॑ं- 
याजनंतथा । दानम्पतिग्रहं जब प्राह्मणानामकत्यय त ॥ श्रध्या- 
पन नाम विद्याझोंका प्रकाश करना साम पढ़ाना झ्रध्ययन नाम 
पढ़ना यजन नाम अपने घर में यज्ञों का कराना याज़न साम | 
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यज़मानों के घर में यज्ञोका कराना दान नाम खुपाओं को दान | 
का देना प्रतिग्रह नाम धरमात्माश्ों से दान का लेना इस ' 


पट्कर्मों को करने ओर कराने में ब्राह्मणों को श्रधिकार देना | 
| डछित है प्रज़ानांरक्षणंदान मिज्याध्ययनमेवच $ त्रिषयेष्च- | 
| प्रसक्तिश्व क्षत्रियस्यसमासतः ॥ प्रजाकी यथावत््‌ रक्षा करना | 


अर्थात्‌ भ्र छो का पालन और दुष्टो का ताड़न करना पक्षपात 
| का छाड़ के सुपात्री को दान देना अपने घर मे यज्ञों का 


करना श्रोर अ्रध्ययन नाम सब सत्य शास्रोंका पढुना विषयेषु | 
| भ्रप्रसक्ति नाम विषयों में फस न जाना यह संक्षेप से क्षत्रियों | 
का श्रधिकार #हा पूर्वोक्त क्षत्रियों का इसअधिकार का देखें ॥ 
पशूनांपालनंदान मिज्याध्यनमेचच | वणिक्पर्थकुसीदश्थ घेश्य- । 


| स्परकृषिमेयल ॥ गाय आदिक पशुओ्रों की रक्षा करना खुपाशन्रों | 


| को दान देना अपने घर में यज्ञो का करना सश्यशारत्ों का | 


पढ़ना धर्म से व्यापार का करना धर्म से सूद नाम व्याज | 
| का लेना श्रोर कऊषिनाम खेती का करना इन सात कर्मों का। 


| भविकार वेश्यों को देना ॥ एकमेवहिशूद्धस्थ प्रभुःक्रमंसमादि- | 
है शत । पी ना शुभुपमजुसूधया ॥ ये चार श्लोक | 
| मनुस्मति के हैं बाह्मण, क्षत्रिय ओर वश्यों की निन्‍दा को 


| छोड़ के सेचा करना इस एक कर्म का शुद्रोको अधिकार देना 
| कि तीनो चरणों की यथावत्‌ सेचाकरे ॥ बाह्मणो5स्फ्मुखमाली 


| दाहुराजन्य:कृतः | ऊढ्तदस्ययद्व श्यः यद्म्य शुद्रो 5 श्रजायत ॥ 
यह यज्जुबद की संहता का मन्त्र हैं ॥ बेदाहमंतपुरुषमहान्तमा- ॥ 


| द्त्ययणन्तमस+परस्तात्‌ | यद्द भी उसी अध्याय का बचन है 


नस #- 


बन 


्य्अ्श््श्ल्ल्ा छल लक 
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॥ पुरुष नाम है पूर्ण का पूर्ण नाम परमेश्वर का परमेश्वर के 
| ब्विना पूर्ण काई नहीं हासकता क्योंकि सावयब और सूस्ति- 
॥ मान जो हाता हैं सा पक ही देश मे रहता दे सच देश में 
है व्यापक नहीं हा सकता उस अध्यायमे परमेश्चर ही का ग्रहण 
॥ होता है क्योंकि पुरुष से सब जगत्‌ की उत्पत्ति लिखी हैं स्तर 
' परमेश्वर ही से सब जगत्‌ की उत्पत्ति हाती हैं अन्य से नहीं 
+ उसी परमेश्वर को अ्रवयव का लेश मात्रभी सम्बन्ध नहों मुख 
॥ बाहु, ऊरु ओर याद स्थूल २ इतने अवयवबों की तो कभी 
| संगति नहीं है क्योंकि सूुहेम भी अवयव का भेद परमेश्वर में 
| नहीं हो सकता फिर स्थूल अवयवच का भेद परमेश्वर म॑ कस 
| होगा कभी ने होगा ओ्रोर इस मन्त्र में तो सुखादिक 
| शब्दों का ग्रहण किया है सो इस अभिप्राय से किया 
| है कि शरीर मे मुख सब अंत से उत्तम श्रड्ट है बेस उत्तम से 
॥ भी उत्तम गुण जिस मनुष्य में होय वह ब्राह्मण होजे मुख के 
क्‍ ! समाप भ्रड् जैसा कि बाहु दंसा ही ब्राह्मण के समीप क्षत्रिय 
$ है और हाथ के बल आरादिक गुण हैं जिस्स कि दुष्टों का दमन 
 हाता है ओर श्रेष्ठ का पालन अपने शरीर का भी रक्षण 
| शत्रुओं और शरमोरों के बल हाथ से हो सक्ता है बेंसा ही प्रज्मा 
| का पालन होगा और हाथ के बिना कभी रक्षण ज़गतस्‌ का बा 
| अपना युद्ध में वा दुष्टों से नहों हो सक्ता सो बलादिक गुण 
| जिस मनुष्य में होय वह क्षत्रिय होवे तथा ऊरु नाम जड्ूा में 
| जब बल होता हैं तब जहां तहां देशान्तरां मे पवार्थो' को उठा. 
| के लेजाना और देशान्तरों से लेआना हानि और लाभ सें स्थिर 











रा ः 
४ 
९ 


_बुंड्धि होना जैसे कि जंघा के ऊपर स्थिर हो के बैठना होता है 
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| इस प्रकार फे बेगादिक गुण जिस मनुष्य में होगे यह चैश्य | 
, हीय सथा पाद जैसे कि सब अड़् से नीचे का अड्भ हे जब , 
' मनुष्य चलता है तब कुंड, पाषाण, कीच ओर काँटों पर | 
पैर पड़ते हैं सब शरीर ऊपर रहता हैं पेर ही विष्टादिकों 
में पड़ते हैं बसे सूखत्वादिक नीच गुण जिस मनुष्य में होरवें 
सो मनुष्य शुद्र हाय इस मन्त्र स ऐसी परमेश्वर की आज्ञा | 
| है सर सज्ज़नों को मानना ओर करना भी चाहिये सती! 


हस्त प्रकार स परीक्षा कर के बरण व्यवस्था अवश्य करना / 


| आाहिये वर्ण ब्यतस्था बिना जन्म मात्र ही से वर्गों के होने / 


में बहुत दोष होते हैं इससे गुणों ही से वर्णो का होना # 


| उचित है और जो वर्णा' को न मार्ने तो विद्यादिक गुण श्रहण 8 
| में मनुष्य का उत्साह भडू हाजायगा क्योंकि उत्तम गुण वाले | 


का उत्तम अधिकार की प्राप्ति न होगी और गुणहीन को नीच ४ 


अ्रहण में होगा अर्थात्‌ कभी न होगा इस्स बण व्यवस्था का / 


सानना उच्चित है ओर जा गुर्यों के बिना वर्णा का जन्म मात ! 
ही से मार्मे ता सब वर्ण और सब शुगर नष्ट हो जांयगे क्यों | 
कि जन्म मात्र ही स ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र होंगे तो ।॒ 
कोई भी सुक्ष प्रहण की इच्छा न करेगा इस्स सब चिद्यादिक | 
शुण नष्ट हो जांयगे जैसे कि ब्राह्मग कुल्ठ सब कुलों से उत्तम ह# 
है उस कुलमे उत्तम पुरुषों हो का निघास होना उच्चित है क्यों 
कि थे उत्तम कमंही करेंगे नीच कर्म कभी न करंगे इस्से उत्तम !! 
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कुल की उत्तमता नष्ट कभी न होगी और जो ब्राह्मण कुल में 
सूख शोर नीच पुरुषों के निवास होने सं उत्तम कुल की उत्त- 
मता नष्ट हो जायगी क्यों कि वे श्रभिमान तो ब्राह्मण ही का 
करंगे शोर ब्राह्मण के गुगा को ग्रहण कभी न करंगे खदा 
नीच ही कर्म करगे इस्स ब्राह्मण कुल की बड़ी निन्‍दा उस 
मिनन्‍्दास श्रप्रतिष्टा हागी उस्स ब्राह्मण कुल दूषित हो ज्ायगा 
इस्प उत्तम ग़ुप वाले को उत्तम ही कुल में रखना उचित है 
तथा भीरु नाम भयादिक गुण चाले पुरुष को क्षत्रिय कुल में 
कभी न रखना चाहिये क्यों कि जिस को भय होगा सतरी दुष्टो 
को कैस दर ह और प्रजा का वालन केसे करेंगा युद्ध भूमि से 
| सदा वह भाग जायगा उस का राज्य शत्र लांग ले लगे यार 
और डांक लोग सदा उस राज़ा श्रीर प्रज्ञा का पीड़ा दंगे 
| इस्स उस राज़ा का रॉज्य और पऐेश्वय्य नष्ट हो जायगा 
इस्स विद्या, बल, बुद्धि, पराक्रम और पूर्कोक्त निभयादिक सुणझ 
युक्त ही का क्षत्रिय कुल में रखना चाहिये अन्य को नहीं तथा 
व्यापारादिक पशुपालनादिक में जो चतुर और पृर्षोक्त बिद्या- 


५५ 






















| सूखत्वादिक गुण युक्त हैं उसी का शूद्र रखना चाहिये ऐसी | 
जब व्यवस्था होगी तबब्राह्मणादिक वर्सो' म ब्राह्मण दिको को 
| भय होगा कि हम ईलोग उत्तम श॒ुण ग्रहझ्ल म करगे झोर 
उत्तम कम न करेगे तो 'नीच झधिकार नाम शूद्गत्व को प्राप्त 
हो ज्ञांयगे श्र्थात्‌ शूद्र हो जांयगे और शुद्रादिकों की विद्या- 
दिक गुण ग्रहय में उत्साह होगा क्योंकि हम लाग जो उ्तम 
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है गुय याले होगे तो उत्तम अधिकार को प्राप्त हांगे अर्थात्‌ द्विज 
| होजायगे इससे उत्तमोंको ता भय होगा ओर नोजों को उत्सा- 
| है ही होगा इस्से ऐसी ही व्यवस्था सहुञनों को करना डच्चित | 
है वर्ण शब्द के श्र्थ से भी पेसी व्यवस्था श्राती है ॥ वियन्तये 
॥ तेवर्णा: । कि वण नाम शुणणों से जिसका स्वोकार किया ज्ञाय 
| उसका नाम वण है ऐसा द्वष्टान्त भी खुन्न में आता दे कि. 
| विश्यामित्र प्षजिय से अआाह्यग भया सत्स क्षत्रिय से ब्राह्मण 
| भया ओर श्रवण, श्रवण का पिता, श्रवण की माता, बेंश्य 

| ओर शाद वर्ण स महपि भये मातड्रऋषि का खाँडाल कुल में 
| अन्म था फिर ब्राह्मण हो गया यह मदहासारत में लिखा है और 
॥ जाबाल वेष्याके पुत्र से ब्राह्मण होगया यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
| में लिखा है इत्यादिक और भी जान लेना चाहिये जैसो वर्णो" 
है की व्यवस्था गुर्णो से है वेसी विवाह में व्यवस्था करनी 
| साउहिये त्राह्मणका ब्राह्मणी, क्षत्रिय का क्षत्रिया, यश्य का वेश्या 
| और शूद्र का शुद्रा से विधाह होना चाहिये क्‍यों कि विद्यादिक 
| उसम गुण वाले पुरुष से विद्यादिक उत्तम गुणवाली स्त्री का 
| खियाह दाने से परस्पर दोनों का श्रत्यन्त सुख होगा ओर जो 
| उसम पुरुष से सूख स्त्री वा पण्डित स्त्री का मूर्ख पुरुष से 
| विवाह होगा तो अत्यन्त क्‍लेश होगा कभी खुख न होगा तथा 
| क्षत्रियांके गुणवाले से क्षत्रिय गुण वाली स्त्रीका सेश्य गुणयाले: 
| पुरुष से वैश्य गुणवालो स्त्री का विवाह होना खाहिये और 
| जो मूख पुरुष सोई शाद है उस से सूख सुश्री का विवाह होना 
| डित है क्योंकि तुल्य स्वभाव के होने से सुख होता है 
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अन्यथा दुःख ही होता है रूपकी भी परीक्षा हानी लाहिये परस्पर ह 
दोनों की अथांत्‌ बर ओर कन्या को प्रसश्नता से वियाह का | 
होना उच्चित है कन्या बर की परीक्षा करे और बर कन्या की 
दोनों को परस्पर प्रसन्नता जब होय फिर माता, पिता य बन्धु 
विवाह कर देखें झ्थवा शआ्रापही दोनों परस्पर विधांह कर लेखयें | 
पशुवत्‌ विवाह का व्यवहार करना उचित नहीं जैस कि गाय 
वा छेरी को पकड़ के दूसरे के हाथ मे दे देते हैं बे लेके चले 
जातेहें जैसी इच्छा होय वेसा करते हैं इस प्रकार का व्यवहार | 
मनुष्यों को कभी न करना चाहिये पूर्चोक्त काल के नियम ही ः 
से विवाह करना चाहिये वाल्यावस्था में नहीं ॥ गुरुणानुमतः- 

स्‍नात्वासमायृस्तोयथायिधि | उद्धहेतद्विजोमाया सबणों लक्षणा 
न्विताम ॥ यह मनु का श्लोक है इस का यह शअ्रभिप्राय है 

कि अह्य जय भ्रमसे पूण धिद्या पढ़ के गुरुकी झ्राशा लेके जैसी 
 बिधि येद में लिखी है बेस खुगन्धादिंक द्रव्य से मन्त्र पूलक 
स्नान करके शुभ श्रेष्ठ लक्षण युक्त अपने वणकी कन्या को यह 
द्विज प्रहण करे। महान्त्यविसमृद्धानिगोई जाबिधन धान्यतः । 
स्‍त्री सम्बन्ध दशोतानि कुलानिपरिबजयेत ॥ बड़ भी 
कुल दोय गाय, छेरी, श्रत्वि नाम भेड़ घन ओर धान्य सर | 
सम्पन्न होयें तो भी दश कुलों को कन्याझो को न प्रहण कर ये 
कौन से दृश कुल हैं॥ द्वीनक्रियं निष्ियुरुषनिश्छन्दारोामशाशंसम | 
क्य्यामयाध्ययस्मारि श्वत्रिकृष्ठिकुलानिय ॥ ये दशा कुल हैं | 
हीनक्रिय नाम जिस कुल में यशादिक क्रिया नहीं हैं झौर 
आलस्य भी बहुत सा जिस कुल में हाय १ निष्युरुष मास 
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| जिस कुल में पुरुष न होगे स्त्री २ होयें २ मिष्छन्‍्द॒ नाम जिस 

कुल में बेदादिक विद्या न होय ३ रोम नाम जिस कुल मे 

| भालू की नांई देह के ऊपर लोम होगें ४ शाशंस नाम जिस 
| कुल में खवांसिर रोग हो ५ क्षय्रि नाम जिस कुल में धातु 
| द्लीणता दमा रोग हाय ६ शआ्रमयाधिनाम जिस कुल म 
अआंंध का विकार होय ७ अपस्मारि नाम जिस कुल 
| मे मिर्गी रोग होय ८ शिचन्रि नाम जिस कुल मे श्वेत कुष्ठ 
| होय ६ और कुष्टि नाम जिस कुल मे गलित कुष्ठ होय १० 
इन दश कुलों की कन्याओं को सिचाह के लिये प्रहय न॒करें 
| क्यों कि जो रोग पिता माताके शरीरम हाता हैं सोई सन्‍्तानों 
में भो कुछ २ रोग आखेगा इस्स उन का ग्रहण करना उचित 

| नहीं | नोद्वहेस्कपिलांकन्यां नाधिकाड्रीक्षरोगिणीम्‌ । नालोमि 
| काश्नातिलोमानश्न वाचाटानपिडुलाम्‌ | नक्ष वृक्ष नदीनास्नोश्ना 
| सत्यपंतनामिकाम्‌। नपक्ष्यहिप्रेष्यनास्नीजक्षत भीषणनामिकाम्‌ 
| कपिला नाम विलाई की नाई ज़िख कन्या के नेत्र होतें उस के 
साथ विवाह न करें क्‍यों कि सन्‍्तानों के भी वेंसे नेत्र होंगे 

| नाधिकाडी नाम जिस कन्या के अडर बर से अधिक होगे | 
अ्रथांत्‌ कन्याका शरीर लम्बा चौड़ा बर कर शरीर छोटा ओर 

दुखबला हाय उनका परस्पर विवाह न होना चाहिये श्रर्थात्‌ 

| दोनों के शरार स्थल अथवा दानों के शर।र कृषित होवयें तब 

विधाह होना चाहिये परन्तु स्थ्री के शरीर से पुरुष का शरीर | 
| लम्या होना चाहिये हाथ के कंथे तक क्री का सिर आये 

| उससे अधिक रुरीका शरार न होना चाहिये न्‍्यून होय तो होय | 
































रे चतुथसमुल्खासः । 
अन्यथा गभ स्थिर न होगा ओर वंशच्छेद भी हो जाय तो 
अआरश्चय्य नहीं इससे स्त्री का शरीर पुरुष के शरोर से छोटा 
ही होता चाहिये रोगिणी नाम रत्नी के शरीर में काई रोग न 
होना चाहिये और स्त्री भी पुरुष की परीक्षा करे कि उसके 
शरीर में स्थिर रोग कोई न होथें कोई महा रोग न 
हाय इस प्रकार की कन्या से विवाह न करे कि झफिसके 
| शरीर में सूक्ष्म भी लाम न होय और जिसके शरीर के ऊपर 
बड़े २ लोम होथ उससे भी विद्राह न करें वा चाटां नाम 
| बहुत बोलने वाली जो स्त्री है उसके साथ विवाहन करे 
अर्थात्‌ परिमित भाषण करें श्रधिक बकयवाद न करे जिसका 
पीत वर्ण हर्दी की नांई होय उस स्त्री के साथ विवाह न करे 
| श्रोर जिसका नक्षत्र के ऊपर नाम होय जैसा कि अभ्रश्चिनी, 
भरणी, इत्यादिक तथा वृक्ष के ऊपर जेसा कि अपश्राप्ना 
| अश्यत्था, धत्यादिक और नदी के ऊपर जैसाकि नमदा, गड्ढा 
| इत्यादिक भ्रन्तथ, नाम चस्राँहाली, चमंकारिणी, इत्यादिक 
| पंत के ऊपर जिसका नाम होबे जैसकि हिमालया, विन्ध्य।- | 
| चला, इत्यादिक जिसका पक्षी के ऊपर हाथ जैसा कि हंसी 
| काकी, इत्यादिक जिसका सप के ऊपर हाय जैस कि सरपिणी 
इस्यादिक जिसका दासी इत्यादिक नाम होय जिसका भय- 
डुरी, चण्डी, और भैरवी, काली इत्यादिक नाम होयें इस 
प्रकार क नाम याली स्त्री स विधाह न करना चाहिये नक्ष- 
आदिक जिसने नाम हैं वे सब अयुक्त हैं मनुष्या के न- रखना 
चाहिये कैसी स्त्री का वियाह होना चाहिये कि ॥ श्रव्यजू डू 

















सत्याथं प्रकाश | श्श्३े 


कारक चार.०ा ० ॥# 5५ +०० की, आह ५ 00000 आल पं पा आ ंध दी के न्‍हक ३, #०७, *+०३., 67%, ५ हक, 225, हा जी सर. 


सोम्यनाम्नों हंसवारणगामिनीम्‌। तनुलामकशदशरनां मुद्तड़ी 
मुठहेत्स्त्रियम्‌ ॥ अव्यड्राडरों नाम जिसके टेढ़े अड़ः न होवें 
| श्र्थात्‌ सब अडु सूधे होवें सोस्य जिसका नाम सुन्दर होवें 
जैसा कि यशोदा, कामदा, कर्मदा, कलावता, खुखबती, 
सरोभाग्यवती, दत्यादिक हंसवारणगामिनीम्‌ जैस कि हंस 
झोर हाथी चलता है चेसी चाल की हो ऐसी चलने 
बाली स्त्री न होय कि ऊंट और काक की नांई चले तनु नाम 
सूक्ष्म लाम कंश ओर सूक्ष्म दांत बाली हाय जिसके अड् कामल 
हाव ऐसी स्त्री के साथ पुरुष विवाह करे ब्रह्म/दिक ८ 
| झ्राठ विवाह मनुस्मृति में लिखे दें ये कोन हैं कि | याहाो- | 
| देवसस्‍्तथेवाष: प्राजापत्यस्तथासुरः । गान्धर्थोराक्षसश्वेव | 
| पैशाब्श्राएमाघमः । ये सब श्लोक मनुस्मति के हैं बाह्य 
| खिवाह उसका कहते हैं कि कन्या ओर बर का ससस्‍्कार | 
करना यथावत्‌ हामादिक करके ओर विद्या शील्ादिकों को | 
परीक्षा करके कन्यादान देना उसका नाम बाह्य विबाह हें 
| मास वा दोमास पयंन्‍्त हाम होता रहें शोर ज़ाम।ताही ऋश्विक्‌ | 
| होवे यज्ञ के अन्त दक्षिया स्थान में कन्‍्या देना उसका 
नाम देव विवाह हैं एक गाय ओर पक बेल या दा गाय 
शोर दे बैल घर से लेके कन्या का देना उसका नाम आष 
जिवाह हैं प्राज़ापत्य नाम बर झोर कन्या से प्रतिशा का 
होना श्रर्थात्‌ कन्या घर से प्रतिज्ञा करे कि में 








में आप से । 
स्यमिचरार, अधथम शोर अ्र्रियाचरण कभी न करुंगी तथा | 
घर कन्या से प्रतिज्ञा करे कि में तुमस व्यभिचार श्रघर्म । 
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ओर शअ्रप्रियाचरण कभी न करूगा पीछे विधि पूथक 
विदराह हाना उसका नाम प्राज़ायत्य बियाह है अ्राखुर 
| नाम शअ्रपने कुटडिबयों को थोड़ा सा घन देना ओर चर के 
| कुशम्बियों की भी थोड़ा सा घन देना सत्कार के खिये 
कन्या और बर को भी थांडा २ घन देना होमादिक 
विधि स विवाह करना उसका नाम श्राखुर वियाह हैं 
अर्थात्‌ देत्यों का विचाह है कन्या और खर के परस्पर 
प्रसन्‍न होने से विचाह का होना उसको गन्धब  चियाह 
है कहते हैं इसमें माता पिता ओर बंध्वादिकों का कुछ 
प्रयाजन नहीं कन्या और वर ये दोनों श्राप ही से स्पतम्त द 
होके सब विधि कर लेवें इसाका नाम गान्धर्य बिवाह 
है कोई कन्या अ्रत्यन्त रूएवखती और सब सुग्या से जिसरका 
| प्रशंसा श्र्थात्‌ हज्ारहों कन्‍्याओं के बीच में श्रेष्ठ द्ये 
गौर कहने सुनने से उसका पिता न देता हाय 
क्या को भो।बन्ध कर के रकक्‍से तब यहाँ जाके बसे कस्या 
| का ले लेगा है उसको राध्तस वियाद् कहते है फिर होमा- 
 दिक्र विधि करके विबाह कर लेबें अ्रथांस्‌ जैसे कि राक्षस 
लोग बल से परपदार्थों को छोन लेसे हैं खेसा यह विवाह 
है अ्रष्म विवाह यह है किकहों पकानत में कन्या सूती 
झथया मत्त श्रथव भांग वा मद्यादिक पीके प्रमल हो शअ्रथया 
कोई रोग से पागल भई होय उस्से समागम करे विवाद 
के पढहिले ही समागम का होना वह पेशाल विवाह 
कहाता है सह सब सियाहों से नीच जवियाह है इन श्राठ | 
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| बियाहों में बाह्म, देव ओर प्राजापत्य ये तीन सर्वोत्तम हैं. 
इन तीनों मे भी कत्राह्म अ्रति उत्तम है ओर गसान्धव भी | 
श्रेष्ठ हैं उस्स नीच आखुर, उम्स नीच राक्षस, और सक 
से नीच पेशाच बिवाह हैं उसका ऋभों न करना चाहिये॥ । 
अनिन्दिलेंः ख्रीवियादे रनिन्धा भवतिप्रजा । निन्िते 
निन्द्तानखा तस्माशनिन्यान्व्रिजयेत ॥ मनुष्यों को मिन्दित 
वियाह कभी न करना चाहिये जैसी परीक्षा और जा काल 


लिखा है उस्ल विरुद्ध वियाहां का करना ये निन्दित | 
नाम भ्रष्ट बिचाह हैं और श्रष्ट बियादों के करने से डनके | 
सम्तान भी भ्रष्ट होते हैं जैस कि बाल्यावस्था मे त्िवाह | 
| का करना उससे जा सन्‍्तान होता है वह सन्तान रोगा- | 
| दिक पूर्वोक्त दुपिस ही होगा अभ्रेष्ठ कभी न होगा जो 
परीक्षा के बिना बिचाह करना उस्स क्ूुंश होंगे शोर सनन्‍तान 
भी. बहुत छूंशित हाजांयगे उनके घनादिकों का ताश भी हो | 
ज्ञायगा इस्से निश्चित वियाह मनुष्या का कभी न करना | 
चाहिये ओर जा ब्रह्मादिक उत्तम वियाह हैं उनका काल | 
तथा परीक्षा लिखी है उस रीति ज्ञा बियाह होते हैं वे। 
झतिन्दित तथा श्रेष्ठ विधाह हैं उन विदाहो. के करने । 
से स्‍त्री पुरुष ओर कुटुम्बियों को सदा खुस्ब ही होंगो 
झोर उनकी प्रज्ञा भी अनिन्दित अर्थात्‌ श्रेष्ठ ही होगी | 
सदा माता, पिता और कुदुम्बियों को ये पुत्रादिक सनन्‍्तान 
सुख ही देखंगे इसम कछ घसन्देह नहीं महाभारत में जितने । 
विवाह लिखे हैं वे युवावस्या ही में लिखे हैं परस्पर परीक्षा । 





! 
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झोर परस्पर प्रसश्नत! ही से विवाह हाते थे जैस कि द्वोपदी । 
कुस्ती, गान्धारी, दमयन्ती, लोपामुद्रा; श्ररुघन्ती, मेंत्रेयी, 
कास्यायनी और शक्ुन्तलादिकों के विवाह इसी प्रकार से हुये 
थे तथा मनुध्म॒ति में लिखा है। वाल्येपितुवशेतिष्ठे त्पाणि- 
पग्राहस्ययौजने । पुत्राणांमसंरिप्रेते नभमजेतू्स्रीस्व॒तन्त्रताम्‌ # 
बाल्यावस्था न्यून से न्‍्यून षोड़श यर्ष पर्यन्त होती है तब तक 
पिता के बश में कन्या रहे ओर पोडश बष से लेके २४ बष 
_ पर्यन्त ज्ञिस बच में बिबाह हाय तब अ्रयने पति के बश में रहें 
जब पति न रहे तब पुत्रों के बशम स्थ्री रहें स्त्री स्वतन्त्र न होगे 
क्यों कि करी का खभाव चश्चल हाता हे इससे श्राप कुमाग में 
| चलेगी और घनादिकों का नाश भी करेगी इससे स्त्री को 
स्व॒तन्त्र न रखना चाहिये और ज्ञो लोग यह बात कहते हैं कि 
पिता के घर में कन्‍्या रज़स्वला जो हाय ता पितादिकों का 
धर्म नष्ट हो जायगा और पितादिक सब नरक में जांयगें यह 
बात सत्य है था नहीं यद बात मिथ्या ही है क्‍यों कि कन्या 
रज़स्वला होने से पितादिक अ्रधर्मी हो जांयगे शरीर नरक 
में जाधंगे यह बडा श्राश्यय्य है पितादिकोंका क्‍या अपराध हैं 
कि रजस्थला का होना तो स्त्री लोगों का स्वाभाविक हैंतो 
सदा होहीगा इस में पितादिकों का क्या सामथ्य है कि बस्द 
कर देखें सो यह बात प्रमाण शून्य है शुद्धिमान इस बात, को 
कभी न माने इसमे मनु भगवान का प्रमाण भी दे ॥ तरीणिव- 





सजा 


'चॉदियुदीक्षेत कुमाय तुमतीसती । ऊदृध्य॑स्तुकालादेतस्मा 


हिन्देत सटृशंपतिम ॥ पिता के घरमें कन्या जब रज़स्बला होय 
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तथयले लेके सीन बप तक बिसाह करने के लिये पति की परीक्षा 
करे तीन वष के पीछे जैसी वह कन्या है चेसे ही अपने तुल्य 
सवर्ण पति को ग्रहण करे कन्या के शरीर में धातु क्षीजादिक 
रोग न होथें तो सोलहने यर्ष रज़स्वला होगी इस से पहिले 
नहीं झोर जो उक्त राग होगा तो १५ पन्दर हववे वा १७ जोदहव 
| ग्रथवा १३ तेरहय बष काई कन्या रोगी रजस्वला हो ज्ञाय ता 
भी तीन बर्ष पीछे बियाह करगे तो १६ सोलहवे १७ सतरहय | 

वा १८ श्रठारहय बप किबाह करना उचित है और जब सोल- 
| हुवे बष रजस्वला होय तो १६ वा २० बीसव बष विवाह 
| होना चाहिये क्‍यों कि शरीर स॒ जो रज्ञ निकलता है सा स्त्री 
के शरीर की शुद्धि होती हैं इस कारण रज़स्वला ख्री के साथ 
७ दिन तक सड्भू करने का निषध है कि स्त्री के शरीर से एक 
प्रकार की उच्णुता निकलती है उस के निकलन से नाड़ी ओर 
| उस का शरीर शुद्ध हो जाता है इससे रजस्वला होने के पीछे 
ही बिवाहका करना उचित हैं जो जनन्‍्म्रपत्र देखफ विवाह करते 
हैं सो बात सत्य है वा मिथ्या यह बात मिथ्या ही है क्‍यों कि 

न्‍्प्रपत्र को तो मिलाते हैं परन्तु उन के स्वमाच, गुण, आयु 
शोर बल का न मिलाने से सदा उन का क्लुश ही होता हैं इस 
लिये वह बात प्रिथ्या ही है जन्मपत्र मिलाने का बुद्धिमान 
लाग सत्य कभी न जाने इस म प्रमाण भी हैँ ॥ उत्कृष्ठाया- 
मिरूपाय बरायसटूशायच । श्रप्राप्तामपितांतस्मे कन्यानद दय। थ- 
थाविधि ॥ यह मनुस्म॒ति का ट्होक हैं इसका यह श्रभिप्राय दे 
कि उत्कृष्ट नाम उत्तम विद्यादिक गुणवान अ्रभिरूप श्रर्थातत्‌ 
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जैसी कन्या रूपचतो होय चैंसा बर भी दावे ओर श्रेष्ठ स्वभाव 
| दोनों का तुल्य होय श्रप्राप्त नाम निकट सम्बन्ध में भी होय 
तो भी उसी को कन्या देये अर्थात्‌ दोनों तुल्य गुण और 
रूप खाले होंय तब बिवाह का करना उच्चित है अन्यथा 
नहीं इस में यह मनुस्म॒ति का प्रमाण है॥ काममामरणा सिष्ठे 
दुगहेकन्यक्तमत्यपि । न्ेब्रेनास्प्रयच्छेत्त ग्रुणहीनायकहिं- 
जखित्‌ ॥ इस का यह अभिप्राय है कि ऋतुमती कन्या शअ्रपने 
| पिता के घर में मरण तक भो बैठी रहे यह बात ता श्रेष्ठ है 
$ परन्तु सुणहीन श्रर्थात्‌ विद्याहीन पुरुष को कन्या कभा न देवें 
अ्रथता कन्या आप भी दुष्ट पुरुपस विव्राह न करें तथा पुरुष 
भी सूख वा दुष्ट कन्या से बियाह न करें यही शृहस्थों को 
यथाक्त प्रकार स जेसा कि कहा वेसा बियाह करना सब 
खुस्ों का मूल हैं श्रन्यथा दुः्ब हो हैं कभी खुख न होगा जो 
शाप्र बाघ में ये दा श्लाक लिखे हैं कि ॥ अध्टवर्षा भवद्गौरी 
नववर्षा चराहिणी । दशवर्षा भर्वेस्कन्याततऊदुध्च रजस्थला १ 
माताचेंबपिताचेंव ज्येष्ठक्रातातर्थंव्य । त्रयस्तनरकंयान्ति 
द्वएा कस्यार नस्वलाम्‌ ॥ २३ ये दाना श्लाक मिथ्या ही हैं 
क्यों कि ग्राठव ब्ष बियाह करने से जो कृष्णवरण बाली स्त्री 
गौरबण वाली कैस होगी वा महादेव की खत्री उस का नाम | 
गोरी नाम है उस्ले बियाह केसे हा सकेगा बेस रोहिणी नक्षत्र 
लोक है सा आकाशम रहती दे चह जड़ पदार्थ है उससे बिवयाह 
कीसे होगा कभी नहों हा सक्ता जा राहिणी श्लदेंव की स्थश्री 
थी यह तो मर गई मरी हुई का बियाह कभी नहीं हो सरा 
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| ओर दश बय में कन्या होती है यह भी मिथ्या ही है क्यों कि 
जब तक बियाह नहों होता तश्व तक कन्या ही कहातोी है और | 
| पिता के सामने तो सदा कन्या ही शोर बन्धुके सामने भगिनी | 
ह रहती दे फिर उस का जो नियत है कि दश अष में कन्या 
| होती है सं बात काशिनाथ की मिथ्या ही दे जो कहता है 
कि दश बष के झागे रज़स्वला होती है यह भी मिथ्या ही है 
खुश्नुत में १६ वषके श्रागे घातुओं की वृद्धि लिखी है सो ठीक 
है उस समयमे सोलद बप से लेके झआगेही रज़स्वला होने का 
संभव दे सो सउजनों को यही बात मानना चाहिये और का शि- 
नाथकी बात कमी न मानना चाहिये ज्ञा उसने यह बात लिखी 
| है कि कन्या रज़स्वला हान से पितादिक नरक में जांयगे सो 
मनुस्मति वा वेदादिक सत्यशा्र्मों और प्रमाणों से विरुद्ध है 
डूस्प बात में सो उसकी बड़ी भारी मूखता हैं क्यो कि माता 
पिताविको का करा दोष है कन्पा रजस्वला हान से ये नरकमे 
जांय यह कहना उसका बढ़ा पामरपन हैं पूजपक्ष पिताने काल 
में बियाह न किया इससे उनका दाष होता होगा और १० बय के 
आझारो उस को विवाद्द का फल न होता होगा इस्स उस का शि- 
नाथ ने लिग्वा हागा उत्तर यह बात भी उसकी प्रिथ्या है कपो. 
कि सोलह बर्ष के पद्ििले कन्या और २५ ब्षंके पहिले पुरुष का 
विवाह करने से अवश्य पितादिकों को पाप का संभव होता. 
है झथवा उनको ख्रो पुरुषों को तो पाप होने का सम्भव होता 
है किन्तु पाव का फल दुःख है सा वाल्याधस्थामं विवाह करने 
से वीर्यांदिक घातुओं के नाश श्रोर विद्यादिक गुण न होने से 
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| अवश्य वे दुःखी होते हैं भर होंगे इस में कुछ सम्देह नहीं है | 
| इससे इस काशिनाथका नाम काशिनाश रखना खाहिये क्योंकि | 
_कोशि नाम प्रकाश का है इसने विद्यादिक गुणों का नाश कर 
| दिया इससे इसका नाम काशिनाश ही ठोक है जो इसने ग्रन्थ 
ह का नाम शीघ्रयोध रक्‍खा है उसका नाम शीघ्रनाश रखना 
जाहिये क्यों कि बाल्यावस्था में बिवाह करने से शीघ्रदी रोग 
| होंगे और यहूत रोग द्वाने से शीघ्र ही मर जांयगे इस्स इसका 
नाम शीघुनाश ही ठोक है इस प्रकार से श्लोक हम लोग भी 
| रच ले सक्त हैं ॥ ब्रह्माचाच | पक्यामाभवेग्दीरी द्वियामाजें- | 
वराहिणी | त्रियामातुभबेत्कन्या ततऊद्धरज्स्चला॥ १ ॥ 
| प्रातातस्था।पिताचब स्येष्ठाश्रनातातथानुत्तः । पतेबनरकंयान्ति ॥ 
- डष्टाकम्यांरजस्वलाम्‌॥ २ ॥पूव पश्षये दो श्लोक कौन | 
शास्त्र के हैं तो में पूछता हूं कि काशिनाथ के श्लाक 
| कौन शास्त्र के हैं व काशिनाथ के प्रन्थ के हैं तो यह श्लोक | 
मेरे प्रन्थ के हैं श्राप के ग्रन्थ का क्या प्रमाण है तो काशि- 
_ नाथ के प्रन्थ का क्‍या प्रमाण है काशिनाथ के ब्रन्‍्थ को तो 
बहुत लोग मानते हैं ज्ञिसका बहुत मनुष्य माने वही श्रेष्ठ हाय 
तो जैन यखूमसी और मुहम्मद के मत को मानने वाल बहुत | 
हैं उनी का मानना चाहिये वे हम लोगों के मत से विरुद्ध 
हैं इससे हम लोग नहीं मानते तो आप लोगों का कौन मत है | 
जो वेदोक्त और थर्मशास्त्रोक्त है सोई तो हम लोगों के मत से | 
काशिनाथ का मत विरुद्ध हुआ कपों कि आप लोगों का मत । 
वेद ओ्रौर मनुस्मृत्युक्त ही हुआ उस धर्म शास्त्र में मनुस्मति | 
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| भी है इससे विरुद्ध होने से झ्राप लोगों को काशिनाथ का मसल । 


मामना उचित नहीं ओर शापने जो श्लोक बनाये उसके श्रागे ॥ 


| ब्रह्मोघाल क्‍यों लिखा यह ट्ृष्टान्त के लिये लिखा इस से कया | 
| दृष्टान्त हुआ कि इसी प्रकार से गब्रह्मोघचाच, विष्णुरुवाज, 


| नारद उताच, नारायण उधाच, पाराशरउचाचछ, चसिष्ठ उचाय, 


याझ्यत्क्‍्यउचाच, अन्रिरुवाच, श्रद्धराउचाल, युधिष्ठिरटयाल | 


| व्यासउयाच शुकउचाच, परीक्षितडधाच, रृष्णठघाल, अज' ! 
| नउयाच, इत्यादिक नाम लिखके अष्टादश पुराण अछादश उप- 
| पुराण; १७सतरह पाराशरादिक रुप तियाँ, निर्णयसिस्ध॒ु, धर्म 
| सिन्धु नारदपंवरातन्र, काशिखणड, काशिरहस्य और सत्यनारा- 
| यण कथा, इत्यांदिक प्रन्थ सम्प्रदायी लोग ओर पण्डित ख्ोगों | 
| ने रच लिये हैं तथा महादेवउवाच, पायंत्युवाच, भैरवउचाच | 
| मैरवयुवाच, दत्तात्रेयउबाज,इत्यादिक लिखके यहुत तन्त्र प्रस्थ | 
| लोगों ने रच लिये हैं यह तो ट्ृष्टान्त भया जेस कि मैंन श्रपने | 
| श्लोकों के पहिले अपनी इच्छा से बह्मोवाच्ा लिख बैसे ही | 

| इन्होंने ब्रह्मोव्राच दृत्यादिक रख के प्रन्थ रख लिये हैं इसलिये ! 


| कि श्रेष्ठो के नाम लिखने से प्रन्थों का प्रमाण दोजाय प्रमाण फे 
| होने से सम्प्रदायों श्रोर श्राज्जीविका की वृद्धि होये उससे बिना 


| परिश्रम से धन आवब शोर बहुत खु्घ होय इस लिये घत्तता 

रची है जैसा कि ब्रह्मोबाच मेरा लिखना बूथ है बेसा उन का है 
| भी ब्रह्माबाच इत्यादिक लिखना कृथा ही है और जैसे मेरे श्लोक | 
| दोनों मिथ्या हैं बैखे उनके पुराणादिक ग्रन्थ ओर काशिनाथका £ 
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ग्रन्थ झायाबतत देशवाली लोगों के सत्यानाश करने याले हैं 
' इनकासज्तन लोग मिथ्याही जानें इससे क्या आया कि मग्ग 
| कक भी कन्या बिचाह के बिना घर में बैठी रहै तो भी पिता- | 
दि को को कुछ दाष नहीं हंप्ता परन्तु दुष्ट पुरुप के साथ 
श्रेष्ठ कन्या अथवा दुष्ट कन्‍या के साथ अष्ठ 


| घुंरुष का विवाह कभों न करना चाहिये किन्तु तुल्य भ्र छगुण | 
, श्ालों का परस्पर विवाद होना चाहिये जो दुष्ट पुरुष के साथ | 
श्रेष्ठ कन्या वा श्रेष्ठ के साथ दुष्ट कन्या का बविखाह होगा ता 
परस्पर दानों का दुखही हागा इससस दानाका परस्पर बिचार | 
। करके चर ओर कन्या का विवाह कर क्योंकि श्रेष्ठ चियाह से ।॒ 
| उन्हीं का सुख आर दुए विवाह से उन्हीं को दुःश्य हागा इस 
में माता पितादिकों का कुछ भी भ्रिकार नहीं उनहानों के 
$ विचार ओर प्रसश्षता ही से बिवाद होना चाहिये बिचाह में । 
| बहुत धनका नाश करना अनुचित ही है क्योंकि वह घन ब्यर्थ | 
| ही जाता है इसस बहुत गाज्य मन है। गये और चेश्य लागां | 
| का भी विवाह परे थन के व्ययस दिचाला निकल जाता हैं सब । 
। लोगों का मिथ्या घन का व्यय करना अनुचित हैं इसस घन । 
) का नाश विवाह में कमी न करना चाहिये एक्त ही स्त्री से | 
| विवाह करना उचित दे बहुत स्त्री के साथ विवाह करना 
ह पुरुषों को उचित नहीं सत्री का भी बहुत विवाह करना उचित 
॥ नहीं क्योकि विवाह सनन्‍्तान के लिये है सो एक स्त्री एक । 
।क्‍ पुरुष को बहुत है देवता चाहिये कि पक्र व्यभिचारणी स्त्री 
॥ अथवा वेश्या थे बहुत पुरुषों को बीय॑ के नाश से निबंल कर 
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| देती हैं इससे एक पुरुष के लिये एक री क्या थोड़ी दे 
| अर्थात्‌ बहुत है एक स्त्री के साथ भी सर्वथा वीय॑ का नाश | 
है करना उचित नहीं क्योंकि वीयके नाशसे पूर्वोक्त सब दोष दो ॥ 
| जाँयगे इससे विधाहिता उसके साथ भी वीय का नाश बहुत 

न करना चाहिये केचल सन्‍तान के लिये चीय का दान करना 
चाहिये भ्रस्यथा नहीं और स्त्री भी केचल सन्‍तान ही की | 
| इपछा करे अधिक नहीं दोनों परस्पर सदा प्रसन्न रहें पुरुष ! 
| स्त्री को सदा प्रसझ रकले और स्त्री पुरुषकों विरोध या कलश । 
| पररुपर कभी नहर ॥ संतुष्टो माययामर्त्ता भन्नामार्यातर्थेवत्र । । 
| पस्मिन्नेयकुलनित्यं कल्याण तत्रवैध बम ॥ यह सनुस्म॒ति का | 
श्नाक है इसका यह अभिप्राय है कि स्त्री प्रियाचर ण॒ से पुरुष । 
| का सादा प्रसन्न रकखे और पुरुष भी स्त्री को जिस कुल में | 
| सर प्रकार को ब्वैचस्था है उस कुल मे दृःख कभी नहीं होता | 
$ किंतु सदा सुख ही गहता हैं श्रीर जो परस्पर अप्रसन्न रहंगे | 
| तो यह दोष अ्बेगा ॥ य दिहिस्ज्रीनरोचेत पुमांसन्नयमोर्येस्‌ । / 
| या सयन्तद्र|चतेफुलम | तस्यासत्वरोचमानायाँ समंमेवनरोचते | 
|॥ २॥ ये दानों मनुस्मृति के श्लोक हैं इनका यह अभिप्राय है | 
| कि जो स्त्री प्रीति और सेव्रा से पुरुष को प्रसन्न न करेगी तो ! 
"| पुरुषका अ्प्रसबन्नतासे हए न होगा जब हृए न होगा तब प्रज़न' ! 
| नाम चीय॑की अत्यन्त उत्पत्ति और गर्भस्थिति भी न होगी तो |! 
| ख्रीकों पुरुषके अप्रीतिलसे कुछ भी खुख न होगा और जो पुरुष है 
| ख््रीको प्रसन्न रफ्खेगा तो उस पुरुषकों कुछ भी शुद्याभ्रम | 
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करनेका खुख न होगा स्त्नोको जो प्रसन्न रकखेगा उसको सब | 
झानन्र होगा तथाच॥ पित भिर्माठ भिश्चै ता! पतिभिदृबरैस्तथा 


| पूझयाभूषयितव्याश्थ बहुकल्याणमीशुभिः॥ १ ॥ यजत्रनायस्तु 
है पूज्यन्तेसमंतेतत्रदेबलाः। यत्र तास्तु नपूज्यन्ते सर्वास्त 


है तफला: क्रिया: ॥ २॥ शोचन्तिजामयोयत्र बिनश्यत्याशुत- 
$ स्कुलम्‌ | नशोचन्तितुयत्र ता चद्ध तेतद्धिसवंवा॥ ३॥ जञामयो- 
॥ यानिगेहानि शयन्त्यप्रतिपूज्िताः। तानिरृत्याहतानीवधिन- ॥ 


॥ श्यन्तिसमन्ततः | ७ ॥ तस्मादेतास्सदापूज्या भूषणाच्छाद- 
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$ नाशने: | भूतिकामैन रै। नित्य सत्कारेप॒ त्सवेषत ॥ ५ ॥ ये सब 
| मचुस्मति के श्लोक हैं इतका यदश्नभिष्राय है किपिता, श्राता | 
ह$ पति और देवर येखब लोग स्त्रियोंकी पूजा कर देखना चाहिये | 
| कि पूजाका ब्रर्थ घण्टा, फांक, कालरी, मदड़ू, धू 3, दीप और 
$ ने वेद्यादिक पराइुशापखारों को पूजा शब्द सेजों लेते हैं सो | 
£ सिथ्या ही लेते हैं क्योंकि ख्रिपोंकी ऐसी पूजा करनी उचित | 
| नहीं और न कोई ऐसी पूजा करता है इससे पूजा शब्द का | 
॥ अर्थ सत्कार हं। है सत्कार जा होता है सा चेतन ही का होता | 


| है जा सत्कार को जाने इसस रुश्री लोगों का सदा सत्कार 


करना चाहिये जिससे कि वे सदा प्रसन्न रहें भौर उनको | 
 यथाशक्ति आभूषण से प्रसन्न रक्‍खें जिन ग्रृदस्थों का बड़ा 
| भास्य होता है और बहुत कक्याण की जितको इच्छा होये वे । 


| इस प्रकार से स्म्रियों को प्रसन्न ही रक्‍्खें ॥ १॥ जिस कुल में । 
| नारी लोग रमण नाम आनन्द से क्रीड़ा करती और प्रसच्न | 
| रहती हैं तिस कुलमें देवता नाम विद्या गुण जिमोंसे कि यह | 
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कुल प्रकाशित हो जाता है ये गुण सदा उस कुलमे बढ़ते रहते हैं 
है जिस कुलमे स्त्रियोका सरकार और उनको प्रसन्नता नहीं होती 
उस गृहस्थकी सब क्रिया निष्फल होती है ओर दुदंशा भो 
दोताीदहे इस ते ख्ियाँको प्रसश्नद्ी रखना चाहिये ॥२॥ शोर जिस 
कुल में जामय नाम स्त्री लोग शोक से दुःखित रहती हैं. उस 
कुल का नाश शाप्रही हा जाता है जिस कल में रत्री लोग 
है शोक नहीं करतीं अधांत प्रसन्न रहती हैं उस कल की वृद्धि 
झोर आनन्द सदा होता है ओर श्राज्ञ कल आरयात्रत्त में कोई 
है पक राज़ा वा घनादय विवाद्दिता स्त्री को तो केद की नाई 
ह बन्द करके रखते हैं झोर झाप वेश्या ओर पर रह्री के पास 
गमन करते हैं उसमे अपन घन और शरीर का नाश करते हैं 
झोर उनकी विवाहित स्त्रियां रोती और बड़ी दुखित रहती 
| हैं परन्तु उन सूख पुरुषों को कुछ भी लकु॒जा नहीं आती कि. 
यह स्त्री तो मेरे साथ विधाहित है इसको छोड़ के में अन्य | 
है स्त्री गमन करता हूँ यह में न करू पेसा बिखर उन पुरुषोके 
मन में कमी नहीं आता अस्य रुनत्ी ओर येश्या गमनजो करते 
हैं सो तो दुरा ही काम करते हैं परन्तु बालकों से भो बुरा 
काम करते हैं यद बड़ा आश्थय है कि स्त्री का काम पुरुषों 
से करते हैं इनकी तो अत्यन्त भ्रष्ट बुद्धि सजजनों को जानयी 
है खाहिए ३ जिम पुरुषों को रुन्नी दुलित होके श्राप देतो हैं 
उन कुलों का माश ही हो जाता है जैसे कि कोई विषदान 
| करफे कुल का नाश कर देये बैले द्वी उन कुज्ों का नाश हो | 
जाता है इससे सउजनों को स्त्रियों का सत्कार सदा करना 
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बजा लक अन्ना # पचजा ४७०० ८ सकट २चन्‍ भी पता सा, 


५४ १७०”"५००' ००“ ही 


३७०४ मेक फेम थे, तक 


चाहिये जिस्सेकिस्जी लोग प्रसन्नहोके गृहका काय धर्मानरण ह 
झोर मडुलाचरण सदा कर ७ तिस्से स्त्रियोका सत्कार सदा | 
करना चाहिये श्र!भूषण, वस्त्र,भोजन और मधुर याणखो से | 


स्थ्रियों को प्रसश्न रकखे जिनको कि प्श्वय की इच्छा होय 
वे यज्षादिझ उत्सयों में स्त्रिच्नों का बहुत सत्कार करे श्रर्थात्‌ 


स्त्रियों को प्रसन्न ही रक्‍्खें तथा स्त्री लोग भी सब प्रकार से 
पुरुषों को प्रसन्न रकखे || ५ पाशिग्राहस्यस ध्यीस्त्री जीवतो- 
वास तस्यवया | पतिशाकमभीप्सन्ती नाचरेत्किश्थिद्धियम ॥१॥ 
जिसके साथ वियाह होय उसको स्त्री सदा प्रसश्न रथसे 


| जिससे यह श्रप्रसन्‍न होय ऐसी बात कभी न करे साई स्त्री 
श्रेष्ठ कह्ाती है यहां तक॑ की पति मर भी गया होय तो भी | 


अप्रियाचरण न कर उस स्थत्री को सदा भ्रष्ट पति इस जन्म | 
बा जन्मान्तर में भी प्राप्त हाता है ।। १॥ अन॒ताबृतुकालेच [ 
मम््रसंस्कार कृत्पति: ।: सुखस्यनित्यंदातेह परलोकेच्योवित:ः । 
२। वेद मम्जो से जिस पुरुष से बियाह का संस्कार भया | 
वही ऋतु काल या अऋतु काल और इस लोक या परलोक | 
में निस्य सुख्य देने वाला है ओर कोई नहीं इससे खिवाहित | 


| चुरुष की स्त्री सदा सेवा करे जिससे कि वह प्रसस्न रहै और 
घर का जितना काय है यह स्त्री के अधिकार में रहे। 


सदाप्रहष्टयासाव्य शदकार्यबदक्षया। सुसंस्कतोपस्करया व्यये | 
सामुक्तदस्तया ॥ ३ ॥ सदास्त्री प्रसन्न होके शहद काय जतुरता | 


से करें पाक को अच्छी प्रकार से संस्कार करे जिससे कि 


भोषधवत अस्त होय ओर गृद में जो पात्र लख्णादिक पदार्थ 
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और अश्न सदा शुद्ध रखे जितने घर हैं उनको सब दिन 
शुद्ध रक्खे जाला घली वा मलिता घरमे कुछ भी न रहे घरमे 
लेपन प्रक्षातन और मार्जन करे जिससे कि घर सब दिन शुद्ध 
| श्ना रहें और घर के दास दासी नोकर इत्यादिकों पर सब 
| दिन शिक्षा की दृष्टि रकखे जो पाक करने वाला पुरुष या रुत्री 
| होये उसके पास पाक करने समय बैठ के शिक्षा करे जैसी ॥ 
| पाक की रीति चंद्यकशास्त्र में लिखी है. उस रीति से पाक | 
| करे और कराये नये घर को बताना वा खुघारना होय उसको | 
| स्त्री ही कराये शिल्प शास्त्र की राति से श्र्थात्‌ जितना घर | 
| का जो काय है सो स्त्री ही के आधाोन रहै उसमें जा नित्य 
| नित्य वा मास २ में ख्व्च होय वह पलि को समझा देवे भोर 
| जितना बाहर का कार्य होय सो सब पुरुष फे प्राधीन रहे | 
| परस्पर सदा भसश्त से घर के कार्यो को करें घरहस प्रकार का 
बनाये कि जिसमें सब ऋतु में सुख हाय ओर जिस स्थान | 
| में वायु शुद्ध होय चारो और पुष्पोकी खुगन्ध बाटिका लगायें | 
| जिसस कि सदा चित प्रसन्न रहें और व्यर्थ घन का नाश | 
| कभी न करे घर्मही से घन का संग्रह करें अधर्मस करभमा नहीं 
| झच्छे स अच्छा भाजन कर जा विद्या पढ़ी हावे उसको सदा | 
| पढायें झोर बिचारते रहे झ्राज काल के लोग कहते हैं कि स्त्री | 
| लोगों को पढ़ना न चाहिये ऐसा विद्या हीन पुरुष कहते हैं. 
| ये पाखर डी श्रौर धृत्त हैं क्यों कि स्त्री लोग जो पढेंगी तो 
| उनके सामने हमारी घत्तता न चलेगी फिर उनसे घन भी / 
ने मिलेगा ओर ये ज़ब शिदच्यासे धर्मास्शा होंगी तव हमलोगों / 
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से व्यभिचचार भी न करंगी बिना व्यशिचार से थे स्श्री धनभी 
| न देंगी फिर हम लोगों का व्यवहार न चलेगा ऐसे झ्राय्यावत्त 
॥ देश में गोकुलस्थ गुसांई झादिक सम्प्रदाय हैं कि जिनकी 
| व्यभिचार औ्रौर स्त्री ही लोगों से बढ़ती होती है वे इस प्रकार 
है का उपदेश करते हैं कि स्त्री लोगों को कभी न पढ़ना चाहिये 
है परन्तु देखना चाहिये मनु भगवान ने यथावत्‌ श्राज्ञादी है ॥ 
| चेत्राहिकाविधिःस्त्रीणां संस्कारोचेदिकस्मृतः । पतिसेबागु- 
3 रोवासोगहार्थोरिन परिक्रिया ॥ ७ ॥ विवाह को जितनी विधि 
| हैं सो वेदोक्त ही हैं स्त्रियों का विवाह वेद की रीति से होना 

खाहिये ओर पति की सवा अ्रत्यस्त करनी चाहिये यही स्श्री 
| का मुख्य कर्म है ओर विवाह के पहिले गुरों खास नाम स्त्री 
लाग पढ़ने के लिये ब्रह्मचय्यांश्रम कर ओर गुहकाय जानने के 
है लिये अवश्य विद्या पढ़ अ्रश्नि परिक्रिया नाम अप्नि होशादिक 
| यज्ञ करने के लिये अचश्य वेदों को पढ़ें अन्यथा कुछ भी न 
| जानेगी नित्य सुत्री पुरुष मिल के अप्निहोत्र प्रातः और साय॑ 
| काल करें अ्रन्य यज्ञों को भी सामथ्य के प्रनुकूल करें और 
| जो विद्या न पढ़ी वा श्राप न ज़ानती होगी तो श्रप्नि होआदिक 
है यश और घर के सब काय को केसे करेगी बिद्या अन्य के 
| पास होय तो उस विद्याको जिस प्रकारसे मिले उस प्रकारसे 
| लेये क्मोंकि मरण तक भी सुण ग्रहण करने की इच्छा मनुष्यों 
है को करनी चाहिये उसी से मनुष्यों को सुख होता है। ७। 
| स्त्रियोरल्नान्यथी विद्या संत्यंशोयंसुमाषितम्‌। विविधानिच्- 
$ शिदपानि समादेयानिसबंतः ॥५॥ ये पांच मनुस्मृति के 





सत्यार्थप्रकाश । . १३६ 


कल कि लि अर (कक. | 


श्लोक हैं सत्र) हीरादिक रत्न सत्य विद्या, सत्यमाषण, 
| प्चित्रता, मधुरवाणी नाम भाषण करने की रीति और 


| विविध अर्थात्‌ अनेक प्रकार के शित्य ये सब जिसमे होवे | 
| उससे ही लेना चाहिये भाषण की रीति यह है कि। सत्यंत्रबा- 
स्प्रियंधया अम्नयात्सस्यमप्रियम्‌ । प्रियंच्नाजतंबया देषधर्मः 
ह समातनः॥ १ ॥ अद्रस्भद्रमितिब्रयादुभद्रमित्येवबावदेत | 
| शुच्कवेर विवादक्ष नकर्यात्केनचित्सह ॥ २॥ ये दो श्लोक | 
मजुस्मृति के हैं इसका यह अर्थ है कि सत्य ही कहे मिथ्या 
कभी न कहे सदा सब जनों को ज्ञों प्रिय लगे बैसा हो कहे | 
| पूथपक्ष प्रिय तो वेश्यागामी परस्त्रीगामी और चोरी करने 
याले झादि पुरुषों स उन्हीं बातों को कहै तब उनको श्रनुकूल | 
प्रिय होता है श्न्यथा प्रिय नहों होता इस्स पेसा ही कहना । 
| साहिये या नहीं उत्तर पक्ष इसका प्रिय बचन न कहना चाहिये । 
क्यों कि वश्यादिक गमन की इच्छा ज़ब वे करते हैं तभी उनके 
हृदय में श्र] भय और लउता हो ज्ञाती है बह काम तो उनके । 
हृदयको प्रिय ही नहीं है ओर उनका आचरण करना भी अधर्म 
है किन्तु उनको जो निर्षध करना है यही ठोक २ प्रिय है जैसे | 
है कोई बालक अपिपकडने को सलें उसको उसकी माता कहे कि 
| त॑ अग्नि पकड़ चह खचन बालकको प्रिय न होगा किम्तु आगी | 
में हांथ नावेगा सब हाथ जल जायगा उस्से बालक को अप्रिय 
ह होगा अर्थात्‌ दुख ही होगा किन्तु बालक को जो निर्षेध करना 
| है कि त॑ झाग को सत पकड़ बही बचन उस को प्रिय है प्रिय 
ह उसका नाम कि कभी जिस बचन से किसी का अदित ने 
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होय उसको प्रिय षबचन कहते हैं और सत्य होय चद अपिय 
होय तो उसको न कहे जैसे किसी ने किसी से पूछा कि | 
बिवाह किस लिये करना होता है और तेरा जम्म किस | 
आकार भया तब उस को इतना ही कहना उचित है कि | 


विवाह का करना सन्‍्तान के लिये है ओर मेरा जन्‍म मेरी 
माता और पिता से हुआ है जो गुप्त क्रिया है ख्री से 
ओर माता पिता की उस का कहना उचित नहों । 


यद्यपि यह बात सत्य ही है ता भी सब लोगों को श्रप्रिय के | 
हनन से उस बात का कहना उचित नहीं तथा दश पांच पुरुष 


कहीं बैठ हावे शरीर डस समयम काना. श्न्धा, सूख वा दरिद्र है 
पुरुष झाये उन से थे पुरुष कहें कि काना ्राओ अन्धा आश्रो | 
मूख आरा वा द्रिद्र श्राओ ऐसा कहना उचित नहीं यद्यपि 
यह बात सत्य है तो भा श्रप्रिय के होने स न कददना चाहिये 
किन्तु देववत्त श्रा यक्षद्स थ्राश्ों ऐसा उन से कहना उचित 
है फिर आप के आंख में ऋुछ रोग भया था वा जन्म से ऐसी | 
ही है सथ चह प्रसझतासे सब बात कह देगा जैसी की भई थी | 
_ इससे इस प्रकार का सत्य होय और वह श्रप्रिय भी होय तो ह 
कभी न कहे ॥ प्रियंचनानुतंब्रयात्‌ और जो बात भब्रन्‍्य को | 
प्रिय होय परन्तु वह अनत श्रथास मिथ्या हाथ तो उस के | 
कभी न कहे जैसे कि झाज़ काल इम राज़ा और घनात्य 
लोगों के पास खुशामदी लोग बहुत से घूत रहते हैं व सदा 
उन को प्रसस्ष करने के लिये मिथ्या हो कहते रहते हैं आप | 
के तुद्य कोई राजा वा अमीर न हुआ न है ओर मन होगा । 
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और ज्ञो राज़ा मध्य दिवस के समय में कहै कि इस समय में 
आाधीरात हैं तब ये शुश्रपु लोग कऋद्दते हैं कि हां महारा- 
जाधिराज़ हां वेखिये चांद और खांदनी भी अच्छी खिल 
रही है फिर वे कहते हैं कि महाराज के तुल्य कोई बुद्धिमान 
न भया न हैं न होगा तब ता वह सूख राजा और धनाद्य | 
प्रसन्नता से फूल के ढोल हो जाते हैं कर वे ऐसी बात कहते | 
हैं कि महाराज़ आप के प्रताप के सामने किसी का प्रताप 
नहीं चलता है आप का प्रताप कौखा दे जैसा कि सूथ और 
खांद ऐसा कह २ के बहुत घन हरणण कर लेते हैं ये राजा 
ओर घनाद्रय लोग उन्हीं से प्रसन्न रहते हैं क्यों कि श्राप जैसा 
सूख ये पण्डित होता हैं उसको बेस ही पुरुष से प्रसश्नता 
होती है कमी उन का सत्पुरुषों का सड्ू नहीं हाता और कभी 
सत्पुरुषों का संग हा ज्ञाय तो भी वे खुशामदी धात्त राजा 
ओर घतादध लोगों को सूखंता के होन से उन को प्रसन्नता | 
सत्य बात के सुनने से कभी नहीं होती क्यों कि जैसा जो 
पुरुष होता हैं उस को बेसा ही संग मिलता है ऐसे व्यवहार 
| के हाने से आरय्यावत्त देश के राज्य और घन बहुत नच्ट होगये 
झौर जो कुछ हैं उस की सी रक्षा इस प्रकार से होनी दुलंभ 
है जब तक कि सत्य व्यवहार सत्यशासत्र श्रोर सत्सड्र को न 
| करंगे तब तक उन का नाश ही हाता जायगा कर्मी बढ़ती न 
होगी खुशामदी लोगोके विषयमे यह दृष्टान्त है कि कोई राजा 

| था उसके पास परिडत जेरागी ओर तोकर ये खुशामदी लोग 
| बहुत से रहते थे किसी दिवलल राज्ञा के रसाइई मे बेंगन का 
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| शाक मसाले डालने से बहुत श्रच्छा बना फिर राजा भोजन 
करने को जब बैठा तब स्वाद के होने से उस शाक को अधिक 
खाया राजा भोजन ऋरके सभामे आया जहाँ कि वे ख़ुशामदी 
लोग बैठे थे उन से राजा ने कहा कि बेंगन का शाक बहुत 
अच्छा होता है तब वे खुशामदी लोग खुनके बोले कि वाहवा 
महाराज को नाँई कोई बुद्धिमान्‌ महीं हे महाराज आप देखिये 
कि जब बेंगन उत्तम है तब ता परमेश्वर ने उस के ऊपर 
मुकुट रख दिया तथा मुकट के चारों शोर कलगीं रख दी है 
ओऔर ब्रेंगन का बर्ण श्रीकृष्ण के शरीर का जैसा घनश्याम है 
 चैसा ही बनाया है और उसका गूदा मक्खन की नांई परमेश्वर 
ने बनाया है इससे बेंगन का शाक उत्तम क्यों न बने किर ज़ब 
है उस शाक ने बादी को तब रात भर नींद भी न आई श्र ८ 
| दश बार शौच भी गया उससे राजा बड़ा क़ुशित भया फिर 
| जब प्रातःकाल भय तब भीतरसे राजा बाहर आ्राया वे खुशा- | 
| मंदी लोग भो आये जब राज़ा का मुख्य बिगड़ा देखा तब उन | 
खुशामदी लोगों ने भी उन से अधिक मुख्व बिगाड़ लिया फिर 
वे सब खुशामदी लोग राज़ाके पास जाके बैठे राजा बोले कि 
बेंगन का शाक तो अ्रच्छा होता है परन्तु बादी करता है तब 
| वे बोले कि वाहवा महाराज के तुल्य कोई बुद्धिमान नहीं है 
ह पक ही दिन में बेंगन की परीक्षा कर ली देखिये महाराज कि 
| जब बेंगन श्र४ है तब तो उसके ऊपर परमेश्वर ने खंटी गाड 
दी है उस खंटी के चारों आर कांटे लगा दिये हैं उस दुष का 
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' बण भी कोइले के तुल्य रक्खा है तथा परमेश्वर में उस का | 
गूदा भी श्वेतकुष्ठ फे नाई बना दिया है तब उन खुशामदीयों 
से राजा ने पूछा कि शाम केा तुम लोगों ने मुकुट, कलंगी, | 

घनश्याम और मफ्खन के तुल्य बेंगन के अवयव्र यर्णन किये | 
उसी बेंगन के अवयवों को खंटी, कांटे कोयला श्रौर कुष्ठ के | 
नाई घनाये हम कौन बात के सत्य माने कि जे कल शाम ! 
के कही थी उस को माने वा झ्राज के कहे को मानें वाहवा । 
महाराज किस प्रकार के विवेकी हैं कि विरोधके शीघ्रदी जान | 

' लिया खुनिये महाराज जिस बात से आप प्रसज्न होंगे उसी | 
बात को हम लेग कहेंगे क्यों कि हम लोग तो श्राप के नोकर | 

हैं सो आप भझंठी वा सच्ची बात कहेंगे उसी बात के हम | 

लोग पुष्ट करेंगे शोर हम लोग वह साले येंगन के नौकर | 
 नहों हैं कि बेंगन की स्तुति करें हम के बेंगन से क्या लेना है. 
हम को ते आपकी प्रसन्नता से प्रसबझता है श्राप अ्रसत्य कहो 
ता भी दम के खत्य है वे इस प्रकार की सम्मति रखते हैं कि | 
राजा सब दिन नशा करे ओर सूख ही बना रहे फिर जब ये | 
झोर केाई राज़ा वा धनाछ्य के पास जाते हैं तब उसी की | 
खुशामद करते हैं जिस के पास पहिले रहते थे उसकी निन्‍दा | 
करते हैं इस प्रकार से खुशामदी मनुष्यों ने राजाओं की और | 
 घनादयों की मति भ्रष्ट कर दी दै जो बुद्धिमान राजा ओर 

धनाक्य लोग हैं इस प्रकारके मनुष्योका पास भी नहीं बैठने | 

देते न श्राप उन के पास बैठते तथा न उन की बात खुनते हैं । 
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और जे। केाई मिथ्या बात उन के पास कहता है उसी समय 
उसके उठा देत हैं शोर सदा बुद्धिमान, सत्यवादी, विद्यायान्‌ 
पुरुषों का सड़ करते हैं जे कि मुख के ऊपर सत्य २ कई 
| मिथ्या कभी न कहें उन रोजाओं और धनाक्योंकी सदा बढ़ती 
| ऐश्वय ओर सुख द्वाता हे इससे सज्जनों को श्रेष्ठ ही पुरुषों 

का संग करना चाहिये दुष्टों का कभी नहीं सत्य बात के | 
अचरण मे निनदा वा दुःख द्ाय तो भी न भय करना झाहिये 
भय ते एक परमेश्वर और अधर्म ही से करना चाहिये शोर 
| किसी से नहीं क्‍यों कि परमेश्वर सब काल में सब बाता का 
जानता है काई बात परमेश्वर स गुप्त नहीं रहती इससे सजुजना 
का परमेश्वर ही से भय करना चाहिये कि परमेश्वर की आज्ञा 
के विरुद्ध हम लोग कुछ भी कर्म न करें तथा श्रघर्म के श्रा च- 
| रण से भय करना चाहिये क्यों कि अधर्म से दुःख ही होता है 
खुख्व कभी नहीं श्रौर एक पुरुषकी सब लोग स्तुति करें श्रथवा 
निन्‍्दा करें ऐसा काई भी नहीं है निन्‍दा इस का नाम हैं कि ॥ 
सुणेषुदोषारापणमखसूया तथादोषेषु गुणारोपण मप्यसूयार्थ पस्‍््या 
येद्या ॥ जो कि गुर्मा में दोषों को स्थापन करना उसका नाम 
ः निन्‍दा है बसे ही श्रथापत्ति से यह श्राया कि दाषों में गुणोंका 
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झ्रारापण भी निन्‍दा होती हें इस्स क्या झाया कि ॥ गुणेषु गु- 
_ णागोपणंस्तुतिः दोषेषुदोषारोपणंचतद्विरोधत्वात्‌ । शुर्णो में 
_शुर्णों का जो स्थापन करना और दाषों में दोषों का उस का 


क्‍ दर ज्ञो डे, 3 कऊ र्ने े क 
नाम स्तुति है जो जैसा पदार्थ है इस को बेसाही जानें अथ स्तुति है जो जैसा पदार्थ हैं उस को वेसाही जञा अर्थात्‌ 
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यथाबत्‌ सत्यभाषण करना स्तुति है ओर अन्यथा अथात | 
मिथ्या भाषण करमा निन्‍्दा दे इसलिये सज्जन लोगों का ॥ 
सदा स्तुति दी करनी चाहिये निन्‍्दा कभी नहीं मूख लोग | 
सत्य बात कहने श्रोर सत्याचरण के करने में निन्‍्दा करें तो 
भी बुद्धिमान_लोगोकोी दुःख वा भय न मानना चाहिये किन्तु | 
प्रसल|्नता ही रखनी चाहिये कमोंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हें इस ह 
लिये भ्रष्ट बातभी सदा कहतेहं जैस व स्रष्टलोग भ्रष्टता का नहीं ॥ 
छाड़ते हैं तो श्रेष्ठ लोग श्रेष्ठता को भ्पों छोड़ किन्तु पभ्रष्टता | 
भ्रष्ट लागों को भी प्रवश्य छाड़नी चाहिये यदि सब भ्रष्ट लाग 
विरोध भी अत्यन्त ऋर यहां तक कि मरण की भी अवस्था 
थग्रा जाय तो भी सत्य बचन ओर सत्याचरगा सउज्ञनों को | 
कभी न छोड़ना चाहिये क्योंकि यही मनुष्यों के बीच मे | 
मनुष्यत्व है ह्लोर इसका छोंइन से मनुष्यत्व ता नष्ट ही हो | 
ज्ञाना है. किन्तु पशुत्व सी श्रा जाता है श्राज़ीबिका भी 
सत्य से करनी चाहिये असत्य से कभी नहीं इसमे यह मनु | 
भगवान का प्रमाण है। न लाकवृत्तवतेतवू त्तिहेता:कर्थंत्रन । । 
इसका यह अ्भिप्राय हे कि संसार मे बहुत घत लोग अस्ूत्य ॥ 
झोर पाखणद स श्राज़ीविका कत हैं बेंख श्रचरण कभीन । 
कर वृत्ति श्र्थात श्राज्ोचिका के हेतु भी श्रसत्य भाषणादिक 
न करे किन्तु सत्यदी साषण से आजी चिक्रा करें यही धर्म सना- 
तन है कि अनूस अर्थात्‌ मिथ्या वही दूसर की प्रिय होय 
ता कभी न करे किच्र सदा सत्य भाषण ही कर दूसरा मनु 
भगवान का इलाक है कि भद्र भद्ध सित्यादि | भद् हैं कज्याण 
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| का नाम सोतीन बार श्लोक में पाठ किया है इसी हेतु कि 
| कल्याण कारक बचन सदा कहे जिसको खुन के मनुष्य घर्म- 
॥ निष्ठ होय और अधरमम त्याग कर शुष्कवैर श्रर्थात्‌ मिथ्या बेर | 
| और विवाद किसी से न करना चाहिये जैसे कि श्राजकालके । 
| पण्डित और विद्यार्थी लोग हठ दुराग्रह और क्रोध से बाद | 
| चिबाद करें २ लड़ पहते हैं उनके हाथ सिबाय दुःख के कुछ ॥ 
भी नहीं छगता है इस्स ज्ञा कुछ अपने का अज्ञात हाय उस्त्र 
विषय की प्रीति पूवंक विबाद छाड़ कर पूछले श्राप जा सत्य | 
सत्य जानता होय सो श्रीरों स कहदे ॥ परित्यजदर्थकामोयो । 
| स्थातांधर्म त्ज़तों । यह मलुस्मृति का बचनहें इसका यह अलि- 
प्राय हैं कि स्वाध्याय अर्थात्‌ विद्या पठन पाठन श्रौर धन । 
| उपाजन यदि धर्म स विरुद्ध होवथे॑ तो उनका छाइ दे परन्तु । 

विद्या प्रचार और धर्म का कमी न छोड़ी सखंतापंपरमास्थाय ! 
| खुखार्थी संयतोभवेत्‌ संतोषमूलंहिसुखंद/खमूलंचिप्ययः । 
| इस्यादिक सब मलुस्मृति के श्लाक लिखेंगे सा जान लेना । | 
| संताष इसका नाम है कि सम्यक प्रसन्न रहें सदा श्रस्यन्त | 
| धुरुषार्थ रक्‍खे श्रालस्य श्रोर पुरुषार्थ का छाडना संताप नहीं 
| किन्तु सब दिन पुरुषार्थ में तत्पर रहें सब दिन सुख्वार्थी 
| झौर जितन्द्रिय होवे कभी हष भर शाक न करे किंच जिसना | 
सुख है सो संतोष से ही है श्रोर जितना दुश्खस होता है सो * 
| लोभ ही से होता है॥ इन्द्रियार्थपसर्वेचनप्रसज्येतकामतः | 
ग्रतिप्रस क्ि्वेतेषां मनसास खझिवतयेत्‌ ॥ २॥ भ्राजादि इन्द्रियों 
| के शब्दादिक जा थिषय हैं उन मे कामातुर हो रे प्रयृत्त कभी 
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न होये किन्तु धर्म के हेतु प्रदत्त होवे श्रोर मन से उनमे | 
अत्यन्त प्रीसि छोड़ता ज्ञाय धर्म शोर परमेश्वरम प्रीति बढ़ाता । 
जाय ॥ २॥ बुद्धिवृद्धिकराशयाशधन्यानिचरहितानिच नित्य । 
शारत्राण्यवेक्षेतनिगमांश्य ये दिकाम्‌ ॥ ३ ॥ जो शास्त्र शीघ्र ही । 
खुद्धिधन श्रौर हिस को बढ़ाने बाले हैं उन शार्रों को नित्य । 
बिचारे जैसे कि छः दशन चारों उपचेद और बेदों को नित्य । 
बिचारे उनके विच्चार से श्रनेक पदार्थ विद्या को प्रकाश करे | 
किशख्व यथायथाहिपुरुषः शास्जंसमभिगच्छति तथातथाथिज्ञाना | 
तिविज्ञानंचा ध्परोच् ते ॥ ४ ॥ जैसे २ पुरुष शास्त्र का बिचार | 

कर्ता है तैसिर उसका विज्ञान बढ़ता जाता है. फिर विज्ञान | 
ही मे उसको प्रीति होती है और में नहीं ॥ ४ ॥ ऋषियश्ंदेव | 
यज्ञभूतयशंच सबंदा नयज्ञपितयश्॑ चयथाशक्तिनहापयेत्‌ ॥५॥ | 
ऋषियज्ञ अर्थात पठन पाठन और संध्यापासन १ देचयज्ञ । 
अर्थात्‌ अग्निहोत्रादिक २ भूतयज्ञ श्र्थात्‌ बलि चेंश्वदेव३ नयक्ष | 
अथाति अतिथि संबा ४ ओर पितृयज्ञ नाम भ्राद्ध ओर तपरण ! क्‍ 
 श्रपन सामध्य के अनुकूल यथा शक्ति करे उन्हे कमी न छाड़े | 
इतन सब कर्म अ्रविद्धान्‌ पुरुषों के वास्ते हैं श्रोर जा ज्ञानी हैं । 
वे तो यथावत्‌ पदार्थ बिद्या और परमेश्यर को जानते हैं। । 
| योगाभ्यास करे सब शास्त्रों को बिचारे ब्रह्म विद्या का प्राप्ति | 
श्रीर उपदेश भा करे इसमे मनु भगवान्‌ का प्रमाण है एता | 
नेकेमहायज्ञानयशशास्त्रधिदोज़ना: ग्रनीहमानाः सततभिम्द्रये । 
श्वेचज़ुद्दति ॥ ६॥ जितने ज्ञानी हैं वे पांच महायज्ञों को ज्ञान । 
क्रिया ही से कते हैं चाहा चेष्टा से नहीं क्योंकि वे यज्ञशास्त्र | 
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के तत्वों का जानते हैं उनकी अनी हमान अर्थात वाहरकी चष्टा | 
न देख पड़े ज्ञान ओर यागाभ्यास स विषयों का इन्द्रियों में | 
होम कर देते हैं तथा इन्द्रियों को मनर्म मनको आत्मा में और 
आत्मा का परमेश्वर से योग्य करते हैं उनका बाहर की चष्टा । 
करना आवश्यक नहीं ॥ ६॥ बाच्यकज़ुदतिप्राणंप्राण घाद्ंच 
सदा वाचिप्राणोच पश्यन्ती यहानिवृत्तिमक्षयाम्‌ ॥७॥ | 
कितने यागो और ज्ञानी लोग वाणी प्र प्राण का हाम करते है 
कितन प्राण में वाणों का होम करते हैं सदा वाणो और । 
पाण में यज्ञ भी सिद्ध श्रक्षय अर्थात्‌ ज़सका नाश नहीं हाता | 
उसका देखते हैं श्रथांत्‌ वाणी ता पुण ही स उत्पन्न हाती हैं 
झोर प्राण ग्रात्मा से झ्ात्म' अविनाशोी हैं उसका पर्मत्मा | 
से युक्त कर देते हैं इस्स उनकी मुक्ति ही हा जाता हैं फिर 
कभी उनका दुःख का संग नहीं होता हैं इस्स उनके बाहा | 
क्रिया का करना प्रायश्यक नहोीं॥ $ ॥ ज्ञाननंचापरविप्रा | 
यजन्त्ये तेम॑खे- सदा शानसूलांक्रियामपा पश्यन्ताज्षानच क्षुष। | 
॥ ८॥ जो ज्ञान चक्ष से सब पदार्थों को यथावत्‌ जानते हैं ये ॥ 
ज्ञान ही स ब्रह्म यज्ञादिक पाँच महायज्षेत का करते हैं क्यों कि 
ज्ानयक्षा से उनका सब प्रयाज़न सिद्ध है सब किया उनकी । 
| ज्ञान मूलक ही है क्योकि उनके हृदय मन शोर आत्मा सब 
शुद्ध हो गये हैं उनका बाह्य अडंबर करना आवश्यक नहीं 
वाह्य क्रिया तो उन लोगों के लिये है जिन का हृदय और | 
| आ्आाटमा शुद्ध नही वे अभि होश्रादिक यज्ञा की बाह्य क्रिया से 
अवश्य करें क्योंकि उनके करने बिना हृदय शुद्ध नहीं होगा 
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, उन ज्ञानियों की सेवा और सड़ु से शानोपदेश लेव जिससे 
| कि कर्मियों की भी बुद्धि बढ ॥ ८ 

| तू लफलेनसा नकरूय चि द्व सेदगेहेशक्तितोनखित्ततिथिः ॥ ६ ॥ 
| गृहरुथ के घर किसी समय कोई अतिथि आच तो श्रसत्छृत 


॥ झआमनाशनशय्याभिरद्धि 


| श्र्थात्‌ सत्कार बिना न रहे जैसा अपना सामथ्य हो बैसा 
| सत्कार करता चाहिये आसन भोजन शय्या जल कंद और 
| फल से श्रवश्य सत्कार कर ॥ ६॥ परन्तु ऐस मनुष्य का स्त- | 
है कार कभी स करे पाखणिडना विकर्मस्थान वेंडाकब्रतिकाश- 
| ठान्‌ हेतुऋनवकबूत्ताश्व चाडप्मातरणगापिनाचयेत्‌ । १० | पा्षडि 
| अथ त्‌ वेद विरुद्ध मांग में चलने वाले अक्रांकितादिक बेंगागी 
और गाोकुलिय गासांई आदिकों का बचन से भी सत्कार 
| ग्रृहस्थ लाग कभी न कर बेंस चारी वेचया गसमनादिक विरुद्ध 
| कर्म करने याले पुरुषों का भी सत्कार न कर वैडाल ब्रतिक 
| नाम परक्राय के नाश करने वाले अपने काय मे तत्पर हैं जैसे 


कि खिल्तार सूसे का तो प्राण हरले ओर अपना पेट भरले ऐसे 


का ३. ४. ु 
| पुरुषा का बचन से भी ग्रहस्थ लोग सत्कार न कर । शठ नाम है 
| मूर्खो' का भी सत्कार न करे शठउ वे होते हैं कि उन्हे बुद्धि न 


३ गे: शा 5 छ. 
हाय और अन्य का प्रमाण भी न कर हेतुका नाम बद शास्त्र 


| चिरूद्ध कुतक के करने वाले उनका भी बचनसे सश्कार न करे 
हे बकयूप्ति ग्रथात जेस बैेराशियां मे खारों लोग भस्म लगा! 
| लैस जरा बढ़ा लत शोर काठ की को रीन घारण कर लेते रे 
| किर प्रामचा नगर के समीप जाके ठहरते श्रोर शंखादिक बजा 
| दैते हैं श्र्थात्‌ सूचना कर देते हैं कि गृदस्थ लोग श्रायें और 
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| हमको घन ग्रादिक पदार्थ देवें जब ग्रृहस्थ लोग झाते हैं. तब 
| दूर से देख के ध्यान लगाते हैं प्रसाद मंविष भी दे देते हैं ओर 
| उनका धन सब हरण कर लेते हैं उनका गृहस्थ लोग बचन 
| मे भी घत्कार न कर ऐस जितन मंडली बांध के फिरते हैं 
| बेरागी श्रोर साथ दृत्यादिक उनकी साथ न जानना चाहिये 
| कितु बड़ा ठग जानना चाहिये ओर कितने ग्ृहस्थ लोग सदां- ॥ 
| वत्त ओर प्षेत्र करते हैं वे अ्रनुच्ित करत हैं क्योंकि बड़े धत्त 
| गाता और भांग पीनव्रालतथा चोर और डांकू बैस ही लुअ | 
| सदावत्तों स अन्न लते ओर क्षेत्रों में सांजन कर लेते हैं फिर 
"। कुकर्म ही करते रहते ओर हरामी होज़ातेहँ बहुतसे लोग अपना | 
| क्राम काज छोड सदावतों' ओर क्षेत्रों के ऊपर घर के सब 
| काम औरनोंकरी चाकरी छोडके साधू वा भिखारी बन जाते 
हैं फिर संत का श्रश्न खाते और साते पड़े रहते हैं अथवा | 
| कुकर्म कते रहते हैं इससे संखार की बड़ी हानि होती है सो | 
है जो काई सदावत्त क्षेत्र कर्ता है उस्से सज्जन था स्सतपुरुष । 
| कोई नहीं जाता इससे उन गृहर्थों का पुरय कुछ नहीं होता | 
| किंतु पाप ही हाताहे इससग हस्थ लोग श्रन्नादिक दान करना 
| ज्राहें तो पाठशाला रच लंबे उसी मे सब दान करें अथवा जो 
$ श्रेष्ठ धर्मात्मा ग्रहस्थ और घिरक्त होवे उनको अन्मादिक देखें 
| और यज्ञ करें तब उनको बड़ पुण्य दोय पाप कभी न होे | 
| तथा मनु भगवान का बचनहे | वदविद्यात्तस्नानात्‌ भ्रोजिया 
| नगृहमेघिनः । पज़येदव्यकव्येनविपरीतांश्ववजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
| जिनोंने ब्रह्म चय्याश्रम करके वेद विद्या अर्थात्‌ सब विद्या 
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| को पढ़ा है और घर्माचरण से शुद्ध होयें ऐसे श्रोत्रिय श्र्थात्‌ 
| ख्िद्दान और गुदसुथ लागोका हृब्य नाम देवकाय ओ कद्य 
| नाम पितृकाय में ग्रृहरुथ लोग स्त्कार कर उनसे विपरीत 
लोगों का सत्कार कभी न करें ॥ ११ ॥ शक्तितोपच्रमानभ्या 
है दातव्यं गृहमेधिना सविभागश्वमृतेभ्यःकरतंब्यानु परोघतः ॥१२॥ 
| जो सन्‍्यासी ध्रमस्थ बिद्यावान्‌ श्रौर धर्मात्मा होवे उन की 
| भी गृहस्थ लोग सेवा करें और भी जितने अनाथ होवें श्र्थात्‌ 
| अ्रन्‍्धे लंगड़े लले और जिनका कोई पालन करने घाला न हावे 
| उनका भी गृहस्थ लोग पालनकर || १३॥ नोपगच्छेत्प्रमत्ता- 
| वि ख्मियामास वदशने | समानशयनजेवनशयोततयासह ॥१३॥ 
| जब स्त्री रत्तस्वला होय उस दिन से लेक चार दिन तक काम 
| पीड़ा से प्रमत्त भी होय तो भी स्त्री का संग न करे शोर पक 
| शय्या में स्त्री के साथ कभी न सोबे ॥ १३॥ रज़साभिलुप्ता- 
| नारीनरस्यद्रघ्‌ पगच्छतः प्रश्ातेजोबलं चक्ष रायुश्व वप्रहीयते 
| 2७ ॥ जो पुरुष रजस्वला स्त्री स सम्रागमकतता हैं उसकी 
| बुद्धि तेज बल नेत्र और आयु ये पाँच नष्ट हो जाते हैं क्योंकि 
स्त्री के शरीर से पुकप्रकार का अग्नि निकलता है उससे पुरुष 
का शरीर रो गयुक्त होता है रोगयुक्त होने से बुध्यादिक नष्ट 
| दी जाते हैं ॥ १७॥ तांविवजयतस्तस्यरजसासमभिलुप्ताम्‌ प्रज्ञा 
तेजोबलंचक्ष रायुश्व बप्बद्धते ॥ १५ ॥ जो पुरुष रजस्वला री 
का संग नहीं कतां उस पुरुष के बुद्धि तेज बल नेत्र शोर आयु 
| ये सब बढ़ते हैं ॥ १५॥ ब्राह्मं मुहृ्तबुध्येतथमार्थी चानुन्दिस्त - 
येत्‌ कामछे शांश्रतन्मूलान्‌ वेदतस्वार्थभेवत्च ॥ १६ ॥ पक पहर 
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रात जब रहे तव सब मनुष्य उठे उठ के प्रथम धर्म का बि- 
चार करें कि यह २ घर्मका बात हम को करनी होगी तथा यह 
२ अर्थ नाम व्यवहारकी बात झचश्य करना होगा उस धर्म ओर 
अर्थ के ग्राचरण में विचार करे कि परीक्रम थोड़ा होय और 
बह काय सिद्ध हो जाय ओर ज शरोर म॑ रोगादिकक्लेश हो 
उन का ओषध पथ्य और निदान का इस्से यह रोग भया है 
इन सब को थिचारे बिचार के उन के निवारण का बिचार 
करे फिर चेद्तन्ष्चार्थ नाम परमेश्वर की प्रार्थना करें श्लोर उठ 
के मल मूत्रादिक त्याग करे हस्त पाद का प्रश्नांवन करें फिर 
जो वृक्ष दूध बाले होवे उन से दनत धावन करे श्रथवा खेर के 
चूर्ण वा संघनी से युक्त करक दन्‍त घावन से दांतों को मलें 
| ओर स्नान करे सूर्योदय से पहिले ॥ वा दो काोस भ्रमण 
है करे एकान्तमें जाके संध्योपासन जैसा कि लिखा हैं बसा करे 
| सूर्योदय के पीछे घर में शझाके अग्निहोत्र जैसा जिस वण का 
व्यवदह्ार पूथंक लिखा है थेंसा करे ज़ब तक पहर दिन न चर्द 
तब तक दूसरे प्रहर के प्रारम्म में तप्पंण बलि बैश्वरेव शोर 
| अतिथि सेचा कर के भाजन करे तब ज्ञो जिस का व्यवहार है 
| उस व्यवहार को यथावत्‌ करें प्रीष्मऋतु को छोडके दिवसमे 
न सोचे क्यों कि दिन को सोने सर रोग होते हैं और प्रीष्म में 
अर्थात्‌ वैशाख और ज्येष्ठम थोड़ा सोनेस रोग नहीं होता क्यों 
कि निद्रा से शरीर में उचष्णता होती है सती प्रीष्म में उच्णताही 
अधिक होती है ज़ल भी अधिक पीने में आता है फिर जब 
मनुष्य सोता है तथ सब द्वार श्र्थात्‌ लोम द्वार से मीतर से 
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जल बाहर निकलता हैं उस्स सब मार्ग शुद्ध हो जाते हैं इससे | | 
 भ्रीष्म ऋतु में सोने से रोग नहीं होता है श्रन्य ऋतुम सोने से है 
होताहे श्रोर जोकुछ आझआावश्यक कार्य होय ता ग्री चरऋतुम सीन | 
 सोब तो बहुत श्रच्छा है फिर ज़ब चार था पाँच घडी दिन रहे 
| तब सब कार्योंक़ी छाड़के भाजनके लिये जान पहिले शोचस्ना- | । 
नादिक क्रिया करे तदनम्तर बलिचेश्वदेंच फिर अ्रतिथि सवा | ध 
करके भोजन करे भोजन करके फिर भी संध्योपासनके | 





बास्ते पकानत म॑ चला जाय संध्यापासन करके किर अपन ह॥ 
 अश्निह्दोत्र स्थानम आके अशप्निहोत्र करे ज़ब २ अ्रश्निहात्र करे तब | 
$ २ स्त्री के साथ ही करे फिर जो जिस का व्यवहार होय वह 
| उस को करे अथवा प्रमण करे निदान एक प्रहर रात तक व्य- ह 
बहार करे फिर सोचे दो प्रहर अथवा डढ़ पहर तक फिर उठ | 
के बेसे ही नित्य क्रिया करें सो मध्य राजि के मध्य दो प्रहर | 
मे जबर वीय दान कर उसके पीछे कुछ ठहर के दानों स्नान 
करें पीछे अपने २ शय्या में पृथक २ ज्ञाके साथ जो स्नान न | | 
करगे ता उनके शरीर मे रोग ही हो जाँयरों क्यों कि उस्से 
बड़ी उच्णता होती है इस लिये स्नान करन स वह घिकार | 
न होगा और चीय तेज भी बढ़ेगा इससे उस समय स्नान | 
अवश्य करना चाहिये इस मे मनुभगवान्‌ के बचन का प्रमाण | 
है । भाजनंहिग्रहस्थानांसाय प्रातविधीयते स्नानमेथुनिनस्म | 
तम्‌ ॥ इस का श्रथ यद्द है कि दा बेर गृहस्थ लोगों का भोजन | 
करना चाहिये सायं ओर प्रातश्काल ज्ोो मेथुन कर तो उस के | 
पीछे स्नान श्रवश्य करें। तथाचश्रुतिःअ्रहरहःसंध्यामुपासी- | 
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| तश्रदरहरमिदोत्रंजुदयात्‌ । इन का यह अ्रभिप्राय दे कि साय 
| ओर प्रातःकाल में दो बेर संध्योपासन और अग्निदत्र कर 
| दोई संध्या हैं प्रातः ओर सायंकाल मध्यान संध्या कहां नहीं 
क्यों कि संध्या नाम है सन्धि का सन्धि दो काल होती है 
| प्रातःकऋाल प्रकाश और अन्धकार को सन्धि होती है तथा 
सायंकाल प्रशाश ओर श्रन्धकार की सन्धि होती है मध्यानमे 
है केबल प्रकाश ही हैं इससे मध्यान्ह में संध्या नहीं हैं। सक्ती | 
| संध्यायन्तिपर तत्त्वंतामपरमेश्वरंयस्थांसासंडया | इस समय 
| परमेश्वर का ध्यान करते हैं इस्स इसका नाम संध्या है अ- 
है थवा संघयेहितासंध्या मन ओर जीयात्मा का परमेशध्वर से 
| जिस कर्मस सन्धान होय उसका नाम सन्धि है सन्धिके लिये. 
| जा अनुकुल कर्म हाता हैं उस का नाम संध्या हें सा दाई || 
हैं । तस्मादहरात्रस्यसंयागेब्नाह्मणः संध्यामुपासीत ॥ यह 
| सामचेद के ब्राह्मण की श्रुति हैं। उद्यन्तमस्तंयान्तमादित्यम- 
| भिध्यायन ब्राह्मगोविद्यानसकलंभद्रमक्ष ते । यह यज़ुयेद के 
| ब्राह्मण की श्र ति हैं इसका यह अभिप्राय हैं कि जिस्स श्रह्मा- 
| रात्र श्र्थात्‌ रात्रि और दिवस के संयोग में संध्या करें जब | 
जीवात्मा बाहर व्यवहार करने को चाहता हैँ तब बहिमुख् | 
| होता है मन और इन्द्रियोंकों भी बहिमु ख कर्ता है ओर जीव 
भी नेत्र ललाट और श्रीज्न ऊपर के अंगो में विहार करता है 
| जैसे कि सूय उदय होकर ऊपर २ बिहार करता है बैसे जीव 
| भी जब साना चाहता है तब हृदय पयन्त नीचे के अंगों में | 
| चला जाता है राजि की नाई अन्धकार हाजाता है बिना अपने । 
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स्वरूप के किसी पदार्थ का नहीं देखता जैसकि सू्थ जब श्रस्त | 
हो जाता है तब अन्धकार होने से कुछ नहीं देख पड़ताहे ऐसे | 
ही जीव के ऊपर आने और नीच जाने का व्यबहार उसका | 
सन्धान दोनों संध्या कालमें करे इसके सन्धान करनेस परमेश्वर | 
परयन्त का कालास्तर में मनुष्यों को बाघ हा जाता है श्रोर | 
| जीवका कभी नाश नहीं दाता इस्स इसका नाम आदित्य हैं 
इस भ्रतिका अर्थ होगया श्रर्थात्‌ । उद्यन्तमस्तंयान्तमादिस्य- 
| ममिध्यायन ब्राह्मणः सकलंमसद्रमश्न ते । इस हेतु उदय ओर ॥ 
| स्वायंक्राल ही दा संध्या निकलती हैं सो जान लेना तथा मनु- 

स्मृतिके श्लाकभी हैं | नतिष्ठतितुयःपूर्वान्‌ नोपास्ते यश्चपश्चि- | 
माम्‌ | ससाध्‌ भिच हिष्कायं: सर्वस्माद्धिजकमंणः ॥ १ ॥ प्रातः 
संध्यांजपंस्तिष्ठ टसा वित्रीमाकदशनात्‌ । पश्चिमांतुलमासीनः | 
| सम्यसृक्षविभावनात्‌ ॥ शाज्ञो प्रातः श्रीर सायम्‌ कालकी संध्या | 
| नहीं करता उसको श्रेष्ठ द्विज लोग सब द्विज्ञ कर्माघिकारों स 
निकाल देखें अर्थात्‌ यज्ञापचीत का ताड़ के श॒द्र कुलम कर दें ये 
वह केवल सेया ही करें जा कि शूद्र का कम है ॥ १॥ इससे दो | 
सन्ध्या निकलती हैं दूसरे श्छोक मे सन्ध्याके काल का निमय | 
और दोरनां सन्ध्या हैं दो घड़ी रास से लेके सूर्योदय पय॑न्‍्त । 
प्रातः संध्या के काल का नियम है तथा पक या आध घड़ी 
। दिन से लेके ज़ब तक तारा न निकलें तब तक साय॑ सन्ध्या | 
के काल का नियम है और गायत्री का श्र्थ और जैपा ध्यान 
उसका कहा हे बैस। ही दोनों काल में करें और जो कहता है | 
कि मध्यान संध्या क्यो न द्वाथ तो उन से पू छना चाहिये कि | 
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मध्य राश्रि में संध्या क्यों न होय और दो पहर के दो सुटनृत्त 

श्रौर दो क्षण में संध्या क्यों नहों जाय ऐसा कहने से तो 
हज़ारों संध्या हो जांयगी और उसके मत में अनचस्था भी 
आाजायगी इससे उसका कहना मिथ्या हीहै ॥ २॥ अभ्रधामिक- 
कीनरीयाही यस्यचाप्यनतघनम्‌ | हिसारतश्चये। नित्य नहा खं।- 
खुखमेधत ॥ ३॥ जो नर अधामिक श्रर्थात्‌ ग्रधर्म का करने 
वाला के श्लोर जिसका धनभी श्रन॒त श्रर्थात्‌ अ्रसत्य स श्राया 
होय और नित्य हिसारत श्र्थात्‌ पर पीड़ा ही में नित्य रहता 
| होय वह पुरुष इस संसार में खुख को कभी नहीं प्राप्त दाता 
॥ ३ ॥ नसीदन्नापिघमंण मना5घमंनिवेशयेत्‌ । अश्वामिका णां- 
पापानामाशुपश्यन्तिपययम्‌॥ ४ ॥ यदि मनुष्य बहुत कलेशित 
| भी हाय आर घम के आचरण से भी बहुत दुश्ख पावे ता भा 
अधथम में मन की प्रवष्ट न करें क्योंकि श्रथम ऋरन चाल 
मनुष्यों का शांघ्र ही विपयय श्रर्थात्‌ नाश हा जाता हैं एऐसा 
देखने मे भी आता हैं इसस मनुष्य अधम करन की इच्छा 
कभी न कर ॥ ७ ॥ नाधर्मश्च रितालोक सद्यप्फलतिगौरिख । 
शनेराचत्त मानस्तु कतु मूंलानिकृस्तति ॥ ५ | जापुरुष अ्रधर्म 
| करता है उललकोउसका फल अवश्य होता हैजा शीघ्र न होगा 
तो देर में हागा जैसे कि गाथ जिस समय उसका सेथा करते 
हैं उस समय दूध नहीं देती किन्तु कालान्तर में देती हैं बैसे 
ही अ्धर्म का भी फल कालछान्तर मे हाता हैँ घीरे २ जब शअवचर्म 
पूण हो जायगा तख उसके करने वाला का मूल अथात्‌ रुग्व 
के ऋरणो को छेदन कर देगा इससे थे दुश्ख सागर मे गिरंग । 





काउादातामाारशायल॥ शाला नााभाहउकार ता पं धानराारता वाला वतन ला जधदा तप र तह #दएता कथा सका सना का का धाम का उक्त का रत ाताए।उााााक 


सत्याथ प्रकाश | १५७ ॥ 


७. । शअ्धर्मणेघतेतावत्ततो भद्रा खिपश्यति | ततश्सपत्रानजञयति ॥ 
समूतस्तुविनश्याति ॥ ६ ॥ जब मनुष्य धर्म को छोड़के श्रश्नर्म 
मे प्रवृत्त होता है तब छल कपट ओर श्रन्याय से पर पदर्थो' 
का हरण कर लता है हरण करकरे कुछ खुख भी करता दे । 
| फिर शत्रु को भी अधर्म छल और कपरसे जीत लेता है परन्तु | 
उसके पीछे मूल सहित वृक्ष उखड़ कर गिर जाता है घेखा । 
मूल सहित उस अधम करने वाले पुरुष का नाश हो ज़ाता | 
| है । ६। इससे किसो मनुप्यका अधर्म करना न चाहिये किश्व । | 
सत्यधर्मायवृत्त प शोचेचेंवास्मेत्सदा | शिष्यांश्वशिष्याद्धमंण 
चागवाहूदरसंयतः ॥9॥। सत्य घर्म ओर अय॑ जा श्रष्ठ मनुष्य | 
हैं उनमे श्रोर उनके आचरण मे सदा स्थित हा शीत पवित्रता । 
अथति हृदय को शुद्धि ओर शरीरादिक पदार्थों की शुद्धि 
करनेम सदा रमण करे तथा अपने शिष्यपुत्र और विद्यार्थियों | 
की यथावत्‌ धर्म से शिक्षा ऋक* और बाणी बाहु उदर इनका | 
संयम करें अर्थात्‌ वाणी से वृधा भाषण, बाहु से अन्यथा | 
चैश्टा, ओर उदर का संयम अर्थात्‌ भोजन का बहुत लोभ न | 
रकखे ॥ 9 ॥ नवागियादचपला जनत्रचपलानृजु:। नसस्‍्याद्वा- । 
कचपलश्वय व नपरदाहकर्म घी: ॥ ८६ पार हाथ पाद अर्थात्‌ | 
: पर उनसे चपलता नाम चंचलता न करें तथा नेत्र स भी चप- 
लता न करे अनुज्ञु अथांत्‌ अभिमान कभी न करे सदा सरल | 
होय और वबाकू चपल न होय श्रर्थात बहुत न बोले जितना 
उच्चित होय उतना ही भाषण करे और पराये के द्वरोह श्रर्थात 
ईर्ष्या कभी न करें और कर्म ही परम पदाथ है उपासना और 
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ज्ञान कुछ भी नहीं ऐसी बुद्धि कमी न करे किन्तु कर्मसे उपासना 
और उपासना से ज्ञान भ्रष्ठ है ऐसी बुद्धि सदा रक्‍्खे ॥ ८ ॥ 
येनास्यपितरोयाताः येनयाताःपितामहाः | तेनयाया स्खतान्मार्ग 


तेनगच्छमश्नरिष्यते ॥ ६ ॥ ज्ञिस मागसे उसके पिला और पिता- 

_ मह गये हों उसी मार्ग से खाप भी जाये उस मार्ग पर जाने 
से मनुष्य नष्ट नहीं होता किन्तु सुखो ही होता है और दुःख | 
कभी नहीं पाता पू्वपक्ष यदि पिता और पिसामह कुकर्मी होय 
तो भी उन की रीति से चलना चाहिये या नहीं उत्तर नहीं 
क्यों कि इसी लिये मनु भगवानने सतामिति विशेषण दिया है 
कि यदि पिता और पितामह सत्पुरुष अर्थात धर्मात्मा होवे तो 
उन की रीति से चलना और यदि श्रधर्मी होथेंता उन की | 
रीति से कभी न चलना चाहिये ॥६॥ ऋत्विकृपुरोहिताचार्यमा- | 
तुलातिथिसंध्रितेः । बालवबृद्धात्तरैवेद्रेशी तिसम्बन्धिवान्धरवे: 
॥१०॥ मातापितृभ्यायामी सिद्रांत्रापुत्नणसायया | दुह्िन्रादास 
चर्गंण विवादंनसमा वबरत्‌ ॥१६॥ ऋत्यिक्‌ पुरोहित, श्राच्ाय 
मातुल अर्थात मामा, श्रतिथि, तथा खंश्रित श्र्थयात मित्र, बालक 
वृद्ध, आतुर,नाम दुः्खी; बेच, ज्ञाति, संबन्धी श्रर्थात ध्वछुरा- 
दिक, बान्थव अर्थात कुटुम्बी, माता, पिता, तथा दमाद,श्राता, 
पुत्र, तथा भायां अर्थात स्त्री, दुहिता अर्थात कन्या, दासवर्ग 
अ्रथात सेवक लोग इनसे बियाद कभी न करे ओर औओरों से 
भाबियाद न करे खिघाद का करना दुःख सूलही है इस्स सउज़मों 
का किसी से यिरुद्ध बाद करना न छाहिये ॥१६॥ प्रतिग्रहसभ- 
थापिप्रसडून्तत्रवजयेत्‌। प्रतिग्रहेणहास्याभ्रुआह्म ते ज:प्रशास्यति 
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॥१२॥ प्रतिग्रह लनेम॑ समर्थ अथांत गुयवान भी होय और उस 
को लाग देते भी होय ता भी किसो से दान न लेवें शितु श्र- 
ध्यायन नाम पढाना याज़न नाम यक्षका कराना अथया अपने 
परीक्षम से आजीविका को करे श्रोर जो पुरुष प्रतिग्रह लेता हू 
डस का ब्राह्म तेज अर्थात विद्या नष्ट हा जाती है क्‍यों कि वह 
खुशामदी होजायगा इससे दानका लेना उचित नहीं ॥१२॥ अ- | 
तयास्त्वनधीयानः प्रतिप्रहरुचिद्वि जः । अस्म स्यश्मप्लवेनेय सह- | 
तेनेवमज्जति ॥ १३ ॥ जो पुरुष तपस्व और विद्वान नहीं और 
प्रतिग्रहम रुद्चि रखता है वह उसी द'न के साथ पाप समुद्र में 
डब मरगा जैस कोई पाषाणकी नौकास समुद्र ब्रा नदीकों तरे | 
वह तरेगा तो नहीं परन्तु ट्ूबके मर ज्ञायगा वसे ही प्रतिप्रह 
लेने वाल सूखकी गति होगी ॥ १३ ॥ त्रिष्वप्येतेषदर्तहि विधि | 
नाप्यजितंघनम । दातुभंवस्यनर्थाय परत्रादातुरेबच ॥ ५७ ॥ | 
चक तो अ्विद्वान्‌ दूसरा बेडालम्रतिक तीसरा वकल्नतिक इन 
तीनों को तो जल का भी दान न देवें और जिसने विधि 
 अथांत्‌ धर्म से धन का स॑चय किया होय उस धन को तीनों 
क्‍ को कभी न देखें जा काई दात्गा देगा उसकी बड़ा दुःख होगा 
ओर परलोक में उन तीन पुरुषों को इस लोक में भी बड़ा 
दुःख होगा ॥१४॥ यथाप्लवेनोपलेननिमज्जत्युदकेतरन्‌ | तथा- 
निमज्ज़तोघस्तादशोदात॒प्र तीचछकी ॥ १५॥ जैसेकोई पापाण 
की नोका पर चढ़ के उदकम तरा चाह वह तर तो नहीं सकेगा 
परन्तु डुब के मर ज्ञायगा तैसे ही परोक्षा के बिना दुष्ठों का 
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जो दान देता हैं ओर जो दुष्ट लेने वाले हैं वे सब अज्ञान के | 
होने से अ्धोगति का जायं॑गे अर्थात्‌ दुःख और नरक को प्राप्त | 
होंगे उनको कभी कुछ खुख न होगा इससे परीक्षा करके श्रेष्ठ 
झौर धम्मात्माश्रों ही को दान देंना चाहिये अन्य को नहीं वैडा- 
लव॒तिऊक श्ौर वकव॒तिक मनुष्यों का यह लक्षण है। १५ ॥ 
घर्मध्वज्जासदालुब्धश्छादिकोलोकदमस्मकः । चेंडालव॒तिको९ 
शेयाहिंस्रः सर्चाभिसन्थकः।, १६ ॥ श्रधाद् शिने प्कतिकः स्वाथ- 
साधनतत्पर; । शठोमरिथ्याविनीतश्रवकव॒तचरी द्विजः ॥ १७ | 
जे! मनुष्य घर्मध्वजी श्रथात्‌ धर्म तो कुछ न कर श्रथत्रा कुछ 
करे सी तो फिर अरने मुखसे कहें कि में बड़ा पण्डित बैराग्य- | 
खान योगी तपस्थची ओर बड़ा धर्मात्मा हैं इसकों धर्मध्यजी | 
अथवा जहां तहां रख छोड़े खाने में भी लोस करें और बड़ा । 
कपटी छली होय लोगों का दम्त का उपदेश करे अर्थात जैसे 
कि संप्रदायी लोग उपदेश करते हैं कि तुलसी की माला घारण | 
करने से बेकु ठ को जाता हैं श्रोर सब पापों से छूट जाता है. 
तथा रुद्राक्ष माला धारण करन से कैलास का जाता हैं और | 
सब पापों से दूर हो ज्ञाता हैं श्रौर गड़यदिक तीथ्थ राम शिवा- 
दिक नाम स्मरण श्रोर काश्यादिकोर्म मरणस मुक्ति दा ज्ञाती 
है इस प्रकार के उपदेश करके दंस श्रौर अभिमानम लोगों को 
गिरा देते हैं और आप भी गिरे रहते हैं इससे दुःल्व ओर | 
बन्धन तो हो हागा और मुक्ति कभौ न होगी किंतु धर्माचरण 











सत्याथंप्रकाश | १६१ 


शी “३... कर ५-० कटी अला। 2९०... ४७, अत नीच. कह, 


विद्या और ज्ञान इनके बिना मुक्ति कभी नहीं हो सकती हिंस्तः 
नाम रात दिन ज्ञिसका चित्त प्राणियों का पीड़ा देने म॑ नित्य 
| प्रवृत्त रहे उछको हिंस्र कहते हैं सवाभिसन्धक श्र्थात्‌ अपने 
प्रयोजन के लिये दुष्ट तथा श्र छो से मेल रक्‍खे स्रो मेल धर्म 
| से नहीं किन्तु अ्रधर्म ही से घनादिक हरण करने के लिये 
| प्रीति करे उनको सवोधभिसन्धक कहते हैं यह बैडालबम्र तिक का 
| लक्षण है ॥ क्रोध के मारे वा कपट छलसे अधोदट्टष्टि नाम नीचे 
देखता रहे काई जाने कि वह बड़ा शास्त ओर बैराग्यचान हैं 
नप्फक तिक नाम यदि कोई पक कठिन बचत्नन उस कहे और 
उसके बदले मे दस कठिन बन सी उसका कहे तो भी 
उसकी शान्ति न हाथ उसको नेचष्छतिक कहते हैं स्वार्थ 
| खाधत तत्पर श्रर्थात्‌ श्रपने स्वार्थ साधन में ही तत्पर अथांत्‌ 
किसी का पीड़ा तथा हानि हा ज्ञाय श्रीर वह श्रपने स्वार्थ 
के श्रागे कुछ न गिने शठ ध्र्थात सूख जो हठ दराग्रह से 
| निब छवि हाय ऑरशअन्य का उपदेश न माने उसका शठ कहते 
हैं मिथ्या विनीत नम विनय तथा नख्नता करें सो कुटिलता 
से करे शुद्ध हृदय से नहीं ऐसे लक्षण बाल के चकब्रतिक 
कहते हैं भ्र्थात जैसे बह नाम बकुला जल के समोप ध्याना- 
वस्थित होके स्वड़ा रहता है झ्रोर मत्स्य को देखता 
भी रहता है जब मत्स्य उसक पेच में झाता है तब उस 
को उठा केखा लेता है तथा जितने घत पाखराडी होते 
हैं व दूसरे का प्राण भी हरण कर लेते हैं तिर॑ंपर उनको कभी 
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| बादिक संप्रदाय चाले हैं इनमें कोई लाखों में एक श्रच्छा | 
| होता है ओर सब बेसे ही हाते हैं इससे ग़हस्थ लोग इन की | 
| संबा कभी न करें १७॥ सर्वेषामेवदानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते | 
| चाय॑न्नगोमहीवासस्तिलकाश्चवनसपिषाम्‌ ॥ १८॥ वारि नाम | 
| जल श्रश्नगाय मही श्रथांत्‌ प्रथिवी वास नाम बस्त॒ तिल काँच- | 
| न नाम खुबर्ण सपि नाम घो ८ इन खब दानों से ब्रह्म अर्थात । 
| बेद बिद्या का दान सब से श्रेष्ठ दान है ऐसा अन्य कोई दान | 
॥ नहीं है इससे सब गृहस्थां को श्र्थ सहित वेद पढ़ने ओर पढ़ा | 
| ने में शरीर सन और घन से अत्यन्त पुरुषार्थ करना उचित है 
| ॥१८॥ घमेशनेस्सशिनुयाद्वल्मीकपियपुक्तिका: । परलोक सहा- | 
| याथ सवंभूतान्यवीइयन ॥१६॥ सब भूर्तो को पीड़ा के बिना | 
॥ घोरे धीर धर्म का संचय मनुष्यों का करना उचित हैं जैस कि | 
| चींटी घीरर मिद्दी का बाहर निकाल के स्पंचय कर देती हें | 
| तथा घान्‍्य करणों का सी थीरेर बहुत संचय कर देती हैं चैस | 
| ही मनुष्यों का घर्म का संचय करना उचित हैं क्‍योंकि धर्म | 
है ही के सहाय स॑ मनुच्या का सुख होता हू ओर किसी के सहा । 

| य से नहीं ॥१६॥ नामुत्रद्दि सहायाथ पितामाता अतिष्ठतः। | 
नपुत्रदार नज्ञातिधर्मस्तिष्टति केवल: ॥२०॥ परलाक में सहाय | 
॥ के करने को पिता माता पुत्र तथा स्थ्री ज्ञाति नाम कुटुम्बी 
है लोग कोई समथ नहीं है केवल पक धर्म ही सहायकारी है | 
| और काई नहीं ॥२०॥ कशप्रज्ञायतजनस्तुरक्रपवप्रलोयत | पका 
- एनुमंक्त खुकतमकण्वचदुष्कृतम्‌ ॥२१॥ देखना खाहिये कि जब 
है जन्म होता हे तब एक ही का होता है श्र मरणस होता ह 

















सत्यारथप्रकाश । १६३ 


० 4. >ल लाली लत नी ऑन्‍ीीक 
० अरिदा शक शी ४०० लि 





१३३ श४०ह"पेदाम जन्‍म 


तो भी एक ही का होता है तथा! खुख का भोग करता है तो 
एक ही करता है अथवा दुःख का सोग करता है तो एक ही 
करता है इस में संग किस्रो का नहीं इससे सब मनुष्यों की यह 
उच्चित हे कि अपना पालन था माता पितादिकों का पालन 
धर्म है! से जितना धनादिक मिले उतने ही से व्यवद्दार और 
पालन करे अ्रधर्म से कभी नहीं क्यांकि॥ एकश्पापानिकुरुते 
फलंभुडुक्त महाज़नः | भाक्तारोविप्रमुच्यन्ते क्तादोषेणलिप्यते 
यह महाभारत का शएलोक है इस का यह श्भिप्राय है कि जो 
अधर्म करेगा उसका फल वही भोगेगा और माता पितादिक 
सुस्य के भाग करने वाले ता ही जांयगे परन्तु दुश्व जा पापका 
फल उसमे स॒ माग काई न लेगा किनलू जिसने किया बही 
पाप का फल भोगगा और कोई नहीं २१॥ मर तंशरीग्मुत्सज्य 
काएलाएछसमंक्षिती | विमुखावान्धवायान्ति धर्मस्तमनुगचछति 
॥ २२ ॥ देखना चाहिये कि ज़ब कोई मरज़ाता हैं तब कष्ष्ठ 
या लोष्ठ जैसा कि मिट्टी के ढेल का पृथिव्री मे फू के चले 
| जाते हैं बेस मरे हुये शरीर का श्रश्नि वा प्रथिवी में डाल के 
विमुस्ब नाम पीठ करके कुटुम्त्ी नागा चले श्राते हैं कुछ सहा- 
यता नहीं करते ॥२श॥ तस्मद्धम सहायार्थ नित्यंसंचिनुया 
च्छुने;। धर्मणहिसहायेन तमस्तरांतदुस्तरम ॥२३॥ तिस्से 
नित्य ही सहाय के लिये घीर २ घर्म ही कः संचय $फरे क्यों 
कि धर्म ही के सहाय से दुस्तर ज्ञो तम श्र्थात्‌ जन्म मर- 
गादिक दुःग्ब सागर का जो सयाग उसका नाश ओर मुक्ति 
अर्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति श्रोर सब दुःख की निवृत्ति धर्म 
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ही से होती है श्रन्यथा नहीं ॥९३॥ घर्मप्रथानंपुरुएंतपसाहत ! 
किल्विषम्‌ । परलाकन्नयत्याशुभास्वन्तंखस्वशरीरिणम्‌ ॥२७ ;क्‍ 
जिस पुरुष का धरम ही प्रधानहे शअ्रधर्म म लश मात्र भा जिस | 
की प्रवृत्ति नहीं तथा तप जा घर्म का अनुष्ठान है और | 
| परापका त्याग इस्से जिस का पाप नष्ट हां गया । 
है उसका वहीं धर्म परलोक अर्थात्‌ स्वर्ग लाक | 
अथवा परमानन्द परमेश्चर को प्राप्त कर देता हे । 

है किस प्रकार का शरीर वाला होता है सास्वन्त श्रथात्‌ | 
 तैज़ामय वा ज्ञान युक्त, ओर श्राकाशवत्‌ अद्वए अच्छेद्यकाटन | 
| वा दाह करन मे न श्रायवें एसा उसका सिद्ध शरीर हाता है 
जैसा कि यागियों का ॥ २४ ॥ दृढ़ कारोप्र॒दुर्दान्तः क्र राचारे- | 
रसंव सन्‌ । अ्रहिंस्तादम दानाभ्यां जयेस्स्त्रग तथाबतः ॥ २५ ॥ । 
| म० दढ़कारी श्रथात्‌ जा कुछ घर्म कार्य अ्रथवा धर्म युक्त । 
व्यवहार को करे सा दृढ़ ही निश्चय से कर झौर मद श्र्थात्‌ | 
| झभिमानादिक दाप से रहित हाय दान्‍त अर्थात्‌ जितेन्द्रिय । 
; होय शरीर क्र राखार शअ्रथांत्‌ जितन दुए है उनका साथ कभी |, 
न करे कितु धर छपुरुषों ही का संग कर दम अथात्‌ जिसका | 
| मन वशीभूतहोंय दान श्रथात्‌ बंद बिद्या का नित्य दान करना | 
और अ्रहिंस्र श्र्थात्‌ किसी से बेर बुद्धि नहीं एसा ही. लक्षण 
_ बाला पुरुष स्व॒र्ग को प्राप्त हाता हैं अन्य नहीं ॥ २६५ ॥ बाच्य- | 
 थानियता/सर्व वाह मूलाबाग्विनिसताः | तांस्तुयःस्तेनयेद्वां | 
| ससवस्तेयक्॒श्नरः ॥ २६॥ जिस पुरुष की प्रतिन्षा मिथ्या | 
होती है अथवा जो मिथ्या भाषण कर्सा है उसने सब चोरी 
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| कर लो क्योंकि बाणी ही मे सब अर्थ निश्चित रहते हैं. केबल 

॥ बचन हीं व्यवहारोंका मूल है उसचाणी स जा मिथ्या बोलता 
| है वह सब चोरी आदिक पापों का अबश्य कर्त्ता दें. इससे 
| मिथ्याभापण ऋरना उच्चितनहीं ॥ २६ ॥ श्रा चाराल्‍लासतेह्या- 

| युराचारादीप्सिता:प्र ज्ञा: । श्राचाराद्धनमक्षय्य माच्राराहन्त्य द 
| लक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ ज्ञा सन्पुरुषा के श्र ए आच्यार केकरन स्तर ह 
| श्रायु, भ्रेए , प्रजा ओर अ्रक्षय्यथन प्राप्त हाते हैं और पुरुष में | 
| जितने दए लक्षण हैं थे सब सत्पुरुषों के श्राच्वारण और म्मंग | 
| ऋरन से नष्ठ हो जात हैं और श्र छ्ट लक्षण भी उसम आज़ात | 
| हैं दससस्स थ्र छही झरायार को करना था हिये ॥ २७ ॥ द राचारा- 
$ हिपुरुषों लाकेसवर्ति निन्दितः | दुश्खभागी चअस्ततं व्याधि- | 
ताउल्पासुग्यच ॥ २८ ॥ दृष्ठ आचार कग्न बाला पुरुष लाक 
| में निन्दित हाता है निरन्तर दःखी ही रहता हैं अनेक काम 
| क्राधाधिक हृदय के राग ओर उधरादिक शरीर के रोगों स ॥ 
| शीघ मर भा जाता है हस्स देशों का आचार कभी न करना । 
| चाहिये ॥ २८ ॥ यद्यत्यरवशंकरमंतत्तद्यत्ननवज येत । यद्यदात्म- 

| वशंतुस्यात्तत्तस्सेवेतयत्नतः ॥ २६ ॥ जो जो पराधीन कर्म | 
हाथ उनको यत्न से छाड़ देवे ओर जास्वथाधीन होय डनको | 
| यन्‍न से कर्ता ज्ाय॥ २६॥ स्वेपरवशंदःखंसबंसात्मवशं- | 
| खुगस्पम्‌ | एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदु:खयोः ॥ ३० ॥जा जा 
| पराधीन कम हैं वे सब दुख रूप हो हैं श्र जो जा स्वाधघीन 
| कम हैं सं) २ सब सुख रूप हैं खुख और दःख का समास | 
अ्रथात्‌ सक्षेत स यद्दीलक्षण हैं सा जान लेब ॥ ३० ॥ यमान्‍्से 
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ह | बेतसततंननियमास्केवलानबुधः ।यमान्यतत्यकुर्चाणो नियमान्के 
॥ वलानभजन्‌ ॥ ६१॥ यों का निरन्तर सेवन करना चाहिये ये 
| यम पूत्र कह दिये हैं वहीं जान लेना ओर यमो को छाड़ के 
| पाँच जो नियम हैं उनका सेवन कर थे नियम ये हैं । शोच- 
| सनन्‍्तोषतएःस्वाध्यायश्वरप्रणधानानियमा; । यह योगशारत्र का 
| सूत्र है शोंच नाम पवित्रता रात दिन नहाने घोने में लगा रही 
| सनन्‍तोष अ्रर्थात्‌ केवल श्रालस्य से दरिद्र बना रहे तप नाम 
| निरन्तर ऊच्छ चांद्रायणा दिकों में प्रबृत रहें स्वाध्याय श्रर्थात्‌ 
| कंवल पढ़ने शोर पढ़ाने ही मे प्रवृत रहे धर्मानुष्ठान शअ्थवा 
| बिचार कभो न कर और ईएचर प्रणिधान श्रर्थात्‌ स्वार्थ के 
| लिये ईश्वर की प्रसन्नता चाहे ये अर्थ व्यवहारों की रीति से 
| पांच नियमा के किये राय और यागशारथ की रीति 
| से नियमा के इस प्रकार के श्रथ हैं मत्तिका और जलादिकों 
॥ से बाह्य शरीर को शुद्धि और शान्त्यादिकों के ग्रहण और 
| ईप्यदिकों के त्याग से चित्त की शुद्धता इसका नाम शोच है 
| धर्मयुक्त पुरुषार्थ करने से जितने पदार्थ प्राप्त होय उतने ही में 
| संतुष्ट रहे श्रीर पुरुषार्थ का त्याग क्रमी न करे इसका नाम 
| संताष है क्षुघा, ठपा, शीत और उच्ण इत्यादिक ढ्वंदों को 
| सहें ओर कूच्छ, चरांद्रायणादिक बत भी करें इसका नाम तप 
| है माक्ष शास्त्र अर्थात्‌ उपनिषदों का अ्रध्ययन करे ऊंकार के 
अर्थ का बिचार ओर ज्ञप करे उसका नाम स्वाध्योय है पाप | 
| कर्म कभी न करे यथावत्‌ पुण्यकर्मो' को करके सिवाय परमे- 
एचर का प्राप्ति के फल की इच्छा न करे इसका नाम ईश्वर 
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प्रणिधान हैं इनको तो करता रहें परन्तु यप्तो को न करे उस 
को उत्तम खुख नहों होता किन्तु यमो का करना उसके साथ 
गौण नियमों का भी करना हीं उच्चित है और केवल नियमों 
का करना उचित नहीं ऐसे यथावत्‌ विवाह करके ग्रृहरुथ लोग 
घतंमान करें यह ज्ञितनी विद्याचाली रत्री शोर पुरुष द्विज 
अथांत्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्य पूर्वोक्त नियम से करें विवाह 
का विधान संक्षप से लिख दिया ओर सब मनुष्यों के बीच 
| में स्त्री ज्ञा पुरुष सूख होय उनका यज्ोपवीत भी हुआ हाय 
तो उसको तोड़ के श॒द्र कुलमें करद उनका परस्पर यथायाग्य 
विवाह भी हाना चाहिये वे सब द्विज्ञोंकी सच्रा करें ओर द्विज 
लोग उनका श्रश्न वस्त्रादिक उनके निर्वाह के लिये देवें और 
यह बात भो अवश्य होना चाहिय कि देश दशान्तर से विदाह 
का होना उचित है क्यों कि पूव, उत्तर, दक्षिण श्रीर पश्चिम 
देशों मे रहन बाले मनुष्यों मं परस्पर विवाह के करन से प्रीति 
हागी ओर देश देशान्तरों के व्यवहार भी जाने जांयगे बला- | 
दिक गुणभी सुल्य होंगे और भोजन व्यवह्ार भी एक ही होगा 
इस्स मनुष्यों को बड़ा खुख होगा जेस कि पूर्व दक्षिण देश की 
कन्या झरोर पश्चिम उत्तर देश के पुरुषों से बिवाह ज़ब होगा 
| झोर पश्चिप्र उत्तर देश के मनुष्यों की कन्या झ्ोर पूव तथा 
दक्षिण देशम रहने वाले पुरुषों से विवाह होगा तब बल बुद्धि 
पराक्रमादिक तुल्य गुण हो जायेगे पत्र द्वारा और आने जाने 
से परस्पर प्रीति बढ़ेगी और परस्पर गुण प्रहण होगा ओझोर 
सब देशां के व्यवहार सब देशों के मनुष्यों को विदित होंगे 
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॥ परस्पर विरोध जो हैं सो नष्ट हा जायगा इससे मनुष्यों का 
है बड़ा आनन्द होगा पूथ पक्ष जैसे खत्री मर ज़!ती है तब पुरुष 
का दूसरी बार विवाह होता हैं बसे स्त्री का पति मरन 
से विधवाञं का बिवाह होना चाहिय था नहीं उत्तर विवाह 
तो न होना चाहिये क्‍यों कि बहुत बार विवाह की रीति जो 
संसार में होगी तो ज़ब तक पुरुष के शरीर में बल होगा तब 
है तक चह स्त्री उसके पास रहेगी जब वह निरबंल होगा तब 
उसका छाड़ के दूसरे पुरुष के पास ज़ायगी जब दूसरा भी 
है बल रहित होगा तब वह तीसरे के पास ज्ञायगी जब वह ती 
सरा भी बल रहित होगा तब चोथके पास जायगी ऐसी स्त्री 
जब तक वृद्धा न होगी तब तक बहुत पुरुषों का नाश करदेगी 
जैसे कि एक चेश्या बहुत पुरुर्षों को नष्ट कर देती है चेंस सच 
स्त्री हो जाँयगी और विषपदानादिक भी होने लगंग इस्स द्विज्ञ कुल 
में दो बार विवाद का होना उचित नहीं स्थत्रियों ओर पुरुषों 
का भी बहुत विवाह होना उचित नहीं क्यों कि पुरुषों का भी 
चीय की रक्षा करनी उचित है जिस्स शराोर मे बल पराक्रमा- 
दिक भी मरण तक बने रहें श्रोर एक पुरुष बहुत रुत्री के साथ 
विधाह करता है यह तो श्रत्यन्त दुष्ट व्यवद्दार हैं इसको कभी 
न करना चाहिये तथा कन्या और यर का पिता जो धन लेके 
विवाह करते हैं यह भी श्रत्यन्त दुए व्यचहार हैं जे ते कि श्राज़ 
| काल कान्यकुद्जों में है बहुत गृहस्थ इस्स दरिद्र हो जाते हैं 
| घन के नाश होन से दरित्र लोग विवाह करने में बड़ा दुःख 
| पाते हैं बहुत कन्या बृद्ध हो जाती हैं ओर विवाह के बिना वृद्ध 
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हाके मर भी ज्ञाती हैं इसस इस दुष्ट व्यवहार को छोड़ना उ- 
चित है और बंगाले मे कुलीन लोगों में बहुत स्थत्रियाँ फे साथ | 
एक पुरुष बिचाह कर लेता है पक ज्ञो वह मर जाय तो एकके | 
| मरने से वे सब रुत्री बिघवा हा जाती हैं यद्द भी अत्यन्त दुष्ट । 
व्यवहार है इसका सज़्जनों को छाड़ना चाहिये और जो बिघ- 

या हा जाती हैं उनका कुछ आधार नहीं हान से भी बहुत । 
| श्रनथ हाते हैं वे कन्या बाल्याबस्था वा युवाबस्थ में बिथ्वा | 
| ही जाता हैं बहुत दुखी होती ओर व कुकम भी करता हैं | 
| बहुत गर्भहत्या श्र बालह॒त्या भी द्वाती हैँ इसस बिघवाओं | 
है फा पति के बना रहना भी उचित नहीं क्योंकि इस्स बहुत | 
| अनथ हाते हैं इस्स इस व्यवहार का रहना भी उचित | 
| नहों फिर क्या करना चाहिये कि प्रथम ता पृणजञब युवावस्था | 
| दाय तब विवाह होना चाहिये जिस्स कि बविधघ्रवा भा बहुत न | 
| हागी फिर ज़ब काई बिघवा हाय तब छः पीढी अथवा अपने | 
| गात्र ओर अपनीज्ञातिम देवर श्रथवा ज्यछ जा संबंध स हाय | 
| उसस विधवा का पाणिप्रहणु हाना चाहिय परन्तु स्त्री की । 
| इच्छा स जब जिस स्प्रीका पति मग्ज्ञाय और मरने का शाक | 
| भी निवृत्त हो जाय श्रथांत त्यादश दिवस के श्रनन्तर जब | 
| कुटुम्त्र के ध्रष्ठ मनुष्य बिघया स्त्री के पाल जाके उससे पूछ | 
| कि तेरी क्या इच्छा हैं जा वह बिघवा करे कि मेरी इच्छा न | 
| सन्‍तान और न नियाग की है तब ता वह री चाँद्रायणादिक | 
छत सथा परमेश्वर का ध्यान और धर्म का अनुष्ठान करे ऐसे | 
| ही मरण तक धर्म का भ्राचारण करे दूसरे पुरुष का मन से 











१७० चतुर्थंसमुल्लास । 

भी चिन्तन न करे और जो बिघवा कहे कि मेरा पुत्र के बिना । 
निर्बाह न होगा तब संब पुरुषों के सामहने देवर वा ज्येष्ठ का 
पाणिग्रहण करले उस्से एकवा दो पुत्र उत्पादन कर ले शअ्रधिक 
नहीं इसमें ऋग्वेद के मन्त्र का प्रमाण है।| कुददस्विद्दोष्णकुहव- 
स्तो अश्विनाकुद्दाभिपित्वड्डरतः कुद्दोषतुः कोर्वांशयुत्राविधवे 
वरदेबरेमत्य नयोषाक्ृणतेसघस्थएश्ा | दसका यहश्रभिप्राय है 
कि स्त्री ओर पुरुष ये दोनों के प्रति प्रश्न को नाँइ कहा है आप 
दानों दाषा अथात रात्रि कुह नाम कौन स्थान म॑ं बास करत 
भये ओर किस स्थान में अ्श्वि नाम दिवस में बास किया था 
किस स्थान में इन दानों ने अभिषित्व॑ अर्थात प्राप्ति इन 
पदार्थों की की थी दहन दोनोंका निवासस्थान किस देश भें था 
और शपत्रा नाम शयनस्थान इनदानों का किस स्थान में है यह 
दृष्टान्‍्त भया और इससे यह अभिप्रायभी श्राया कि स्त्री श्रोर 
पुरुष का बियेग कभी न होना चाहिये सब दिन ध्यान और | 
सब देशों म संग ही संग रहें श्रब णह दृुष्टान्त हैं कि जैसे । 
विधवा देवर के साथ रात्रि दिवस औ और प्राप्ति का करना पक्र । 
देश मं बास पक स्थान में शयन और संग २ रहती है और | 
देवर का सधस्थ श्रर्थात्‌ स्थान में आकृणुते श्रर्थात स्वीकार | 
करके रमण और सन्‍्तानोत्पक्ति करती है चैसे उन दोनों से | 
भी वदमन्त्र स पू छा गया ओर देवर शब्द का निरूक्त में भी । 
अर्थ लिखा हैं कि॥ देवरःकस्मातद्वितीयोवरउच्यते । देवर 
अर्थात्‌ बिधवा को जो दूसरा बर पाणिग्रहण करके होता हैं 
उस पुरुष को देवर कहते हैं हसनिरुक्त से बर का बड़ा भाई 
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| अथवा छोटा भाई वा और कोई भी बिधवा का जो दूसरा 
| बर होय उसी का नाम देवर श्राया इस मन्त्र स बिघवा का 
नियोग अ्रचश्य करना चाहिये यह अर्थ श्राया ओर मजुस्मृति | 
| में भी लिखाहे ॥ देवराद्वासपिण शाद्वासखियासम्यडः नियुक्तया । 
| प्रजेप्सिताधिगन्तव्यासन्तानस्ययरिक्षय ।। १५॥ देवर अ्रथत्रा । 
| छा पोढी दवर वा ज़्यष्ठ के स्थान मं काई पुरुष हाथ उससत 
| विधवा र््री का सनियाग करना चाहिये आर जिसका 
उस्र स्त्री के साथ नियाग भया वह उस स्त्री के साथ 
| गमनन करे परन्तु जिस स्त्री को छन्‍तान की इच्छा होय | 
श्रोर सन्‍तान के साव में भी नियोग का हाना उचित है ॥१। | 
विध्रवायांनियुक्तस्तुवृताक्तो वाग्यतोनिशि । एकमुयादये 
| पुत्न॑नद्वितीयंकथंचन॥२॥ द्वितीयमेकेप्रजनं मन्यस्तेस्त्रीपुरताद्वदः । | 
| अनिवुत्तनियोगाथ्थस्पश्यन्तो घ्र्मतस्तयंः॥ ३॥ जो बिध्या 
(के साथ नियुक्त हाय सा रात्रिक दाना मध्य प्रहरों में घ॒त 
| का शरीर मे लेपन करके ऋतुमती विधवा को वीय॑ 
| प्रदान करे मौन करके श्रर्थात्‌ बहुत माहित होके क्रोड़ाशक्त न 
| हाय किंतु सन्‍्तानोत्यति मात्र प्रयोज्नन रक़्खें ॥ २॥ कई एक 
| आचाय ऋषि लाग ऐसा कहते हैं कि दूसरा भी पुत्र विधवा 
| का होना चाहिये क्योंकि एकपुत्र जो होजाता है उससे नियाग | 
| का प्रयाज़न सब सिद्ध नहीं हाता ऐसही धर्मस बिचार करके 
| कहते हैं कि दो पुत्र का होना उच्चित है ॥ ३॥ बिघवायांनि- 
| योगार्थनिवृत्तेतुयधथाविधि | गुरुवश्च स्नुपावश्च वर्तेयातां परस्पर म्‌॒| 
| ॥ छह विधवा नियाग का जे: प्रयोजन कि दो पुत्र का होना 
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सो बिधि पूवक जब होगया उसके पीछे वह विधवा नियुक्त । 
पुरुष को गुरुचत्‌ माने और वह पुरुष उसबविधवा को पुत्र की 
स्त्री की नांई माने अथत्‌ फिरसमागन कभी न करे और जैसे | 
कि पहिले सब कुटुम्बियोंके साम्हने पाणिग्रहण किया था और | 
नियम भी किया था कि जब तक दो पुत्रन होवें तब तक नियोग | 
रहे फिर चैसे फिर भी सब कुटुम्बियों के खाम्हने दोनों कह | 
देव कि हम लागों का नियम प्र्ण होगया अब हम लोग चैस्ता | 
काम न करगे | ४॥नियुकोयोविचिहिस्या बत्तेयातांतुकामनः । 
तावु मीपतितौस्यातांस्नुषागगुरुतत्पगौं ॥ ५ ॥ फिर जा वे । 
दीनों विधि अथात उस मर्यादा का छाड़ के कामानुर होके | 
समागम कर तो परतित हा जांय क्योंकि ज्यष्ठ औरकरनप्र इन । 
दोनों को जैस पुत्र वा गुरु को स्त्रो स गमन करने का पाप । 
होता है चैसा ही पाप होता है. अथति फिर कमी परस्वर | 
कामक्रोड़ा न करे ॥ ५ ।। नान्यस्मिनबिधवानारीनियात्त:ब्या | 
द्विजातिमिः | अन्य स्मिन॒हिनिपुंजानाधम हन्युःसनातनम ॥६।॥ | 
उक्त प्रकार स भिन्न पुरुष के साथ बिथत्रा का नियाग कभो | 
न करें अपने कुटुम्बही में करें जिस्सस्त स्त्री जहाँ की तहाँ बनी | 
रहै और सन्‍तान से भी कुल की कृद्धि बनो रहे क्षय कभी न | 
होय जो शरीर किसी पुरुपके साथ नियोग करंगे ता स्त्री 
हाथ से ज्ञायगी और सनन्‍्तान की हानि होने से कुल की भा | 
हानि हांगी फिर ज्ञा कुल की वृद्धि करता सा सनातन घर्म ! 
नए्ट हा जायगा इससे अपने ही कुटु बम नियाग ऋरना उच्चित | 
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सत्याथंप्रकाश | ' शरैक्ष३े । 
हैं इस दात की सज्जन लाग शांघ॒ हा शवृत्ति करें क्योंकि | 
इसक बिना विधवा लागोंका अ्रत्यन्त दुश्ख हाता है श्रोर बड़ा । 
पाप होता है संसार मे इस बात के करने स यह दुःख ओर 
| पाप कभी न होगे || ५॥ ज्पेष्ठायवीयसामसायांयवीयान्वाग्रज़- | 
| स्थियम्‌ | पतितौभवतेगर्वांनियुक्तावय्यनायदि ॥ ६ ॥ ज्येष्ठ | 
| कनिष्ठ की तथा कॉनिष्ठ ज्येष्ठ की स्त्री ले नियुक्त भी होवे तो! | 
| भी आपत्काल के बिना श्रर्थात दो पुत्र होने के पीछे जा गमन | 
| करें तो पतित हो ज्ञांय इससे श्रापत्काल ही में नियोग का । 
| विधान हैं ॥ ६।॥ यस्याशप्रियतकन्यायावाचासत्येकतेपति: । 
| तामनेनविधानेननिजञाविदेतदेवर: ॥ ७ | जिसकस्याका पाणि- । 
| ग्रहण मात्र ता हो ज्ञाय औरपति का समागम न हाथ ता उस | 
 ख्री का देवर के साथ बियाह हाना उचित्त हैं। 9 ॥ परन्तु 
| इस्तर प्रकार से दोनों विधान करें॥ यथाविध्यधिगम्यनांशुक्त- | 
| स्त्रांश चिग्यतामू । निधामजैताप्रसवात्सकृत्सकदतावु तो ॥ ८॥ ! 
| यथधाविधिबिधया से देवर बिवाह करके परस्पर ऋन श्म एक । 
| २ वार स्मागम करें परंतु वह स्त्री शुक्रबस्थ्न श्रारण करें ॥ 
| परन्तु जिसका श्रेष्ठ आचार होय उसीका ता और टुष्टाचार | 
| वाल का नहीं ८ साचदक्षवयानिःस्याडुतप्रत्यागतापियवा- | 
| पौनमंत्रनभत्रां सापुन: संस्कार महंति '! ६ ॥ ज्ञों स्त्रो। 
| अक्षतयोनि श्रर्थात्‌ विदाह तथा जाने आने मात्र व्यवहार तो 
द हुआ हो परन्तु पुरुष से समागम न भया हाय तो पौनभंत्र | 
| पुरुष श्रर्थात्‌ ब्रिघवा के नियागस जो उत्पन्न भया होय उसके 
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साथ उस बिघवा काविवाहही होना उच्ितहे ॥६। यह विध- | 
वा नियोग का प्रकरण पूरा होगया जो बिधव्रो नहीं है और | 
किसी प्रकार का आपत्काल है उनके लिये ऐसा विधान है कि | 
जिसका पति परदेश चला जाय श्रोर समय के ऊपर न श्रार्वे । 
उस स्त्री के लिये इस प्रकार का विधान शास्त्र में है और | 
पुरुषके लिये भीहे। प्रोषिताधर्मकायर्थप्रतीक्ष्योंछोौनरःसमाः। | 
विद्यार्थपट्यशाथवाकामार्थत्रोस्तुयट्सरान ॥ १० ॥ जो पुरुष | 
सत्री को छोड़ के पररेश को जाय ओर जांधर्म ही के लिये गया । 
हो तो आठ वर्ष पयन्त स्त्री पति की मार्ग प्रतीक्षा करें, और । 
जो उस समय वह न आगे तो स्त्री पूर्वोक्त भ्कार से नियोग 
करके पुत्रोत्पक्ति करे, ओर जोपति बीचमे श्राजाय तो नियोग | 
 छट जाय जिससे विवाह किया गया था उसके पास स्त्री रहे 
और किसी उत्तम विद्या पढ़ने या कीति के लिये गया होय | 
तो छश चर्ष तक परीक्षा करे तथा कामबाघन के लिये गया | 
होयथ कि में घन लाके खूब विषय भाग करूंगा उसकी तीन । 
बष तक ख्त्री प्रतीक्षा करे कि फिर उक्त प्रकार सत्र नियोग । 
करके पुत्रोत्पक्ति कर लेबे ॥ १० ॥ संबत्सरं प्रतोक्षेतद्धिपन्ती- | 
योक्तिंपति: | ऊद्ध्येसंबत्सरास्वेनांदायंहत्वानसंवसेत्‌ ॥११॥ | 
ज्ञा दुष्टता करके री प्रतिकूल ही जाय श्रर्थात्‌ अपने पिता वा | 
भाई के पास रुष्ट होके चलो जाय ता पति पक्र ब्षं, पयन्‍्त । 
राह देखें फिर दाय अर्थात ज्ञों कुछ ख््री का गहनादिक दिया । 
था उसको लेके उसका सड्ून करे अर्थात्‌ दूसरा विवाह कर | 
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 लेबे ॥ ११ ॥मद्यपासाधवृत्ताच प्रतिकूलाच याभवत्‌ । व्याधि- | 
तावाधितेत्तव्याहिस्राथप्लरीचसवदा ॥ १६॥ जो स्त्री मद्यपीती | 
होय तथा विपरीत ही चले कि शआ्ाज्ञा को न माने व्याधि नाम | 
| रोगयुक्त होज्ञाय वाचिषादिक देके काई मनुष्य को मार डाले 
| और घर के पदार्थों को सदा नाशकरतों हाय तो उस स्च्रीका | 
| छाड के दूसरा वियाह कर लेव ॥ १२॥ घन्ध्याष्टरमेथिवद्या६- । 
| व्देदशमेतुम्‌तश्रज्ञा । एकादशेस्त्रीजननीसथस्त्वप्रियवादिनी 
| ॥ १३ ॥ वियाह के पीछे ८ श्राठ वर लक गर्भ न रहें; और | 
| बेद्यकशास्च्र की राति स परीक्षा भी कर ले फिर श्रष्टमेवष | 
क्‍ दूसरा घिब्राह कर ले और वन्ध्या का यथावत्‌ पालन करे | 
| परंतु समागम न करे और जिसके संतान हॉके मर जाँय । 
झ्रोग एक भी न जीये तो १० में चष दूसरा विचाह कर लेवबे | 
॥ और उसको श्रम्न वस्त्रादिक देये और जिस म्त्री से कन्या ही | 
| बहुत होते पुत्र एक भी न हाय तो ११५ स्यथारहवे चर्ष दूसरा | 
| विवाह कर ले ओर उस स्प्री का पालन फरे जो दुष्ट स्त्री | 
| हाय श्र अप्रिय बचन बोले तो उसको शीघ्र ही छोड के। 
| दूसरा विवाह कर लेचे १३ बेसा पुरुष भी दुष्ट हो! जाय, तो | 
| स्त्री भी उसका छोड के धर्मसे नियोग करके पुत्रोत्पक्ति कर 
ले ओर एक यह भी व्यवहार है इसको जानना चाहिये कि 
| अपन शरीर से पुत्रन होय श्रर्थात्‌ रोग स वीय हीन होगया 
॥ हाय अथवा पीछे किसी रोग से नपुसक होगया होय तो 
। शपन स्म्ज्ञा तिक॑ पुस्ुणष स्तर बीय लेक पुत्रो त्पक्ति करा लेने । 
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| परन्तु धर्म से व्यभितच्रार स नहीं इसो प्रकार स ६२ पुत्र मनु 
| स्मति में लिखे हैं जिसका देखने की इच्छा होय सा देग्त लेचे 
4 नियाग में औरक्षे त्राशादिक पुत्रों के होनेमे महासारतमे दवष्टान्त 
$ भी हे जेस किच्ित्रांगर ओर विचित्र वीयं दोनों जब मरगये 

तब बढ़े भाई जोब्यास जी उनके योय सेतीनपुत्र उत्पन्न करा | 
| लिये पक घृतराप्ट्र, दूसरापाण्डु, तीसराविदुरये तीन पुत्र | 

सब संसार मे प्रसिद्ध हें और युथिष्टिर, भीम, अरज्ज्ु न, 
| कुल ओर सहदेय ये पांच औरों के नियाग से उत्पन्न भये हैं 
यह वात संसार मे प्रसिद्ध है इस्स नियाग का करना श्र 
| क्षत्रतादि पुत्रों का हेना शास्त्र की रीति ओर युक्ति से 
| ठाक रहें इसमें सब इलोक मनुस्मृति के लिखे हैं पूवपक्ष और 
स्मृति के श्लाक क्यानहीं लिखे उत्तर पक्ष अन्य स्मृतियों का | 





| बदों से विरोध ओर बंद में प्रमाण भो किसी का नहीं हैं ऋषि | 
मुनियोक्री किई भी काई स्मृति नहीं सिवाय मजुस्मृतिके ॥ य- 
| देकिश्वनमनुरवदत्तद्ध पजं मेप जताया: । यह छांदोग्यउपनिषद 
| की श्रुनि है इसका यह अभिप्राय हैं कि जो कुछ मनुजी न उप- 
| देश किया हैं सो यथावत्‌ बेदाक है और सत्य ही है जैस कि 
| रागके नाश करनेका श्रोषध्ः चेखा ही है यह एक मनुस्मति ही 
| का चंदम प्रमाण मिलता है और किसी स्मृति का नहीं और 

सब लोगों को भी यह बात सम्मत है॥ किवेदार्थोपनिबन्ध- 
त्वात्पाधमन्यंहिमनोस्मृतम। मन्‍्वर्थविपरीतायासास्मृतिन- | 
| प्रशस्यते ॥ इस श्लोक के सब पंडित लोग कहते हैं कि मनु । 
स्मृतिके अ्रनुकूल जा स्मृति उसको मानना चाहिये और उस्से | 
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विरुद्ध किसी स्मृति का नहीं सो पक्र बात मं ता पंडितों की ह 
| और मेरी सम्मत हाोगई परंतु एक बाल में बिरोध होता है कि 


सु के अनुकू न स्मतियों को वे मानते हैं ओर में नहीं मानता 
| क्‍यों कि मनुस्मति के अ्रनुकल तो तब कोई स्मृति होगी जब 


मजुस्मृति के श्रर्थ ही को कहे फिर मनु जी ने ता वह श्रर्थ कद 
दिया है उसका कहना दूसरीवार व्यर्थ है क्यों कि पीस भये 
पिसान का जो पी सना सा व्यर्थ ही हाता हैं ओर मजुम्प्रृति 
में ज्ञा उपदेश करना था सा सब कर दिया हैं कुछ याझी नहीं 
रखा इससे भी श्रन्य स्मृति का होना व्यर्थ ही हैं इस बातकों 
पंडित लोग बिचार कर लेच ता बहुत अच्छी बात है और 
| मद्रा मार तमे भी जहां २ प्रमाण लिस्ा तहां २ मनुम्म॒सि ही का 
लिखा श्रीर किसी स्म तिका नहों इस्स ज्ञाना ज्ञाता है कि मनु- 
| इयाने ऋषियां ऋ नाम प्रमाणक चाम्त लिग्व २ के ज्ञाल अपन 
प्रयात्नन के खाम्त बना लिया हैं आर जा यह बात कहते हे ऋ 
कल्नोपाराशरीस्मृ तिः । साता अत्य रत अयुक्त है क्‍यों कि छूयर 
के अन्तमे व्यास जी ने मनु स्म॒त का ही प्रमाण लिखः सो 
को लिखा शूूुराच यजीन नी मनु स्‍्मृत का ही प्रमाण 
लिखा है ओर जा सत्य बात है उसका सब दिन प्रमाण होता 
हैं इसमे कुछ शदुत। नही इस्स जा पुरुष कहत है ।क कला मे 
| पाराशरोी स्मृतिका प्रमाग है सा मिथ्या सात है झोर प्र शार।! 
स्मृतिके आरंमम यह बात लिखी हैं क्रिक्र प लोगोंने व्यासजी 
फेपास जाके पूछा आप हमस वर्णाश्रम यथावत्‌ कई तव उन 
से व्यास जी ने कहा कि में यथावत्‌ चरणमाश्रम धर्मा' को नहीं 
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है ज्ञानता इससे मेरे पिता जो पाराशर उनसे चलके पंछे वे सब | 
| धर्मों को यथावत्‌ कहेंगे फिर उनके पास ज़ाके सब लागा ने । 
प्रक्ष किया और पाराशरजी उनसे कहने लगे उसमे ही पारा- । 
शरजीन कहा कि कलोपाराशराःस्मृताः इसमें बिचारना चाहिये | 
कि व्यास जी केदादिक सब शस्त्र ज्ञानने वाल वरं॑ँध्रम धर्म 
के क्या नहां ज्ञानते थे किन्तु अवश्य ही जानते थे और पारा- | 
| शर अपने मुख से कैसे कहेंगे कि को मे पाराशर वक्त धर्मों | 
| के मानना यह अयुक्त है और उसी में पेस २ श्रयुक्त स्छोल | 
ह लिस्े हे कि काई बुद्धिमान उनका प्रमाग भी न करें जैस कि | 
पति तोपिद्विव्रश्चेष्ठी न बशुद्री! जितेन्द्रियः । जिदु ग्थ्वापिगोंः- 
पूकझ्यानचद॒ग्घवताखरी ॥ ॥ अश्वालम्बडू घालम्बलन्यासंपत्र- | 
पेतकम । देवराचखुतोत्पक्ति कलौपंचविवजयेत्‌ ॥ नए मूते प्र- | 

वुजेते क्ीचच पतितेपतों | पश्चस्वापस्स नारीणांपतिसस्यों बिघि- । 
| यते ॥३॥ इनमे देखना चाहिये कि कुर्मी जो है सगाई पतित | 
| होता है यह श्रेष्ठ कै ले होगा कभी ने होगा और जिलेन्द्रिय । 
| ब्रर्थात श्रेष्ठ कम करने वाला पुरुष हैँ सा अश्रष्ठ कैसे हागा | 
| किस्तु कभी न होगा और गाय तो पशु हैँ सा पशु क्री क्‍या | 

पूजा करना इच्चित हैं कमी नहीं किन्तु उस की ता यही पूजा । 
है कि घास, जल इत्यादिक से उसकी रक्षा करना सा भी दु- !। 
रथा दिक प्रयोजन के बास्ते अ्स्यथा नहीं श्रीर गधी की भी | 
| पृता वैसी ही होती है जिसको प्रयोजन रहता है बह प्रयाज्ञनन | 
| के बासत कला ही है ॥ १॥ और दसरा शलाक अम्बालम्व नाम | 
| झश्वमे वगवालम्य नाम गोमेघ और सन्‍्यास ग्रहण और मास | 
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का पिण्डदान और विधवा से देवर के नियाोग से पुत्रोत्पक्ति ये | 
| पाँच सब काल में करना चाहिये इन का त्याग कभी नहीं इन | 
| से बड़ा संसारका उपकार है ओर कुछ पाप नहीं हसक के | 
| कहने से अज्ञामेघादिकों का त्याग नहीं झाया श्रश्वमेघ और | 
| गामेघका जा करना उस्स बड़ा संसार का उपकार हैसखो।: 
| पहिले कह दिया और स्न्‍्यास का त्याग करे तो 
| अर्थात पाखएड करेंगा जैसे कि वेैंरागी आदिक | 
| उम्स तो संसार की बड़ी हानि होती इस्स संन्यास का | 
| हाना अवश्य है, शोर मांस के पिण्ड देने में तो कुछ पाप | 
| नहीं क्यों कि यदनज्ना।पुरुषालाकेतदश्ना: पितृदेंबता ॥ १ ॥ यह | 
| महाभारत का बच्न है मधुपर्कतथा यज्ञेपिज्यदेवतकमेरि। 
अ्रत्रववशसाहिंस्याना न्यत्रेप्ब्रवीन्मनुः ॥ २॥ जो पदाथ आप 
है खाय उसी स पश्चञमहायज्ञ करे अथांत्‌ पित देय पूजा भो । 
| उसाल करे अर्थात्‌ श्राद्ध और हाम उसी का करे मधपक - 
| बिचाहादिक श्रौर गामेघादिक यज्ञ श्र देवपित॒काय इनमे | 
| माँस का जो खाता होय तो उसके बास्ते सांलके पिणह्ञ करने 
| का विधान हैं इस्स मांस के पिण्ड देते में भी कुछ पाप नहीं 
| देवर थे ज्येष्ठ से नियाग का बिधि लिख दिया सो वही जान 
| लेता कलिमे पाचों को न करना सो यह बात मिश्या ही है २ 
अर्थात्‌ परदेश का पति चला गया होय ता स्त्री दूसरा पति 
कर ले फिर जो पू् बिवाहित पति आज्ञाय तो दोनों में बडा 
| बखेड़ा होगा क्योंकि पक कहेंगा मेरो स्त्री है दूसरा कहेगा 
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लगाले सा इस प्रहार का कहना मिथ्या ही हैं झीर पांत 
प्रकार के आपत्काल से छरटहीआउयत आवेगी तो बह स्त्री 
कया करेती इस्स ये तीनों श्लाक मिथ्या ही है वैसे ही पारा- 
शरी में ध्िथ्पा अयुक्त बहुत श्नाक कहे हैं ओर जा कोई सत्य 
| हैं सा मनुस्मति ही का हैं इस्स पाराशरी का प्रमाण करना 
है सउजनों का उच्चित नहीं और जैसी पाराशरी बेंसी याशवल्‍्क या - 
| दिक स्मृतियां है इस्स मल स्मृति का छाड़ के श्र किसी का 
| प्रमाण करना उचित नहों इस बाम्ते जहाँ २ प्रमाण लिगसोा 
$ बहां २ मनु स्मति ही का लिखा गया जब जिस दिन सर गज़- 
स्वला हाथ उसदिनसले रे (६ सालह दिन तक ऋतुकाल है उन 
है 4स पहिल से चर दिनत्याज्य हैं और श११ ग्यारह ओर 
| १३ तेरहबां दिन छोड़ देना और अमावस्या और पीणमासी 
है सी त्याज्य हैं ग्रथात सोलह से ८ दिन बाकी रहे उनमे से भी 
| छठवा,अ्राठवा दशवां, भ्रार १२ वां दिन वीय दान करन मे श्रच्छे 
| हैं क्यांकिदस दिनाभ स्त्रीक शरीरकी धातु स्ववसभावस तुल्य 
चतमान रहती हैं ओर "५यां कवयां प्ोर ६ वाँ ये तीन दिन 
मध्यम हैं क्यों कि उस दिन स्त्री के घातुओं का अधिक बल 
| हॉता हैं से पहिले ७ चार दिनों में बीयंदान करेगा ता प्रायः 
$ पुत्र ही हागा अथवा कन्या हागो ता अ्रष्ठद् हागी और जो तोन 
| दिना में बोय दान करगा ता प्रायः कन्या होंगी और नपंसकझ ॥ 
| भी हो जाय तो आश्थय नहों इस्स उचार दिन अथवा $सास 
, दिन बीय दानके उत्तम और मध्यम हैं, अन्य दिन मे समागम 
| करगा ता क्षीण बल संतान हागा इस्स १२ ग्पारहवयां वा १३ 


> है: ४ & 
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| तैरहवां अमावस्या और पोर्णमासी इन में वीयंदात करेगा तो 
| बीय नष्ट हाजायगा और ज्ो संतान होगा सोभी नण्ट होगा रोग 
| के होने से क्यों कि उन दिनों में स्री की घातु बिषम हो जाती 
| हैं एक २ मांस में स्त्री स्वभाव से रजम्वला होती हैं, सो उक्त | 
प्रक!र के सालह दिन के पीछे स्त्री का समागमस कसी न करे | 
| क्यों कि मिथ्या चीय नष्ट हागा श्रोर गर्भ कमी न रहेगा | 
| इससे सिथ्या बीय क्रा नाश कभी न करना चाहिये जिस दिन 
| से गर्भ हाये उस दिन से लके पक दष नक र्त्री का त्याग 
है करता श्रवश्य चाहिये क्यो कि गे का नाश ओर पुरुप का 
| बल भी नष्ट हा ज्ञाता है इम्मस पक बंप सके त्याग अवश्य 
करना चाहियेज्ञा पुरुष परस्त्री अथवा वेष्यायमनल बोय॑नाश | 


| करने है ये बडे सूख है क्योंकि उनका यीय सिथ्याही जायगा | 
| ओर बट राग हारों ज्ञा कमी गास रहेगा ता भी उस का कुछ ।| 
| फल नहों क्यों कि जिख का सख्ती हैं उसी का समस्‍्तान होगा 
| आर बाय देने चाले का नहीं और वेष्या स जो पुत्र हागा सो | 

| भड़वा हो हागा शर जा कन्या होगी ता खह वच्या ही होगी | 
| इस्स बवीय देन बाल का कुछ लास नहीं शिवाय हानि के और |! 
| गारा भी उनको बड़ २ होते हैं जिससे की बड़ा दुःख पाते हैं । 
क्यों कि जब पर स्त्री गत की इच्छा कर्ता है श्रथवा ज्ञिस 
| वक्त समागम कर्ता है, तब उसके हृदय में भय, शद्भरा ओर 
| लज़्ज़ा पूर्ण होती हैं कि इस कर्म का काई न जानें जो कोई | 
| ज्ञानगा तो मेगी दुदंशा हो जायगी एक लो यह श्रश्नि, दूसरा 
| मैथुनका अम्ल और तीसरा न्विन्‍्ताझि कि रात दिन उसी चिन्ता 
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| से जलता ज्ञायगा ये तीनों अ्रश्नमि से डसकी घातु सब दग्ध हो 
| जाती हैं इस्स महारोयी होके मर जाता है श्रोर बड़ा पाप भीहे 
| इससे मनुष्य वा स्त्री अ्रल्यायु हा जाते हैं श्र बेष्या गमन 
| कर्ता है कुत्ता की नाई वह पुरुष है क््योरि जैसे कुत्ता सब 
ः का जू ठ छांट किये प्रश्न को खा लेता हैं उसका घ॒ण नहीं 
| होती बेस हो घण के न होने स सज्जन लोग उस पुरुष को 
| कुत्त के नाई जाने ओर जो व्यभिचारिणी स्त्री और बेष्या 
| उनको भी क॒त्ती की नाई जाने क्योंकि इनको भी घ्रण नहीं 
| हाती है और देखना चाहिये कि माली और खेती करने वाले 
लोग श्रपन बाग में ओर अपने ही खत में वृक्ष वा अन्न बाते हैं 
| अ्रस्य के बाग वा ज्षेत्र में नहीं ये सूख सी है तामी पराणएबाग- 
वा खेत में कभी कछ नहीं बाते श्रोर जा लो डे बाजी करते हैं 
बे ताखूवरवा कोवे की नांई हैं क्यांक जैसे खूचरबा कोच 
बिष्टा स बड़ा प्रीति रखते हैं श्रौर श्ररुचि कभी नहीं करते 
| बैसे वे भी पुरुष बिष्ठा ज़िस मार्ग स निकलती है उस मार्ग 
में बड़ी प्रीति रखते हैं, इससे इस प्रकार के जा मनुष्य हैं ये 
मू्ख स बढ़ कर हैं बीय ज़ोसब बीजोंस उत्तम बीज है उसको 
है व्यथ नए करते हैं ओर केवल पाप ही कमाते हैं ज्ों युक्ति स 
| बोय के रखने में सुख हाताहें उतना सुख लाख यक्त स्त्री के. 
समागम से भी नहीं होता श्रोर ज़ब७८या ४४ वा ४० ३६ वर्ष 
| तक ब्रह्मचर्याश्रम से वीय की रक्षा करें फिर ज़ब पूण बल 
| शरीरमे हो जाय ओरस्त्री भी ब्रह्मचय्याश्रम करके पूर्ण युवती 
ही जाय तब ज्ञो उन दोनों को एक धार विषम भोग में सुख 
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| ह।ता हैं सा बाल्यावस्था मे वियाह करने स लाग्व वक्त स्मा- 
| गम मे भी खुख्ब नहीं होता औरसंतान भी गेग युक्त नष्ट भ्रष्ट 
होते हैं जा ब्रह्मचर्य्या श्रम ऋरन वाले के सन्‍्तान होंगे तो बड़े 
| समध्य वान्‌ घनवान श्रबोर विद्याचान और शु्सा!ल ही होंगे 


| इस्ससस बारंब।र लिखने का यही प्रयोजन हैं कि ब्रह्मचयाश्रत्त 


है तथा विद्या के बिना मनुष्य शरीर घारना ही नए है सदाधर्म 
| युक्त पुरुपाथ स विद्या, घन तथा शरार और नाता प्रकार के 


| शा इना की वृद्धि हो करनी डउच्चित है ओर स्त्री लोगो के 


| छ दूपणा हैं उनको स्त्री लाग छोड दे ओर सब पुरुष छाड़ा 
| देव पानन्दुज़नसंसगः पलाचबिर होटनम्‌ ,स्वप्तान्यगहचासश्र 
| नारीसंदूपगपरानिपट | यहा मनु का श्लोकहे इस्तका यह अ्रमि- 


| प्राय हैं कि पान अर्थात्‌ मद्य ओर भंगादिक का नशा करना 
| दुज़न संसग अथ त्‌ दुष्ट पुरुषा का संग होना पत्याविरह 


| अर्थात्‌ पति और स्त्री का वियोग नाम स्त्री श्रन्‍्य देंश में 
| भर पुरुष श्रन्‍्य देशम रहे अटन अर्थात्‌ पतिको छोड़ के जहाँ 
| तहांस्त्री श्रमण करे जैस कि नाना प्रकार के मंदिरम तथा तीथों 


| में स्नान के चासते और बहुत पासख्रणिड्यों के दशन के वास्ते 
| स्त्री का भ्रमण करना स्वन्पोन्यगेहवासश्वथ अ्र्थात अत्यन्त 


| निद्रा श्रन्य के घर में स्त्री का सोना और झल्पके घर में चाख 
| करें पति के बिना ओर अन्‍य पुरुषां के संग का होना ये छ+ 


| अत्यन्त दूषण स्थ्रियों के भ्रष्ट होने के वास्तेहें कि इन छः कर्मों | 
| ही स रुत्री अ्रवश्य भ्रष्ट होजायगी इसमकुछ सम्देह नहीं ओर 


| पुरुषों के घास्ते भी पेसे बहुल दूषण हैं ॥ मात्रास्वस्मा दुद्धित्रा 
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| चानविविक्तास नोभवेत्‌ बल बानिन्द्रिया प्रामो चिद्वांसमपिक 
पंति॥ १॥ माता ओर स्वसा श्रर्थात भगिनी दुहित नाम 
| कन्या इसके साथ भो एकान्‍्त में निवास कभी न करें ओर 
| अत्यन्त संभाषण भी न करे और नेन्न से उनका स्वरूप शरीर 
चेष्टा न देखें जा कुछ उनसे कहना खुनाना होयसो नाचे हष्ठ 
करके कहे वा खुने इससे क्या आया कि जितना व्यभिचा रिग्गी 
| स्त्री वा वेष्या शर जितने वेष्या गामी वा परस्तष्ी गामी 
| पुरुष हैं उनमें प्रीति वा संमाषण श्रथवा उनका संग कभी 
| न करे इस प्रकारके दूषणोस ही पुरुष भ्रष्टदी जाता है क्योंकि 
यह जो इन्द्रिय ग्राम अ्रथति मन ओर इन्द्रियां यथ बड़े प्रचल 
हैं जा काई विद्वान अथवा जितेन्द्रिय या यागी बे भी इस्स 
| प्रकार के संगों से अ्रष्ट हो जाते हैं तो साधारण 
| ज्ञा गरृद्दत्थ वा सूख वह तो श्रवश्य भ्रष्ट ही हो ज्ायगा 
| इस चास्ते स्त्री वा पुरुष सदा इन दुष्ट सु से बच्चे रहें और 
| जो स्त्रियों को श्रत्यन्त बन्धचन में रखते हैं यह भी बहा श्रष्ट 

काम है क्योंकि स्त्रियों को बड़ा दुःस्र होता है भ्रेष्ट पुकषां का 
| तो दशन भी नहीं होता और नीच पुरुषों से भ्रष्ट हो जाती हैं 
| देखना चाहिये परमेश्वर ने तो सब जीयां को स्वतन्त्र रखे हैं 
| झर उनको मनुष्य लोग बिना अपराध से परतस्त्र 
| झर्थात बन्धन में रखते हैं। ये बहा पाप क्‍लत॑ हैं 
| सो इस बात को सजज़न लोग कभी सम करें यह 
| बात मुसलमानों के राज्य से पयृत भई है आगे न थी 
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कौन्ती, गान्धारी, और द्रापाद्यादिक, ख्रियां राज़ सभामे जहां 
कि राज़ा लोगों की सभा होती थी और वार्ता संमाषण 
करती थीं अ्रपन पति को पंखा ओर ज़लादिकों से सेवा भी ॥ 
करती थीं और गार्मी मैत्रेयी इत्या दिक ऋषि लोगों का स्त्रियां | 
भी सभा मे शास्त्रार्थ करती थों यह बात महाभारत और 
| बृहदार्शयक उपनिषदर्म लिखी हैं इसको अवश्य करनो चाहि- | 
| ये, मुसलमान लोगों का ज्ञब राज्य भया था तब जिस किसी 
| की कन्या चे सत्री का पकड़ लते, श्रोर प्रष्टठ कर दते थे उसा 
| दिन से श्रेष्ठ श्रार्यावत देशवासी लोग र्त्रियोंका घरमे रखने | 
| लगे श्र स्त्री लाग भी मुख के ऊपर वम्त्र रखने लगों सा | 
| सिवाय दुःग्य के सुख कुछ नहीं जैस दाध्चिणात्थ लोगों की | 
| स्त्रियां बम्त्र घारण करती हैं वेसा ही पहिल था क्यों कि | 
| कभी बसन्त्र श्रशुद्ध नही रहता सब दिन जेस पुरुषा के बस्त्र । 
| शुद्ध रहते हैं चेंस स्त्री लोगो के भी शुद्ध रहते हैं इससे इस | 
| प्रकार का बसत्र घारण करना उचित है, स्त्री लागों का पति | 
| को सवा ओर तीर्थंके स्थानम सास, श्वसुर इत तीनोकी सवा | 
जा है साई उत्तम कर्म हैं और अपने घरका कार्य और घना- | 
| दिका का रक्षा करता और सब कुटुम्बर्म परस्पर प्रीतिका होना । 
| सब दिन विद्या और नाना प्रकार के शिल्पों की उन्नति स्त्री | 
| लोग करें और पुरुष लोग भी घर में कलह न करै परस्पर 
प्रसक्ष होके रहना यही गृहस्थ लोगों का भाग्य झोर सुखकी | 





हा १-६ पश्चम समुल्लास: | 
+ उन्‍नति हैं यह ग्रदस्थ लोगो की शिक्षा संक्षेप से लग्व दिया 
क्‍ शोर जा विस्तार स देखना चाहे ता वंदादिक सत्य शास्त्र 
| ओर मजलुस्मति में देख खेव इलके आगे बानप्रस्थ और सन्या- 
है लिया के विषय में लिखा जायगा ॥ 
इलि श्री मद्॒यानन्द सरस्वती सवा मिकृले सत्याथ 
प्रकाशे सुभाषा विरचिते चतुथः समुल्लास: 
संप्रण: ॥ ४ ॥ 

- -+» लि: 9. - 
अथवानप्रस्थसन्यास विधिवक्ष्या मः | ब्रह्म चयाध्रमंसमा प्य 
है गही भवत यगृहीभूत्वायनीभवेत्‌ वनीभूत्वाप्रद्मज़त्‌ यह वृद्ददार 
| ए्यक उपतिपद की श्र ति हैं इसका यह अभिप्राय है कि ब्रह्म 
| चर्याश्रम अर्थात्‌ यथावत्‌ बिद्याओं को पढ़के फिर गृहाश्रमी 
है होय फिर बानप्रस्थ हाय और बानप्रस्थ हो के सनन्‍्यासी होय 
| ऐसा क्रम है कि इस्ममें जितने श्लोक लिखेगे बे सब मनुस्मृति 
| ही के ज्ञान ले उसके श्रागेम० ऐसा चिन्ह लिख देंगे। एवं | 
| गृदाभ्रमेस्थित्वाविधिवत्स्नातकाह्विजः । बनेवसेतुनियलोयथायब 
द्विजितेन्द्रियः ॥ १५॥ इस प्रकार से विधिवत गुहाश्रम में रह 
| के स्नातक द्विज्र अ्रथांत्‌ विद्या वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर 
यैंश्य; ये तीनों वानप्रस्थ होथें सो बन में जाके बास करे 
| यथावत्त्‌ निश्चय करके ओर जितेन्द्रिय होके सो किस समय 
| वानप्रस्थ होय कि ॥ १॥ ग्रहस्थस्तुयवापश्यतवलीय लितमा- 
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| त्मनः | अ्रवत्यस्थें चचापत्य सदारणयंसमाश्रयेत्‌ * म० जथ 
| गृदस्थाचली अ्थत्‌ शरीर का चर्म ढोला हा जाय पलित 


| नाम केरा इवेत हो जाय ओर उसका पुत्र ब्रह्मतय से सब 
विद्यायों को पढ़के बियाह कर लेचे फिर जब पुत्र का भा पुत्र 
होय तब चह गृठस्थ वन को यला ज्ञाय ॥ २॥ संत्यज्यग्रस्य 
$ भाहारसवेचेंवपरिच्छद यू पुत्रेष॒सायोस्लिक्षि्यवनं गरुओ्सहें 

है बवा॥ ३॥ म० ग्रामा के ज़्ितन पददाध हैं उन सबा का छाड 


| दे और श्रेष्ठ २ चस्त्रादिक भी छाड़ दे अर्थात्‌ निर्वाह मत्र 


ले जाय उसका भी छाड़ दे बन मं जाके अपना स्त्री का पुत्र 
के पास रखदें अथवा स्त्रा जा कहे कि सवा के चास्त में 


चलंगी ता संगम लक बन का दाना जाय जा स्त्री कहें कि में. 


| पुत्रा ू पास रह गी तो उसका छोड़ के पकाकी जाय ॥३॥ 


अस्विहाजंसमादाय ग्रह च्रामिपरिच्छदम्‌ | ग्रामादरण्यं नि: 
सत्य निवसनब्नियतेन्द्रियः ॥ ४॥ म० अश्विहात्रका सब सामग्री 


| अर्थात कुण्ड झोर पात्रा दका को लेक ग्राम से निकल के 


| जितेन्द्रिय होके बन मे बास करें॥ ४॥ सुन्यश्नविधिधेमंध्ये 


शाकघूलफलेनवा | एतानवमहायबज्ञान्‌ निवयेद्धिधियूवंकम्‌ ॥५॥ 


है म० मुस्यक्न नाम सुनिया के विविध जा अन्नसांवाका चावल | 
जो कि बन में बिना बाये हते हैं वे मेध्य होते हैं अ्रथांत बुद्धि 
वृद्धि करने बाले हैं उनसे शाक जो हू पत्र और पुष्प 
| मूल नाम कन्द जो कि भूमि मेंस निकलते हैं ओर फल इनसे 


| पूर्योक्त पंच महायज्ञों का विधि पूर्वक नित्य करे ॥ ५ ॥ 


| बस त वर्मचारंवाखायंस्तायास्प्रगेतथा । जराश्वविभुयाश्षित्यं 














१८८ पश्चमसमुब्लास; 


न हर हि मल 


श्मभ्लोमनखानिच ॥ ६॥ म० मगन्‍्र्म श्रथव्रा लीर जोकि | 
वृक्षों के छाल से होता है उस को घागर्ण करे शरोर की रक्ता । 
के सासते साॉयंकाल श्रोर प्रातःकाल दो चेर म्नान करे जटा ! 
दाढ्ी मोछलाम ओर नग्बइन को नित्य घारण करे अर्थात्‌ । 
गहाथ्मम मे इनका धारणा करना चाहिये सोई लिस्वा हे ॥ ६ 
चतुविशरं विश: ॥ 9॥ म० रालहबंधघ मे बाह्मण २२ चप 
में क्षत्रिय २० ब्ष में बेश्य और शूद्र भी दाढ्ा माछ ओर नख््र | 
कभी न रक्‍खें इस्स यहां बानप्रस्थक बास्ते घरारण लिखा॥ऊ॥ । 
यद्ध क्षेश्यानत्तादद्यात्‌वलिसिशल्लां चशक्तितः | अम्पूल्फल सिक्षा- | 
भिरचयेदाधामागतान ॥ ८॥ मण० ज्ञो आप मक्षण करे उसीसस 
पंच महा यज्ञ सामथ्य के अनुकूल करे जल सूल नाम कन्द 
फल और मिक्षा इनस अपने श्ाध्रम में काई अतिथि आवब | 
डसका भो सत्कार करें॥ ८॥ स्वाध्याय नित्ययुक्तःस्यादान्ता | 
मैत्रःसमाहितः | दातानित्यमनादातासबं भूतानुकम्पकः ॥ ६ ॥ 
म० स्वाध्याय अथात शास्त्र के बिचार श्रथवा यागाभ्यास 
| मे नित्य युक्त होय शर दानत नाम उदारता से सब इन्द्रियों ॥ 
को जीते सब से मित्रता रक््खे समाहित नाम शरीर और / 
चित्त का समाधान रकक्‍खें अ्वधेयकर्म का भी समाधान रक्‍्सखे । 
नित्य औरों को देयें श्राप झिसी से न लेवे और सब ज्ीयखों | 
के ऊपर कृपा रक्‍्खे पश्षेष्यादिक भी यथाक्त्‌ करें ॥ ६॥ । 
नफानऊश्मश्षीया दसस एम पिकनचित । नपम्नमा म ज्ञातास्य!तापि 
मूलानियफलानिय ॥ १० ॥ म० फालकृष्ठट अथात्‌ हलक 








सम्यार्थप्रकाश । १८६ 


जानन स क्षेत्र में ज्ञा कुछ हाता हैं उसकी कभी ग्रहण न करे । 
ओर खेत थ खरियान में छूटा भया जा श्रन्न उसका भी ग्रहण 
न करें और ज्ञा ग्राम के सूल या फल उन कोग्रहगा कभी न | 
करें ॥ १० ॥ शअ्रश्मिवक्काशनाव।त्क लपक्तभुगे चचा । अश्मकुद्ा | 
भवेद्वापिदन्तालूखलिकायिया ॥ १३६॥ म० अश्विपक्काशन | 

वात्‌ अज्लि मे पाक खायें रालपक्‍कभुग अ्रथांत जा 
गाय से वृक्षों मं फल पक जांय उनका खाने श्रश्मकुद | 
अधात्‌ परायाण से कूट २ के फलादिका क। खाय दन्तालु व. | 
लिर नाम दांत ता मुसल का नाई और मुख्त्र उलखल की | 
नाई बैस ही हाथ से फलादिक लेके मुख और दांतों से खा | 
लेवे ॥ ११ ॥ सद्यःउक्षालकायास्यात्‌माससंचयिकोपिया | | 
परामासनिव्यावास्यात्ममानिचयफ्ववा ॥ १२॥ म० एकतों । 
| यह दी ज्षा हैं कि जितने स अपनां निर्याह हाय उतना ही । 
लेग्राव दूसरे दिन के वास्‍्ते न रक्खे दूसरी रह दिक्षा हे | 
कि मास मर के बासते फलादिकों का सुंत्रय कर लबे अथवा ! 
छः मोौस पयसन्त का संचय कर लेबै यह तोखरी दीक्षा है | 
सौथी दीक्षा यह हैं कि साल भगरका संचय करले इत्याविक 
| बहुत घानप्रस्थ के चास्त वत लिखे हैं ॥ १६॥ प्रीष्मपच्नत- 
; याम्तुवरर्पास्वश्नावक्ाशिकः । शआद्र वासास्तु हेमस्तेक्रमसोचद्ध - 
_ यंस्तयः ॥ १३॥ म० प्रीष्म नाम बेशाख ज्येष्ठ में जब सूर्य । 
दश घंटा के ऊपर आये तब खारों दिशाओं मे श्रपश्नि करदे । 
झाप बीच में बेठे जब तक तीन न बजे तब तक ओर बर्षा | 
काल में मेदान में बैठे ओर अपने ऊपर छाया कुछ न रहे 
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शीतकाल में गीले वस्त्र धारण करे इत्यादिक प्रकारों से । 
अत्यन्त उम्र तप करे क्योंकि बिना तप अ्रन्तःकरण शुद्ध नहा । 
होता ओर इन्द्रियों का जय भी नहीं हाता इससे अचश्य तप | 
करना चाहिये ॥ १३॥ अमप्नीनात्मनिश्वेतानानसमारोप्ययथा- | 
विधि। अनप्लिरनिफेतःस्यान्मुनिमुलफलाशनः ॥ २४ ॥ म० | 
जप तपसे मन और इन्द्रियां सब बशीभूत हो जांय तब अश्लनि | 
श्राहवनीहगाह पत्यदा क्षिणात्यसभ्य शोर ग्रायरूथ्य यह पाँच | 
प्रकार का श्रञ्मि होता है और वबेतान अर्थात्‌ इश्यिों की | 
सामग्री और श्रपक्‍्मिहोत्र की सामग्री उनकी बाह्य क्रिया को | 
| छोड़ दे क्‍यों कि जितनी वाहाय क्रिया हैं वे मन की शुद्धी के । 
| लिये हैं. सा जब मन शुद्ध हो जाय तब उनके करने का कुछ | 
| प्रयोजन नहीं किन्तु क्रेचल भीतर छी ज्ञों क्रिया अर्थात्‌ । 
योगाम्यास और बिचार इन्ही को करे ॥ १७ ॥ अ्रप्र यक्ष:सुस्वा | 
थंषब्रह्म बारी घराशयः । शरणच्चममश्च वव्‌ क्षमूलनिकतनः १५॥ | 
म० शरीर वा इन्द्रियों के खुब्व की कुछ इच्छा न करे किन्तु | 
| उनका त्यागही करे और प्रह्मचारी रहें अ्र्थात्‌ श्रपनी स्त्री संग । 
में भी हाय तो भी उस्से संग कभी न करे किन्तु स्त्री तो बनसें । 
सेवा के चास्ते ही हैं श्रौर भूमि में शयन करें शरण श्रर्थात्‌ | 
जहां २ रहें अग्रथवा बेठे उसमे ममता कि यह मेरा ही है ऐसा | 
 ्रमिमान कभी न क्र किश्च वहां से काइ उठा देता उठ के 
| चला ज्ञाय दूसरी जगह जाके बेठ क्राधादिक कुछ भी न करे, । 
किन्तु प्रसन्न ही रहें ॥१७॥ तापसंष्चेव विध्रेषय तजिकंभे क्षमा हरेत्‌ 








|... करनी १ ीयिजरीे तर जटिल ५७:५५. ७ अपर परी कगार ता न करी पर. - आस ढत५ ५५ >न्‍ी ७ १५० की फनी -ता करी री कट /ट१२०म नरक विकार १० की का ०८, #*९५०/२ ५ नही व ली, अत वानी: १०० १५ नमनन 2१० करी ३-रकेम नी +>की ९५ ...काफ पारित परम. +नकाम न कर कक ५.००; ३-११ करा ५५८३४ रक यही: न कतकलकट, 








सत्याथप्रकाश | १६१ 


| ग्हमेधिष चान्येष द्विजेषबनवासिय॥१६॥ बनमे श्रन्य जितने वान- | 

| प्रस्थ लोग होयें उनसे अपने निर्वाह पात्र शिक्षा करले अ्रधिक 
| नहीं ग्रथवा ब्राह्मण क्षत्रिय ओर बेश्य ये तीनों गृहाश्रमी बनमे 
है रहते होथे उनसे अपने निर्वाह मात्र भिक्षा कर ले॥ १६ ॥ ग्रा- 
| मादाद्॒त्यवाध्रीत्यादष्टीग्रामान्चनेवसन । प्रतिगृहापुट ने वपाणि- 
| नाशकलेनवा ॥ १७ ॥ म० जब रढ़ जितेन्द्रिय हो ज्ञाय तोभी 
| बन में रहे परन्लुकशी२ प्राममे चला आचे भिक्षा करनके बास्ते 

| अ्रपन दो हाथ था पक हाथ मे जां गृहस्थों को घर मे श्रश्न 
| भया होय उसको प्रीति स जितना कोई देचें उतना ले लेचें 
| परन्तु श्राठ ग्रासमात्र ले फिर उसको लेक बन मे चला ज्ञाय 
| जहां कि जल हाप वहां बैठ के श्राठ ग्रास खाल अधिक नहीं 
| ॥ १७ | पएताख्यान्याश्वलवेतदीक्षाविद्रावनेवसन्‌ । विविध्श्चौ- 
| पनिषदीरात्मसंस्िद्धयेश्रुती ॥ १८॥ म० ऋ पिशभिर्रह्मणश् 
चगृहस्थ रवसविताः विद्यातपोविद्यर्थेशरीरस्यचशद्धय ॥ १६॥ 
| प० हनदीक्षाओं को श्र ब्रन्यदीक्षाओं को सी बन में रहना 
| भयथा वह बानप्रस्थ सेवन कर नाना प्रकार की जो उपनिषददों 
| की श्रुति उनको शआत्मज्ञान अर्थात ब्रह्मविद्या के वास्ते नित्य 
। बिचार ।| १८॥ ऋषियों ने श्रथात यथावत्‌ वेद के मंत्री के 
| शआअथे जानने घाले ओर ब्राह्मण ने अ्थात ब्रह्मतिद्या के जानने 
| बालो ने शोर ग़हस्थों न श्र्थात पूण चि्या घाले धर्मात्माओं 
है ने जिन श्र तियोका सचन किया होय उनका नित्य योग शभ्यास 
| धोर कान दष्टिस वियार कर क्पांझि त्रिया गअ्रथात भ्रह्मविया 
| श्लीर तप अ्रर्थात्‌ योग सिद्धि इनकी वृद्धि के और शरीर की 











श्६२े चतुर्थलसमुल्लासः । 
।॒ शुद्धि के वास्ते अर्थात्‌ दशेन्द्रियां पांच प्र!ण मन बुद्धि, चित 
| झोर अहंकार इन १६। सतत्वोके मिलनेस लिंग शरार कद्ााता 
| है इसके शुद्धिके वास्‍्ते ॥ १६ ॥ आसांमहिचर्या गांत्यकत्वान्य 
। तमयातनुम्‌ | चीतशो ऋभमयो जिध्रानश्नह्मलोकेमहीयते ॥ २० ॥ म० 
| इन महफियों की क्रियाओं के मध्य किसी क्रिया को कर के 
| शरीर छूट जाय तोभी वहजनिद्वान शाक्र भयादिक दुःखों से छूट 
| के ब्रह्मलोक श्र्थात परमेश्वर की प्राप्ति अथवा उत्तम स्वर्ग 
| कीप्राप्ति उससे होतीहे २१ वनेषु च विहत्ये बतृतीयं भागमायुषः 
चतुथमायुपामागंत्यकत्वासंगान्यरिब्रजत २१ ॥ म० इस प्रकार 

से वानप्रस्थाश्रमकों यथ वत्‌ श्रायु के तीसर भागका सम्राप्ति 
| पय॑न्त बना मे बिहार ऋरक जब अ्रायु का चतुर्थ भाग अर्थात 
| ७० सत्त रबष के ऊपर आयु के चतुर्थ भाग में सब संगों का 
ब्रथति स्त्री यज्ञायवीत शिर्बादक का छाड़के परिवार अर्थात 
 खब देशान्तर मे भ्रमण करे किखी पदाथ म मोद्द बापक्षपात 
कभी न करे बह स्त्रा अपने पुत्रोक पास चली जाय अथवा बन 
में तपश्चया करे ॥ २१ ॥ इसमे कोई शंका करें कि यज्ञापीता- 
दिक बिन्हों के छाड़ने स क्या हाताएईं श्रथांत इनका न छोड़ना 
साहिये उत्तर अच्छा यज्ञापवीतादिक चिन्हा के रखन से कसा 
होता है पू् पक्षयश्ापवीता दिकों से द्विज्र देख पहता हैं. और 
विद्या के बिन्ह स विद्या की पराक्षा भी होती हे उत्तर कि जब 
संसार के व्यवहार और अ्रग्नि होआदिक बाह्यक्रियां जिनमे 
उपयीसि निवीति ओर प्रा्दीनावीति यज्ञापवीत से क्रिया ऋर- | 
नी होती हैं उन अग्नि होना वाहक्रियाओं को तो छाड दिया 
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॥ ओर कहीं प्रतिष्ठा चिद्याल करानी उसको नहीं फिर यशोपवी- 
है तादिक का रखना उसको व्यर्थ ही है इसमें यह प्रमाण है | 
| प्राज़ापस्यांनिरुध्येषिटवस्थांसवंयेदस हुत्वाब्राह्मणःप्रत्रजेत ॥ यह 
$ यजुवद के बाह्य गकी श्रति है इसका यह अभिप्राय है कि प्राज़ा 
| पत्यदष्टिकरी करके उसमे सब बेर सबेदस खिहलाभे जोर यह्षो 
| परवतादिक वाहाबिन्द्प्राप्त हुये थे उन सभो को हुत्वानाम- 
| त्यकत्वा श्र्थात्‌ छोड़के ब्राह्मण विद्या ज्ञानवानतया वेराग्य 
| दत्यादिकगुणवाला परिवजेत्‌यरिता सवंतः बजेत सब सं सार 
| के बन्धनो से मुक्त हो के सन्यासी हो ज्ञाय लोकफेषणाय /श्वथ- 
$ बित्त पणायात्व पुत्र पणायाश्वोत्यायाप्यभिक्षाचय चरति । 
| यह वृहदा स्एयक उपनिषद की श्र ति है इसका यह अ्रभिष्राय 
| है कि लोकेपणा अर्थात्‌ लाककी जन निन्‍्दा करे वा स्तुति करें 
| और अप्रतिप्ठाकर ताभी जिसके चित्तम कुछ हए ओर शोक 
| हाथ श्रोरजितने लाकके विवय भोागहें, स्त्राथन हस्त्यश्वचन्दना 
| दिक इनसे उठके अर्थात्‌ इनको तुच्छ जान के जैले थे हु शाक 
के देने वाले हैं वैसे यथावतर समझ के सत्य घम्मं और मुक्ति 
| श्र्थात सब दुः वा की निवृत्ति और परमेश्यर की प्राति इनमें 
| स्थिर होके आनन्दभ रहे और कछिलीका पश्षपात अथवा किसी 
| से भय कभी न करे वित्तपणा अर्थात्‌ घन का इच्छा और 
| घन की प्राप्ति में प्रयत्न श्रोर लाभ कि सुकको घन अधिक 
॥ होय ओर जितने धनताढ्ध हैं उनसे धन प्राप्ति के वास्ते बहुत 
| प्रोति कर द्रव्य को बड़ा पदार्थ जान के संचय करना शोर 
| दरिद्रो से घनके नहीं हानेस प्रीति का न करना ओर. घनाठ्यों: 
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की स्तुति न करना इन सथ बातो का जा छोड ना उसका नाम ! 
6 वित्त पणाका त्याग है पुत्र षया अर्थात्‌ अपन पुत्रों मे माह का | 
. करना बाजे सेवक लोग हैं उन से मोह श्रर्थात्‌ प्रीति करना | 
| और उनके सुम्ब में हप॑ का होना और उनके दुश्ख में शोक । 
का होना उसका पुत्र षणा नाम है एपणा नाम इच्छा का तीन | 
पदाथों में हाना इन तीनो एषणाओं से ज्ञो बद्ध नही है. बहो 
| सपन्यासा हाता है और पशक्षपात रहित भी खन्‍यासोी यथावत ॥ 
हैाता है क्यों+कि जञितन घ्रह्माजारों गृहस्थ आर यानप्रस्थ हे । 
| उनको बहुत व्यचहारा क हान सबुद्धिमान हाय ताभी भय; | 
शंका ओर लज्ज़ा कुछ किसी व्यवहार मे ग्हती ही है श्रीर जा । 
सनन्‍यासी होता हैं उसकी किसी खंसार सम्बन्धी व्यवहार | 
का करना आवश्यक नहों व किसो मनुष्य स शंका, लज्जा । 
भय, और पक्षयात कभी नहीं होता । श्राश्रम दाभ्रप्रंगत्याहु- | 
 तहामोजितेन्द्रियः । मिक्षाअलिपरिध्रान्तः प्रब्नतन्ये स्यबद्धते | 
॥ २२५॥ म० श्राध्रम स आ्रभ्रम को जाके अर्थात्‌ क्रम से ब्रह्म- 
खयधिसमादिक तीनो को करक यथावत्‌ श्रप्मिहात्रादिक यज्ञों । 
को करके जितेस्द्रिय जब होजाय भिक्षा देरे शोर बली व्थति | 
बली वैश्यवेश करके परिभ्रान्त अ्रत्यन्त श्रम युक जब होय । 
तथ सम्यास ले तो उसकी सन्‍्याख यधावत्‌ बढ़ता जाय ख्वं- । 
डित ने हाथ ॥ २२ ४ ऋणा नितीण्य या कृत्य मनामोश्षेनियेशयेत ! 
-अनयाकछृत्यमाक्षस्तुसेचमानात्रतत्यथः ॥ २३ ॥ म० _ तीन ऋष् ! 
अर्थात्‌ ऋषि पित और देव क्रण इनको करके माक्ष के यास्‍ते 
_सस्यास में रिक्ति प्रथिष्ट 4 और दहन तीनों को न करके जो | 
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यासकी इच्छा कर्ता है सा नीचे गिर पड़ता है उसको मोक्ष 
| नहीं प्राप्त होता ॥ २३ ॥ वे कोन तीन ऋण हैं भ्रधीत्यघिधि 
वद्धेदान पुत्रानुत्पाद्यपर्मतः ; इचश्बाचशक्तितोयश्चैम॑नोमोक्षेनि- है 
| वेशयेत्‌ ॥२४॥ म० बिधिवत्‌ श्रर्थात उक्त प्रकार से ब्रह्मजया- 

| भ्रत्त को करफे सब बेदों को पढ़ें 'ग्र्थ सहित और अड्रउपवेद है 
| झोर छः शास्त्र सहित पढ़े फिर पढ़ के यथावत्‌ पढ़ावें, क्यों है 
| कि विद्या का लाप इस प्रकार स कभी न होगा यह प्रथम ह 
| ऋषि ऋण है इसमें ज़प और संध्योपासन भी जान लेना हैं 
| सथ मनुष्या के ऊपर यह परमेश्वर की श्ाज्ञा है कि ब्रह्मचयों- 
ह भ्रम से बिययाओं का पढ़ना और पढ़ाना इसके घिना सथ 
| आधरम नए हैं जैसे कि सूल के बिना कृक्ष नष्ट दो जाता है 
| वक्त प्रकार से पुत्रों को शिक्ष! धर्म की बिद्या पढ़ने ओर पढ़ाने 
| की करे अपनी कन्या श्रथवा अपना पुत्र विद्या के बिना कभी 
| न रहै सब श्रेष्ट गुण बाले होवे ऐसा कर्म माता पिला को 
करना उचित है और जा अपने सन्‍तानों का श्रेष्ठ गुय याले 
| न करगे तो उन साता पिताओं ने बालक को जैसा मार डाला 
| फिर मारना तो अच्छा परन्तु सूख र्बना झच्छा नहीं इसी 

| में उक्त प्रकार से तपंण शोर श्राद्ध मी जान सेना यह दूसरा 
| पित ऋण है फिर गूहाभ्रम में यथावत्‌ अश्ञिहोत्रादिकों का 
| अनुष्टान करे जिससे कि सब संसार का उपकार होय 
| इससे उस का भी बड़ा उपकार है अर्थात्‌ पुण्य से सुख | 
| पाता है सो इन तीन ऋणों को उतार के मोक्ष अथति 
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यास करने मे चित्त दे अन्यथ। नहीं ॥२४॥ श्रनधी 
ट्परद्धिजावेदननुत्याद्रतथासुतान । श्रनिष्ठ। बच वयज्षे श्व मा क्षमि- 
| चछनाब्नजत्यघः ॥२९॥प० दविज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य 
$ वेदों का न पढ़के यथावत घर्मो' स॒पुत्रा का उत्पादन भी न 
| करें अ्श्चिहात्रादिक यज्ञ भी न करें फिर जो मोक्ष अर्थात स- 
है न्यास की इच्छा करें सन्‍्यास तो उस का न हांगा किन्तु 
है संसार मे हा गिर पड़गा ॥२ण॥ एक बात ता सनन्‍यास क क्रम 
ह की हागई दूस्करी बात यह है कि प्राज़ापत्पानिरुप्येष्टिसव यद- 
हैं सरक्षिणाम। आत्मन्यग्नानसमाराप्य ब्राह्मण: प्रन्नजेगृहात्‌ 
ह॥२६॥ म० प्राज़ाउत्यशश्टिका सब यथावत्‌ निरूपण करके 
ह. उसमे सबबेदस श्रथांत यज्ञापत्रीतादिक्कत जलन चिन्द्द प्राप्त 
$ भये थे उनको दक्षिणा में देके ओर पूचो क्त पांच अश्ियों का 
है आटमा में समारोरग कर के ब्राह्मण अर्थात विद्वान वानप्रस्थ 
| को थी न करें अथांत्‌ सुदह्ाश्रमी स सन्‍्यास ले लेब ॥२द॥ या- 
दृत्वासबंभूतेभ्यःप्रव जरय मयंगृहात्‌ ।_ तस्यतेजञामयालो का मच- 
| ल्तिब्रह्मवादित:॥ २७ ॥ म० ज्ञा सब भूतों को झ्रभयदान श्र- 
॥ थांत ब्रह्म बिद्यादान देंके घर स ही सन्‍्यास लेता हैं तिस का 
 तेजामयलाक प्राप्त होता है अर्थात परमेश्वर ही प्राप्त होते हैं | 
| फिर कभी जन्म मरण में वह पुरूष नहीं कराता सदा श्ानन्द में 
| ही परमेश्वर को प्राप्त होाके रहता हैं ॥ २७॥ श्रागारादलिनि- 
| प्कोन्तःपविश्रोपच्चितासु नि: । समयोहेषु हामेषुनिरपक्ष:परिय्रजे- 
| त्‌॥ २८ ॥ म० आगार अथति ब्रह्म तर्याध्रम से भी सन्‍्यास ले 
| ले परन्तु श्रभिनिष्करान्त जब अन्‍्तमखख मन हो जाय कि विषय | 
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सवा की इच्छा थाडी भी न हाय और पवित्र गुणों से अर्थात | 
शमदमादिकोंसे उपबित नाप्त जब युक्त होय और मुनि अर्थात 
मनन शील सत्य २ बिचार वाला हाय और सब कामों को 
जीतले काई काम उसके मन का अधर्म मे न लगा सके स्थिर ह॥ 
ब्िक्त हाय निरपेक्ष किसी संसार के पदाथ की सिवाय पग्मे- । 
श्वर की प्राप्ति के श्रपेक्षा न होय तब ग्रह्मच्रयाश्रम से भी स- ॥ 
न्यास लेबे ता भो कुछ दोष नहीं ॥ २८ ॥ इसमें श्र्‌तियों का 
भो प्रमाण है यदहरत्रचिग्जततदहरबप्रावजेद्वनाद्ागहाद्वा १ | 
ब्रह्मचयदिवप्रत्रज़त ॥ २॥ यह यज्ञुवेद के ब्राह्मण की श्रुति हे / 
इसका यह अलिप्राय हैं कि ज्ञिस दिन पूर्ण वेराग्य होय उसी ४ 
दिन सन्‍्यासी हाजाय वानप्रस्थाश्रम अथवा ग्रहाश्रम से श्रीर * 


२ 
रे 


जबपृर्ण चिद्या और पूर्ण चेरास्य और पूर्ण ज्ञान, और विषय / 
भोगकों इच्छा कुछ भा न हाय तो बअह्यचर्याभ्रमसे ही सन्‍्यास । 
लेलवें ता भी कुछ दोष नहों पूर्व पक्ष यह बाल परमेश्वर की ! 
श्राज्षा से विरुद्ध है क्यों कि परमेश्यर का अ्रभिप्राय प्रजा की | 
वृद्धि करनेमे जौना जाता है और प्रजाकी हानिम नहींजी कोई 
सनन्‍्यास लेगा सो बियाह न करेगा इस्से संसार की वृद्धि न । 
होगी इस वास्ते सन्‍यास का लेना उचित नहीं जब तक जिये | 
तब तक गूहाश्र मरे रहके संसारके व्यवहार और शिल्प खिद्याओं " 
की उन्नति करे इस्स सन्‍यास का करना उचित नहों किन्तु | 
ब्रह्मरर्याश्रम स विद्या पढ़ के गुहाश्रम हो में रहना उचित है ! 
उत्तर पक्ष ऐसा कहना उचित नहीं क्‍यों कि ब्रह्मचर्याश्रम न | 
होगा तो विद्या की उन्नति न होगी और ग्रृहाञ्रम न करते से ; 
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श्रागे मनुष्य की उत्पत्ति संसार का व्यवहार ये सब नष्ठ हो 
जायगे और वानप्रस्थ के न होने से मन भी शुद्ध न होगा ओर 
सन्यास के न होने से सत्य विद्या और सत्योपदेशक्ी उन्नति 
न होगी पाखंड और अधर्म का खण्ढन भीन होगा इससे 
संसार की उन्नति का नाश होगा क्यों कि ज्ञान की वृद्धि होने | 
से सब खुखों की वृद्ध होती है श्रस्यथा नहीं इस में देखना 
चाहिए हिवब्रग्मवारी का पढ़ने से रात दिन अ्रवकाश ही नहीं 
रहता और ग़ूहस्यथ को भी बहुत व्यवहार के होने स चित्त फसा 
दी रहताएे और वानप्रस्थका तयही में चिस रहताहे और कुछ 
बिचार मी करता है ज्ञा सन्‍्यासी हागा वह विचार के बिना 
झन्य व्यवहार होन रहेगा इस्से पृथ्वी स ले के परमेश्वर 
पर्यस्त पदाथा का यथार्थ चिचोर करके श्रौरों को भी उपदेश 
करेगा सच देशों म॑ भ्रमण करेगा इस्स सब देशों के मनुष्यों 
को उसके संग और सत्य उयदेशक सुनने से बहा लाभ होगा 
जी गृहस्थ होगा उस का जहां २ घर है यहां २ प्रायः रहेगा. 
झ्रस्यत्र श्नमणा न कर सकेगा इस्स सन्‍्यासका होना भी उचित 
है परमेश्वर न्यायकारी है और विद्या की उन्नति भी चाहता है । 
जिसको बिषय भोग की इच्छा न होगी उसको परमेश्वर केसे 
| आज्ञा देगें कि तू' जियाह कर जैसे कि कोई पुरुष को रोग कुछ 
| नहीं उससे वैद्य कहै कि तू' कुछ श्रोषध खा वह ओऔषध क्यों 
शखायगा और जिसको भोजन करने की इख्छा न होय उस को । 
कोई बल से कहे कि तू' अवश्य भोजन कर तो वह बिना क्षुत्रा 
के भोजन केसे करेगा किन्तु कभी न करेगा ऐसे ही जिस को 
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है विषय भोग ओर संसार के ठयवहारा की इच्छा नहीं जह 
है वियाह और संसार के व्यवहार कैसे करेगा कभी म॑ करेगा | 
है संसार के जमो से कुछ प्रयोजन न होन से सब के मुख्य पर है 
| सत्य ही कहेगा अपने सामने जैसा राजा चैसा ही प्रज्ञा को | 
है खमुझेगा इस बास्ते जिस पुरुष को चिद्या, शान, वैंराग्य, 
| पूर्ण जितेन्द्रियता होय शोर विषय भोग की ईच्छा न होय 
है उसी को सम्यास लेता उचित है अन्य को नहों जैसे कि आज 
है कल झायावत्त देश में बहुत ले संप्रदायी लोग हैं ये केचल 
| घत्तता से पराया घन हरण कर लेते हैं ओर पराई स्प्नरी को 
हैं श्रच्य कर देते हैं ओर सूखता तथा पक्षयात के होने से मिथ्या 
है उपदेश करके मनुष्यों की खुद्धि नष्ट कर देते हैं श्रौर अधर्म में 
है प्रयृत्त करा देते हें इस्स इनका तो यन्द ही होना उचित है क्‍यों. 
| कि इन के होने स संसार का बहुत अनुपकार होता है ॥ क- 
| पालंयृक्षमूलानि कुर्चे लमसहायता | समतालैसवस्मिश्ने तन्सुरू- 
है स्थलक्सतणम्‌ ॥ २६ ॥ म० कपाल अर्थात भिक्षा पात्र वृक्ष के 
| जड़ मे निवास और कुत्सितवरस्त और सबके ऊपर सम बुद्धि , 
| मे किसी से प्रीति और मे किसो से बैर यह घुक्त पुरुष अथति | 
| सम्यासी का लक्षण है | २९ ॥ नाभसिनन्वैतमरणंनाभिनन्रे 
सजीवितम्‌ | कालमेयप्र ती क्षतमिह शंभुतकीयथा ॥३०॥म० जो 
| सन्‍्यासी होय सो मरने और जीने में शोक या हष न करे 
किम्तु काल की प्रतीक्षा किया करे जब मरण समय आये सब 
| शरीर छोड दे शरोरले मोह कुछ न करे जैसाकि छोटा नौकर 
है स्थामी की आशा जब होती है तभी वह काम ऋरने लगता है 
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जहां कहे वहां चला जाता है ओर सनन्‍्यास्ती किसी पदाथ्थ से 
सिवाय परमेश्वर के मोह वा प्रीति न करे ॥ ३०॥ दृष्ण्पूतं- | 
न्यसेत्पादबस्त्रपूतं जलं पिबेतू । सत्यपूताबदेद्ाचंमनः पूतंस | 
माचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ म० इसका थ्र्थ तापहिले कर दिया है परन्तु 
सनन्‍्यास धर्म के प्रकर्ण मं लिखने हा यहप्रयोजन है कि बहुत | 
लोग कहते हैं कि समन्‍्यासी किसी की उपदेश न करे इनसे । 
पूछना चाहिये कि सत्यपूतांवदेद्वाक्यं सत्य श्र्थात्‌ प्रमाण | 
ओर बिचार से यथावत्‌ निश्चय करके सत्य उपदेश करे रथ | 
बिद्या से जो पूर्ण बिद्वान सन्‍्यासी सो तो उपदेश न करें और 
| ज्ञितने पाखणर्डी सूख लोग हैं व उपदेश कर तभी ता 
संसार का सत्यानाश द्वोताहै जितनसू्ख पाखरणडी उनका तो । 
ऐसा प्रबन्ध करना चाहियेकि वे उपदेशही न करने पार्दे और । 
जितने बिद्वान सन्‍्यासी लोग हैं व सदा उपदेश किया करे | 
| अन्य कोई नहीं भ्रन्य था सूख पाखाशडयों के उपदेश से देश | 
का नाश होता है जैसे कि आज़ काल श्रायवित्त देश का | 
अवस्था भईह ॥ ३१ ॥#क्रुध्यन्तप्रति रुक ध्येदाक् ध्टः कुलंबदेत्‌ | 
सप्तद्वाराव कोर्णाद्ननबा चमनतांयदेत्‌ ॥ ३९ ॥ म० जा काई 
क्राघ करें उससे सनन्‍्यासी क्रोध न करे श्रोर कोइ निन्‍दा करे 
| उसको भी कल्याण का जपदेश न करे किश्वसप्तद्वारमुलख | 
मासिका के दो छिद्व दो छिद्र आंख के शोर कान के इन सात ! 
| द्वारों में जो वाणी बिखर रही हैँ उससे मिथ्या कभी न कहे | 
अर्थात सन्‍्यासी सदा सत्यही बोले॥ ३२ ॥ क्लप्तकेशनस्वश्म- | 
भ्र्‌ःपात्री दण्डी कुछुम्तवान । विचरबश्ियतानित्यं सबभूता- 
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न्‍्यपीडयन_॥ ३३ ॥ म० फेशसिर के सब बालनख और एम 
ब्रथति दाढ़ी मोछ इनकोकभी न रकक्‍सखे श्रर्थात्‌ छेदन करा देवें | 
पात्री पक्र ही पात्र रक्खे ओर एक ही दराड रकखे इसले तीन । 
दुरडो का धारना पागखवरड ही है जैसा क्रिचक्रांकितों का | 
कुसु चारग से रंगे बस पहिर आर गेरूवा मृत्तिकाकेरंगे नहीं | 
अथवा एवेत बस्त्र धारण करें निश्चय बुद्धि होके सब भूतों से 
रागह प छोड के अपने ब्रह्मानस्द मे विचरे ॥ ३३॥ एक काल 
चरेद्धेक्ष नप्रसज्जेत बिस्तर । मैक्षप्र पक्ताहियतिबिषयेष्यपिस- । 
ज्ज़ति ॥ ३७ ॥ पक बेर भिक्षा करे अत्यन्त भिक्षाम ग्रासक्त न । 
होय क्योंकि जो भोतन में श्रासक्त होगा सो विषय में भी शा 
सक्तहांगा ॥ ३४॥ विधमेसन्नपुसलेव्यड्रारेभुक्तवज हने । वृत्त - | 
शराबसंपात भिक्षांनित्यं यतिश्वरेत ॥ ६५॥ म० जब गॉविमध- 
मन देग पड़े सूसल वा चककी का शब्दन खुन पे किसी के 
घर में अंगारन देख पड़े सब गृहस्थ लाग भोज्ञ़न कर चुके | 
और भाजन करके पत्री श्लोर सकोरे बाहर को फंक देखें उस । 

मय सन्‍्यासी गृहस्थ लोगों के घर मे भिक्षाके वास्ते नित्य | 
जॉय शोर ज्ञोऐसा हहते हैं कि हम पहिले हो भिक्षा करगे यह | 
उनका पाखरड ही जानना क्योंकि ग्ृहस्थ लोगों को पीड़ा | 
होती हैं शोर जाविरक्त हाके बैरागो श्रादिक अपने हाथ से लेके | 
ऋरनते हैं वे बड़े धाखणडी हैं ॥ ३७ ॥ अलाभेनविषादीस्था । 

ललाभेचैवनहपयेत |प्राणपाश्रिकमाज्ास्यान्मात्रासंगाद्विनिगंत: 
$ ॥ ३६ म० जब भिक्षा का लाभ न होय तब विषाद न करे और 
लाम में हर्ष म करे प्राण रक्षण मात्र प्रयोजन रक्‍्खे भिक्षा में 
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प्रसक्त न होय और विषयों के संगों से पृथक रहे ॥ ३६॥ अ- 
भिपूजितलाभां स्तुज॒गुप्सेतैव कर्षशः।श्रमिपूजितल/भैश्य तिर्मु 
क्तो विचध्यते ॥ ३७ ॥ स० अस्यन्त श्रेष्ठ परदाथ स्तुत्यादिक 
उनकी निंदा ही करे क्योंकि स्तुत्यादिक बन्धन ही करने वाले हैं 
मुरू भी हाय तो भी इससे बद्ध ही होजाता है ॥ ३७ ॥ अल्पा- 
ल्ावयवहारंणरह:स्थानासनेनच | हियमाणानिविषयेरिन्द्रिया- 
णेनिब्रतयेत ॥ ३८५ ॥ इन्द्रियाणिनिरोधेनरागढ पक्षयणच । | 
डिसयाचमभूतानाम मतत्यायकटपते ॥ ३६ ॥ म० इन्द्रियों का 
है निराध रागद्व प शोर अदिसा इन चारों का हो त्याग करता 
है साई मोशन का अधिकारी होता है अन्य काई नहीं ॥ ३६ ॥ 
दूषितापिचरेद्धम यत्रतत्राअ्मेरतः । समसवेषुमूतेषुनलिंगंधम 
कारणम्‌ ॥ ४० ॥ म० जिस किसी शआ्राश्रम में दोष युक्त पुरुष 
भी होय परन्तु धर्म ही का करे श्रोर सबभूतों में सम बुद्धि झ- 
र्थात्‌ रागद्वेष रहित होय सोई पुरुष श्रेष्ठ है ज़ितन वाह्म | 
| चिन्ह हैं यशोवचीत दंड दानोंकी घारण करें ओर धर्म न करे 
तो धारण मात्र हीस कुछ नहीं ही। सकता और तिलक, छापा, 
मालाये ता सब पाखण्डा ही के चिन्द्र हैं इनका ता कभी न 
है घारना चाहिये॥ ४० ॥ फलंऋतकवृ क्षस्पय द्यप्यंबुप्र लादकम्‌ । 
ननामगृहलणदेवनस्यव्ारिप्रसोदति ॥ ४१ ॥ म० यद्यपि कसक 
है नाम निर्मला वृश्त का फल जलका शुद्ध करने वाला है सो जब 
डसका पीस के जलमें डालें तब ताजल शुद्ध हो जाता है श्र 
जो पीस के न डाले ऋतकयृक्षस्यफलायनमः ऐसामाला लेफे | 
जप किया करे या उसका नाम जलके पास लिया करे, उस्स । 
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जल कभी न शुद्ध होगा येसे ही नाम मात्र से कुछ नहीं हाता | 
जब तक धर्म नहींकरता ४१प्राणायाम वाह्मणस्यत्रयोपिविधि- | 
वत्कृताः । वयाइ तिप्र णवययु का विज्लेयंपरमंतप:॥ ४२॥ म० आ | 
मभूः, आमभुवः, झमस्व:, श्रामूपटः, ऑआमज़र३:, श्रोमतपर, 
अ्रोम्सत्यं इस मन्त्र का छुदय में उच्चाग्ण करे पृर्वोक्त रातिस | 
तोन यार भी प्राण का निम्नह करें ता भी उस सनन्‍्यास्नो का | 
परम तप ज्ञानना ॥ ४२॥ दहास्सेध्यायमानानांथावृूनांहयथा- । 
मला: | तथेन्द्रियायांदह्यन्त दाषा:प्राणस्यनिगम्रहात्‌ । ४३। म० | 
जैस खुवर्णादिक घातुश्रा को अन्न में सपान स॒ मेल नष्ट हो | 
जाता है बैस दो प्राण के निम्रह ८ इन्द्रियों के मल भस्म हो 
ज्ञात हैं ॥ ४७ ॥ प्राणायामेदहेद्ापन्चा रण भिश्व कल्बिपम्‌ । | 
प्रत्याहारेणसंसगानध्याननानीश्वरानगु गान्‌ । ४५। म० पाण- 
यामा से सब इन्द्रिय ओर शरीर के दाषों का भस्म करदे ओर 
धारण योग शास्त्र की रीति स करें उससे बिराग औरोर द्वंप जा | 
हृदय में पाप उसको छो डाये प्रत्याहार से इन्द्रियों का बिषयों 
से निराघ कर के सब दापोकी जीतले और ध्यानस अल्पज्ञाना- | 
दिक अनीध्वरके जितने गुण उनकी छाड़ादे ग्रथति स्वज्ञादि- | 
के गुण सम्रादन करे ॥ ४५ ॥ उच्चावचेषभूनेषुदु्शयामकृता- | 
त्ममिः | ध्यानयोगेनसंपश्येद्‌ गतिमस्यातरात्मन: ॥ ४६।। स# | 
स्थूल श्रौर सूक्ष्म उनमें जे। परमेश्वर व्याप्त हैं और अपने शरीर | 
में जो अपना झातमा और पर परमात्मा उनका जो गते नाम | 
ज्ञान उस के समाधि से सम्यक देखले जो दुए लोगो को देखने | 
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में कभी नहीं झ्राती ॥ ४६ ॥ सम्यकृदशनस्सम्कन्न कर्म सिननिव- 
ध्यते | दशनेनविहीनस्तु संसारंप्रतिपद्यात ॥ ४७७ ॥ म० जब 
सनन्‍यासी सम्यक्त ज्ञान से सम्पन्न होता है तब कर्मों से बद्ध 
नहीं हाता श्रौर जो ज्ञान से ही न सन्यासी है सा मोक्ष को 
तो नहीं प्राप्त होता किन्तु संसार ही में गिर पड़ता है ॥७७॥ 
अ्रहिंसमेन्द्रियासंग वें दिकेप्ध वकम॑मिः । तपसश्थरणेश्याप्रे:ला 


घयन्तीहतत्पदम्‌ ॥४८! म० बरेरइस्द्रियों से विषयों का श्रसंग 
दिक कर्म का करना श्रत्यन्त उम्र तप इन्हीं से मोक्ष पद को 


सिद्ध लाग प्राप्त हाने हैं अन्यथा नहीं ॥०८॥ श्रम्थिस्थूणंस्ता 
युयुतमांसशोगितलेपनम्‌ । चर्मावनद्धंदुग्गन्धिपूर्ण मूत्रपु रीपयो: 
॥०६॥ म० ज़राशोक समाविष्ठः रोगायतनमात॒रम । रजस्वत् 
मनित्यंचभूतावासमिमंत्यजेत्‌ ॥५०॥ म० ह ड ज्ञिस का खंसा 
है नाडियो से बांधा भया मांस, और रुघिर का ऊपर लेग्न 
चाम से ढपा हुवा दुर्गन्ध घूत श्रोर चिष्टा से पूण ॥ ६॥ जरा 
शोर शोक से युक्त रोग का घरक्षघ्रातप्रादिक पीडाओं से 
नित्य आतुर श्रीर नित्य ही रज़स्वलन श्रर्थात्‌ नेसी रज़म्वला 
| स्त्री नित्य जिसकी स्थिति नहीं श्रोर सब भूतों का न्थिस 
| पेसा ज्ञो यह देह इसको सन्‍्यासी योगामभ्यास से छाड़ दे५०॥ 
नदीकूलंयथाबुसतोवृक्षं चाशक्‌नियथा । तथात्य जश्निमंदहं कच्छा 
दुगप्राहाद्विमुच्यते ॥५१॥ म० जैस वृक्ष ज़ब नदीक तट से जलम | 
| गिर के चला जाय बसे ही समाधियाग से इसका छोड़े तब 
घड़ा भारी जन्म मरण रूप संसार के सब दुःखस छूटक मुक्त 
हो जाय ॥५१॥ प्रियेषु स्वेषु सुकृतम प्रियेषु चदुष्कृतम्‌ | सिस॒क््य 
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ध्यानयोगेनब्रह्मास्येति परंपदम्‌ ॥५२॥ मे. जितने अपनी सेवा 
करने वाले उनमे ध्यान याग से सब पुण्य को छोड़ दे ओर 
दुःश्व देन वाले पुरुषों मे सब पापों का छोडदे इससे पाप पुण्य 
गहित जब शुद्ध होता है तब सनातन परमोत्कछट ब्रह्म उसको 
प्राप्त हाता है फिर कभी दुःख सागरप नहीं आता ॥५२॥ यदा | 
भावेन भवतिसवंसावेषुनिस्पृहः | तदा सुखमवाप्नातिप्र॑ त्थ | 
चेहचशाशएवतम्‌ ॥५६॥ म० जब सबप्रकार ले सन्‍्यासी का 
अन्‍्त/छरण ओर श्रात्मा शुद्ध हो जानता है, उसका यह लक्षण | 
है कि किसी पदार्थ में माह नहींहाता तब चह पुरुष जीता भया 
श्रोर सम त्यु हो के निरस्तर ब्रह्म खुख उसका प्राप्त हाता हैं 
प्रस्यथा नहीं ॥७३॥ अननवदि धिनास्तर्वा स्सपकत्या संगानशन: 
शनः साय द्द्व विनिमक्ताब्रह्मण्य ब्रावतिप्ठन ॥०८४॥ मण०ईस् चिचि 
से जितने देहादिक अनित्य पदाथे हैं इनकी घीर.- छाड ओर । 
हप, शाक, सुख्व, दुःख, शोत, उष्ण,रागद्वप, जन्म मरणादिक | 
सब द्वन्दों से छूट के जाता भया अथवा शरीर छाड़ के ब्रह्म | 
ही मे सदा रहता है फिर दुःख सागर म कभी नहीं गिरता 
क्योंकि पूत्र सब दुःखों का भाग से श्रनुभव किया है फिर. 
| बड़े भाग्य और पझ्त्यन्त परीक्ष म से परमेश्वर की प्राप्ति मई 
| कया यह सूख है कि परमानन्द को छोड़ के फिर दुःख मे गिरे. 
कभी न गिरेगा ॥९२8॥ ध्यानिकंसवमेबतद्यरेतदमिशब्दितम्‌ । 
नहा नध्यात्म वित्कश्चिक्रियाफलमुपाश्ष ते ॥ ५५० ॥ स० सन्यास 
का यही मार्ग है कि नित्य ध्यानावस्थित होके एकोन्‍्त में सब 
| प्रदार्थों का यथावत ज्ञान करना सो इस प्रकरण में सब ध्यान 
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नाममात्र से कह दिया परन्तु इसका यथावत चिघान एातअज 

लद॒शंन में लिखा है वहां सब देख लेव अन्यथा सिद्ध कभी न 
होगा क्योंकि प्राणशायामादिक अ्रध्यात्म चिद्या जो काई नहीं 
ज्ञानता उसका सनन्‍्यासत ग्रहण का कुछ फल नहीं होता उसस 
का सन्यासग्रदण डी व्यर्थ है ॥५५॥ अधियश्षं॑श्रह्म जयेदचिदेवि 
कमेयय | अ्रध्यासत्मिकश्च सततंवेदान्तासिद्दितंचयत्‌ ॥५६॥४ म० 
झधियक्ष ब्रद्मजो आकार उसकाजप उसका श्रथ जो परमेश्वर 
उसमे नित्यचिस लगाये ओर अधिदेविक इन्द्रियां और भप्रन्तः 
कररु उसके दिशादिक देखता श्रोत्रादिकों के उनकाज़ो 
परस्पर सम्बन्ध उसको योगसे साक्षात्करे और अध्यात्मिक 
जीवार्मा और परमात्मा का यथावतज्ञान और प्राणादिकों 
का निग्रद इसकी यथावत करे तय उस पुरुषका मोक्ष होसक्ता 
है अ्रन्यथा नहीं ॥५६॥ पषधर्माइनुशिष्टो वोयतीनांन्ियतात्म 
नाम वेदसल्यासिकानातुकर्मयाग नियाघत ॥५३॥ म० मुख्यस 
स्यासीनियतात्मा नाम जिनका आत्मास्थिर शुद्धहों गयाहे उन 
का धर्म ऋषि लोग से मनु ती कहते हैं मेंन कह दिया श्रोरजञो 
बेद सन्‍्यासिक अर्थात्‌ गौसण सन्‍्यासी उसका कर्मयांग मुझसे 
 ग्राप खुन लेबें ॥५७॥ ब्रह्मचारीस उस्थश्ववानप्रस्थोयतिस्तथा । 
 प्रतेणदस्थप्रभवाश्चवत्वार) पृथगाश्रमा; ॥एट)म० अड्यखारोग व- 
स्थवानप्रस्थ और सनन्‍्यासी वेचारों गृहस्थाभ्रम से उ>्पत्न होते 
हैं पृथक २ क्सोंकि गुदा भ्रमन हाय तो मनुष्य की उत्पक्ति ही 
| न हाय फिर ब्रह्मचर्यादिक आश्रम कभी न होंगे इससे उत्पत्ति 
तथा सब आश्चमों का श्रश्न वस्य स्थान शोर धनादिक दानों से 
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| शहस्थ लोग ही पालन करते हैं इन दो बातों में गृहस्थ ही 
मुख्य है विद्या ग्रहण मे बह्ाचारों तप में वानप्रश्यविद्वारयाग 
ओर ज्ञान में सब्यासी श्रेष्ठ हे ॥५८॥ सथपिक्रमशस्त्वेतेयथा 
शास्जनिषेचिता | यथोक्तका रिणंघिप्र नयन्तिपरमाऊहुूतिम्‌ ४५६॥ 
म० सब श्राश्रमी यथावत शास््राक्करम जा धर्माचरण उस्स 
चलने वाले पुरुषों को वे श्राश्रमों के जितने व्यवद्दार श्रेष्ठ हैं | 
उन से सब श्राध्रमी लाग मोक्ष पा सकते हैं परन्तु बाहर देस्ख 
ने मात्र भेद रहेगा उनका भीतर व्यवहार सनन्‍्यासयत एक ही 
| होगा ॥५६॥ चतुमंरपिचेवेतेनित्यमाभ्रमिभिर्धिजेः | दशलक्षण 
कोधर्मः सवितव्यःप्रयन्ततः ॥६०॥ स० प्रह्मचारी अश्रादिक सब 
अ्राश्रपी लक्षण है जिस घर्म के उस घर्म का नित्य सेवन करे । 
बे लक्षण ये हैं ॥६०॥ धृतिशक्षमादमो5स्तेयंशी चनिन्द्रिय निग्रहः । । 
धाविद्यासत्यमक्रीधादशकंघर्मलक्षणम्‌ ॥६१॥ म० धर्म है नाम 
न्‍्यायकान्यायहै नाम पश्षयात का छाडना उसका पहिला लक्षण 
अह्हिसा किसी से घेर न करना दूसरा लक्षण धघति कि श्रधर्म 
से चकवर्ती राज्य भी मिलता होय तो भो धर्म को छोड फे 
चक्रवर्ती राज्य का प्रहण न करना तीसरा लक्षण प््ा कोई 
स्तुतिवानिम्दा अथवा बेर करे तो सी सबको सहले परन्तु 
धर्म को न छोड़े तथा सुख दुःशलादिक भी सब सहले परन्तु 
अधघर्म कमी न करे दमनाम चित्तसे अधम करने की इचछा न 
करे इसका नामहे दम अ्रस्तेय श्र्थात चोरी का त्याग किसी | 


का पदार्थ श्राज्ञा के बिना लेलेना इस का नाम चोरी है इस 
का ज्ञा सदा त्याग उसका नाम है असघ्तेय शोच नाम पवित्र 
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। ता सदा शरीर चस्मस्थान अन्नपात्र ओर जल तथा घृतादिक 
| शुद्ध देशम निचास रागद्वेषादिकका त्याग इसका नाम शौचहै 
| ईन्द्रिय निम्न श्रेतज्नादिक इन्द्रिय वे श्रधर्म मे कभी न जावे 
| ओर इन्द्रियां को सदा धर्म स्थिर रक्‍खें तथा पूर्बोक्त जिते- 
| ैिद्रियता का करना इसका नाम इन्द्रिय निम्रह है शत्य सास 
। पठन, सत्पुरुषों का संयागाभ्वास खुबिचरार पुकान्त सेंबन 
| परमेश्वर में विश्वास और परमेश्वर की प्रार्थना स्तुति और 
| उपासना शाल संतोष का धारण इनसे सदा बुद्धिवृद्धिकरनी 
| इसका नाम थी है चिद्यां नाम पृथिवीस लेके परमेश्चर पयन्त 
| पदा्थां का ज्ञान होना जा जैसा पदार्थ दे उसको बेलाही 
| जानना उसका नाम विद्या है सत्य सद्दा भाषण करना पूर्योक्त 
| नियम से अक्रोघ नाम क्रोध काम लोभ मोह शोक भयादिकों 
का त्याग उसका नाम क्राच का त्याग है इनन संक्षेपस धर्म 
| के ग्यारह लक्ष्ग लिख दिय परन्तु चदादिक सत्य शास्त्रों मे 
धर्म इत्यादिक सहस्यों लक्षण लिखे हैं ज़िलकी इच्छा होय 
है उन शार्त्रा मे देग्व लव अब इसके आग अधघम के लक्षण लिग्व 
| ज्ञात हैं अधथर्म नाम अ्रन्याय का अन्याय नाम पक्षपात का न 
छाइना इसके भी एऋादश लक्षण हैं पहिला लक्षण अ्र्हिंसा 
श्र्थात्‌ बैर बुद्धि का करना ॥६२॥ परद्रब्ये ध्यणिक्षा्नं मनसा 
| निश्चल्विन्तम्‌। विसथामिनिवेशश्चत्रिविधंकर्म मानसम्‌ ॥ ६२ ॥ 
| स० पारुष्यमनृतं चेवर्षशस्यम पिसवशः । अ्रसंबद्धप्रलापश्वबाड- 
| मरयंस्थाच्चतुविदम । ६३॥ म०> शअदत्तानामुपादानंहिसाओं वा- 
| बिधानतः । परदारोपसेवा अ्ष शागेरंत्रिविधंस्मतम्‌॥ ६७ ॥ 


० हर... पपो नकल मी मजा का री नल को जी की को अल मल "7३०७५, नह + १०५ -+०-5 कलर जनता + >पअ सकी कटी फितनटी 7 ७५.ननी०- ++. ही ल्‍ट >फलर कली हर 
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ह म० परद्वव्य हरण करने की छल कपट और अन्याय से इच्छा 
है यह दूसरा लक्षण अ्रधर्म का है ओर तीसरा लक्षण पर का 
अनिएखित्तनअ्न्य जोबॉकोदुःखदेना अपना सुम्बबाहना चौथा 
| वितथासिनिवेशश्रर्थात मिथ्या निश्चय जोजैसापदार्थहे उसको - 
| बेंसा न जानना किन्तु ब्रिपरोत ही जानना जैसे कि विद्याकों 
| अविदा श्रोर अविया को विद्या जानना सत्य अचौर श्रेष्ठ 
ह साथ इनको अखत्य चोर अ्श्नप्ठ असाधु जानना और | 
| पापाणादिक मूक्ति ओर उनके पूजन से देव बुद्धि और पुक्ति 
| का दाना इतयादिक मिथ्या निश्चय से जान लेता ये तीन मन 
| सञअथर्म के लक्षण उत्पन्न होते हैं पारुय नाम कठोर बचन 
| बोलना जेसे कि श्रागउछ कारण टत्थादिक इसका नाम पारुष्य है 
| घिथ्या भाषण नाम असत्य का बोलना देखने सुनने श्रोर हृदय 
| से विरुद्ध बोलना उसका नाम असत्य भाषण है पेएन्प नाम 
| चुगली खाना जैसे कि किसी ने घन देने को कहा बा दिया 
है उस्सराता के वा ग्रन्य के समीप ज्ञाकें उसकीकाय की हानि 

करनी और उनके सामते उसकी निन्दा करनी श्रर्थात्‌ श्रस्य 
| घुरुष की प्रतिष्ठा वा खुसख्ब देख के हृदय से बड़ा दुःखित हाय 
| किर जहां तहाँ चु ली खाता फिरें इ धकामाम पैशान्य है असं- 
9 बद्धप्रलाय साम पूर्वापर विरुद्ध भाषण ओर प्रतिज्ञा की हानि जैसे 
| कि भागवता दिक ओर कोमुद्य दिऋ ग्रन्थों में पूर्ता पर विरुद्ध 
| और मिथ्या सापण हैं इस दवा नाम अखंबद्धपलाप हैं अ्रदत्ता- 
$ नामुपादानं बिना आाज्ञां स पर वदाथ का ग्रहण करना अर्थात्‌ 


हा 


सारी विधान के बिना हिला नाम पशुआका हनन करना अपनी | 


अर चेतन) जकला २, 





श्१्० पश्चमसमुल्लासः 


इन्द्रियों की पुष्ट के वास्ते मांस का खाना और पशुश्मो का 

मारना यह राक्षल विधान है और यज्षके वास्ते जो पशुआंकी 
हिंसा है सा बिथि पूवंक हनन है और ज्गनि पशुझ्ओोस संस्तार | 
का उपकार होता उनपशुश्रोक्री कभी न मारना लराहिये क्यों- 
कि इनका मारने से श्रागे एशु दूध और घी की उत्पत्तिही मारी | 
क्‍ जाती है और इन्होंसे संसार का पालन होता हैं इस्स पशुओं | 
| की स्थ्रिया को ता कभी न मारना चाहिये शररजा इन पशथरा 
को मारना हैं इसका नाम अ्रधिधान स हिंसा हैं परदारापस 
बन पर स्त्री गमनअर्थात्‌ वेश्या वा अन्य किसीरी खीके स्राथ | 
| गन करना ओर अ्रन्य पुरुषों के साथ स्त्री लोगों का गमन | 
करना दोनों का तुल्य पाप हैं ये एकादश अधर्म के रूक्षण कह | 
दिये इनसे श्रस्य भी बदादिक शारत्रो में श्रभिमानादिक सहस्यों | 
भ्रधर्म के लक्षण लिखे हैं सो उनके बिना पठन और श्रध्र्म न | 
जञानन से कभी ज्ञान नही हो सकता धर्म श्रोर श्रधर्म सब | 
मनुष्यों के घास्ते एक ही हैं इनमें भेद नही जितने मेंद हैं थे | 
सब द्धम ही हैं क्योकि सबका इश्चर पक ही है इम्स उसकी ॥ 
झाज्ञा भी सथ के वास्ते पकरसही निश्चित होनी चाहिये किन्तु | 
जो सत्य बात वाग्सत्यबातह साता सर्वत्र पकठी होतीहे उसी | 
कोजितनेबुद्धिमान लाग ज्ञानते हेव किसी जालया बन्चनम नहीं 
| गिरते किन्तु घर्म ही करते हैं और श्रघम का छे!ड देते हैं यही 

| घुद्धिमानों का मार्गहें और जितने संप्रदायज्ञाल, पाखखण हें ये. 
मूर्खा ही केहें आारों श्राथ्रग बाल पुरुष घमंही का सबन कर 

| अधर्म का कभी नहीं ॥ दश लक्षणकंघचम मनुनिष्ठन्समाहितः। 








के साधथनम सदा तत्पर रहे ॥ ६६ ॥ पर्यससन्यस्य कमा शिस्व- 


वेदान्तंविधिवर्छ त्थासन्यास्येदनुणोद्विजः ॥ ६० ॥ म० दशल- | 
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क्षण और एक योग शास्त्र की रीति संपव॑ ग्यारह लक्षण जिस | 
घर्म के लक्षण कह दिये उस धर्म का अनुष्ठान यथावत्‌ करें | 
समाहित चित्त होके वेदान्त शास्त्र को विधियत्‌ खुन के शअ्रन- 
ण तोद्विज़ नाम ब्राह्यण, क्षत्रिय, वेश्य, ये तीन विद्वान होके । 
यथा क्रम से सन्‍्यास ग्रहण करे ॥ ६७॥ सन्‍्यस्यसवंकमाणि 
कर्म दोषानपानुदन्‌ | नियतावेदमश्यस्यपुत्र श्वय सुखंचसेत ६६ 
म० बाह्यजितने कर्म उनकात्याग करें और श्राभ्यन्तर याो- | 
गाभ्यासादिक जितने कर्म उनको यथावत कर इससे सब कर्म | 
दोप अथात अन्त/कर ण॒ की मलिनता रागद्वेप इत्यादिकों का | 
छाड़ा दें निश्चित हाके दद का अभ्यास सदा करे और अपने | 
पुत्री से श्रद्न बस्त्र शर्रीर निर्याह प्राज ले लेबे नगर के समीप | 
पकानत मे जाके वास करे निल्यघर से भोजन श्राचउछादन करे | 
हानिया लाभ मे कुछ दृष्टि न दे किसी का जन्म था मरण | 
हाय घरम ताभी कुछ उसमे मोह वा द्वष न करे श्रपनी मुक्ति | 


कायपरमास्पुह: । ससन्‍्यासनापहत्येनः प्राप्नोतिपरमाड़ुतिम | 
॥ ६७ ॥ म० इस प्रकार से सब वाह्यकर्मों को छोडदे स्वकाय | 
जो मुक्ति का होना अर्थात सब दुःखो से छूट के परमेश्वर को | 
प्राप्त हाना इस कार्य में तत्परहोय इससे भिश्नपदार्थ की इच्छा । 
कभी न करे इस प्रकार के सस्यास से सब पापोका नाशकरदे | 
आर परमरगति जा मोक्ष उसको प्राप्त होजाय पूवपक्षसन्यासी | 
धातुश्रों का स्पश करे या नहीं उत्तर श्रवश्य धातुओं के स्पश । 
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ह के बिना किसी का निधोह नहीं हो सकता क्योंकि भूश्रादिक 
| धातुओं कास्यश भाषा वा संस्कृत बोलने में निश्चित डी करेगा | 
| ओर चियादिक ७ सात घातुश का भी मपश निश्चित 
| होगा ओर खुबणोदिक जितनी धातु हैं उनका भी 
| स्पश होगा पूच पक्ष॥ यतानाकाब्रनद्द्यताबूलंब्रह्म दाारगास | ः 
| चोराणममयंदद्यासनरानरकब्रजेत्‌ ॥ इस एलोक से यह शआ- | 
पका कथन विरुद्ध दुआ खनन्‍्यासी का खुय ण ब्रह्म बारी का ! 
है तांबू न चोरा के आय का देने बाला पुरुष नरक मे जाता है | 
| ॥ उत्तापश्न त्ह्मोवाच ग वीणांकाश्वन दद्य द्वम्वयेत्रह्म था ग्गाम्‌ | 
| चौराणांमानसन्द्द्यत्सनरनरकम्बजत्‌ ॥ इमस्से आपका कहना । 
| बिरुद्ध हुआ जैसा कि मेरा ब्नन उस शलाक से यह कान 
| शार्त्र का एइवाक हैं अ्रच्छा खह कौन शामत्र का है यह ता । 
पद्धति का हैं श्रच्छा ता यह हमारी पद्धनि का है आर बह्या | 
| का कहा £ ऐसा शनाक बहा हो कसी ने रखगी अच्छा ता | 

मेन रखा है जला कि बह किसा ने रच लिया हं ये दाना | 
इलाक अधथे दिचारन से मिथ्या ही हैँ क्या कि सन्‍्यासी । 
| का काझ्त नाम खुबण के देते स इनन नरक लिगा इस्स | 
पूछना चाहिये कि चाँदी हीरादिक रत्न भूमि राज्य और स्थान 
देने स ता नरक का नहीं जायया ओर ब्रह्मचारी के विषय 
में भी ज्ञान लेना चोरक वियय में जो इसने लिखासो तो ठीक 
ही हे और सब मिथ्या कथन है श्रच्छा तो श्लोक का ऐसा 
पाठ है ॥ यदिहस्ते धनन्दद्यात्तांवूलंग्रह्मतचारिणम्‌ | अ्न्यस्पूष 
वत्‌ यह भी पिथ्या श्लाक है क्योंकि यती के पाद ओर आगे 
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न "५ हर फिजीक हे 


वा चस्त्र से बांघ के घन देने में तो पाप न होगा इम्से ऐसी | 
जी बात कहना सो सिथ्या ही है और जा धनमे दोष अथवा | 
| गुग है स्रो सवत्र तत्य ही है जैवा उपद्रस घन के रखने मे ॥ 
ग्ृहम्थों का होता है इस्स सनन्‍्यासी को घन के रखने में कुछ 
| श्रधिकर उपदठ्रय होगा क्यों हि गृहम्थाक स्त्री पत्र और भत्या- 
दिक रक्षा करने बाले हैं उसका कोई नहीं शरीर के निर्वाह । 
मात्र घन रखले तब तो बिरकत को भी कुछ दोष नहीं ओर । 
| जा अधिक रक्‍्खेगा सातो मोक्ष पद का प्राप्त होके संसार ४ 
है मे गिर पड़ेगा जैसे कि बेरासी, गु्साई बहुत से सहन्त और हे 
खार सोइ घन का पाक अमतार हा ज्ञाना है इस्स करा आया | 
| कि पहले तो श्रश्यिक्ार के बिना सन्‍्याख ग्रहण ही नहीं | 
| करना चाहिये जब तक विद्या ज्ञान,वेराग्य, आर जितन्द्रियता । 
| पूण न हो ज्ञाय तब तक गूहाभ्र म ही में रहना उचित हैं इस्स । 
| धातु स्पश घन देने और खेन भे दाप करते हैं यह बात मि- ॥ 
| थ्या ही हैँ उनका काई दे और बिरक्त लेंगे अथवा न लेबें | 
| श्रपनी २ इच्छा के ग्रातीन व्ययहानरहें एक बात देखना चाहिये | 
| कि जा सिद्वान सा सब पदार्थों का गुण छोर दोष जानता है । 
| उसका देन बाला स्वग जाय सो तो ठीक बात है परन्तु । 
| नरक की चह जाता हे यह बात अत्यन्त नष्ट हैँ चह विद्वान | 
| ज्ञा सनन्‍्यासी सल्कार और उत्तम पदार्थों आध्राप्ति में | 
| दप कभी न करेगा असत्कार और अनिए पदार्थोंक्ी प्राप्ति | 
 मशाक नकरंगा लो देने लेन बाले दोनों धर्मात्मा श्रोर । 
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विद्याचान होंगे तब ता उभयत्र खुख हो सकता है ओर 
दोनों कुकर्मी हैं तो पाप ही है जैसे किचक्रांकितादिक 
बवैरागी और गाकुलिये, गुसांई शरीर नान्‍न्हक, कबिरादिकों 
| के सरध्दायी लोग हैं ओर मूख प्रह्मजचारी एहस्थवानप्रस्थ 
 श्लौर सत्यासी इनको देन मे पाप ही हागा पुएय कुछ नहीं 
क्यों हि पुण्य ता चिद्बान ओर धर्मात्माओं को देन में है 
अन्यथा नहीं चार बण अ र चार श्राश्रम इनकी शिक्षा संक्षेप 
से लिग्ब दिया और बिस्तार जा देखना चाहे सा वेदादिक 
सत्य शास्रोम देख लबे इस्स आगे राजा शरीर प्रजाके विषय 
में लिखा जायगा॥ 
दति श्री मद्द॒यानन्द सरस्वती स्वामिकूते सत्याथ 
प्रकाशे सुभाषा विरचिते पंचमस्समुल्लास: 
संपूर्ण: ॥ ४ ॥ 
- 'चलछाफ रा - 

अधथरात़ाप्रजाधमॉन्‌व्याण्यास्यामः ॥ राजधर्मानप्वक्ष्या मि 
यथावृत्तोभवेश्ष॒ुप: | सम्मवश्चयथातस्थ सि्धिश्नपरमोयथा ॥ 
॥ १ में० राजधर्मो को मलु भगवान कहते हैं कि में कहँगा 
जिस प्रकार से राज़ा को धतमांन करना चाहिये जिन शुर्ों 
से राजा होता है और जिन कर्मों के करने से परम 
सिद्धि होती है कि राज्य करे और सदगति भी उस | 
की होय इसको यथावत प्रतिपादन शब्रागे २ किया 
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जायगा ॥ १॥ ब्राह्म प्राप्त न॒ संस्कार क्षत्रियेण यथायिधि 
सर्वस्यास्ययथान्यायं ऋत्तव्यं परिरक्षणम ॥२॥ म० जैसा. 
ब्राह्मणों का संस्कार होता है बसा ही सब संस्कार यथाबिच्ि : 
जिस का होता है अर्थात सब विद्याओं में पूर्ण बल बुद्धि, परा 
क्रम, तेज, जितेन्द्रियता और शूरवीरता जिस मनुष्य मे इस 
प्रकार के गुण होने और काई मनुष्य उस देश में विद्यादिक | 
गुणों में उस्से ग्धिक्र न हाय पेस पुरुष को देश का राजा 
करना चाहिये तब वह देशश्रानन्दित और अत्यन्त सुर्त्री होता 
है श्रन्यथा नहीं उस राज़ा का मुख्य यही धर्म हैं कि अपनी 
प्रजा की यथावत रक्षा करे ॥२॥ अराज़के हिलाकेस्मिन्सव 
तोबिद्रतेभयात्‌ । रक्षार्थमस्यसबंस्यथ राज़ानमसजत्प्रभुः ॥३॥ 
म० जिस देश मे ध्र्मात्मा राजा बिद्वान नहीं होता उस््र देशम 
भयादिक दाष संसार म॑ बहुत हा जाते हैं इस वास्ते राजा 
को परमेश्वर न॑ उत्पन्न किया है कि यह सब ज़गत्को रक्षा 
करे श्रोर जगत मे अश्रघर्म नहोने पाये ॥३॥ इन्द्रानिलयमा काणा 
| म्लेश्ववरुणस्यच  चंद्रवित्तेशयाश्वेबसात्रा निम्ुत्यशाश्चती 
॥३॥ म० इन्द्रशनिल नाम वायु अ्रक नाम सूय, अस्ि, बरुण, 
चन्द्र चवित्तेश अर्थात कुबर इन आठ राजाओं की नीति और 
गुणों से मनुष्य राज़ा होने का अधिकारी होता हैं तेस ही 
इन्द्र का गुण शूरवीरता दाता का होना इन्द्र जैसा प्रज्ञा की 
रक्षा सब प्रकार स करता है तेसेही राजा, वायु का गुण बल 
श्रोर दूत द्वारा सब प्रज्ञा को बतमान का जानना जैसा कि 
वायु सबके हृदय में व्याप्त हो के घारण कर्ता है और सथ 
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मर्मों को जानता है यम का गुण पक्षपात को छोड़ना सदा 
न्याय ही करना श्रन्याय कभी नहीं जैसा कि भरत राजा ने 


अपने पुत्र ज्ञो अन्याय कारी ६ नव उनका स्वहस्तसे शिरच्छे- 
| देन कर दिया और सगर ने अपना एक जोपुत्र श्रसमंजा थोड़े 
ह अपराध से बन में निकाल दिया यह बात महाभारत में 
| बिस्‍्तार से लिखी है कि अपने पुत्र का ज़ब पक्षपात न किया | 
| तो और का केसे करंगे अ्र्क नाम सूर्य जैसा किसब पदार्थों । 
| को तुल्य प्रकाश करता है श्रीर अन्चकार का नाश कर देताहे | 
| ऐस ही राज़ा सब राज्य में प्रजा के ऊपर तुल्य प्रकाश करे | 
| और अ्रधर्म करने बाले जितने दुष्ट अ्रन्धकार रूप उनका नाश 
है करदे और जैसे अ्र्न में प्राप्त मया पदार्थदग्घ ही जञातादे बस 
ह ही घमं नीति से विरू करने वाले पुरुषों का दुग्ध अर्थात 
| यथावत द॑ इदेखे जैसा कि श्रश्मि सूम्वं बा गीले पदार्थों का | 
| भस्म कर देता है और मित्र वा शत्रु ज़बर श्रधर्म कर तब २ 
| कभी दंड के बिना न छोड़े बरुण फा गुण ऐसे पाश श्रर्थात । 
| बन्धरनों से दुष्टो का बाँधे कि फिर छूटने न पार्वे श्रीरकभी छूट | 
तो ऐसा दुःख पायें कि उस दुःख का विस्मरण कभी न होय | 
| जिससे श्रधर्म में उनका चित्त कभी न जाय चन्‍द्रका गुण जैसे 
कि चन्द्रमा सबप्राणियों को तथा स्थावर श्रीषधियोंका शीत 
ल प्रकाश और पुष्टि स झ्रानन्द युक्त कर देता है और राजा 
अपनी प्रजा के ऊपर कृपा दृष्टि रक्‍खे शरीर प्रजाकी पुष्टि कि | 
| किसी प्रकार से प्रज्ञा दुखित न होवे सदा प्रसन्नही रहें कुवेर | द 
| का गुण जैस कि कुवेर बड़ा घनाडय है धन की वृद्धि और | 
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ध्रमकी रक्षा यथावत करता है बस राज़ा भी घन की रक्षा | 
सदा करे ज्ञिस्स कि राज़ा के ऊपर ऋण वा दरिदत्र कभी न | 


होये अपने बा प्रजा के ऊपर जब आपत्काल आबे तब उस्त । 
धन से अपनी था प्रज्ञा की रक्षा कर लेवे इन आठ गुणों से । 
राजा होता है अन्यथा नहीं ॥८॥ सोग्निभंवतिवायुश्वसो5कः | 
सोम:सघर्मराट | सकुवेर ःसचरुगःसमहेन्द्रः प्रभावतःणय। म० | 
प्रभाव श्रर्थात गुग्यों ही से अश्रश्नि, चाय, आदित्य, सोम, धर्म । 
गाज्ञ) कुचर, वरुण और महेन्द्र नाम इन्द्र राज़ा ही इन गुणों । 
से जब युक्त होता है तब वही राज़ा ये आठ नामवाला होता | 
हैँ ॥॥ कार्यलाइवल्यरान्िश्वदेशकालोचतस्वतः | कुरुतेघर्म | 
सिद्ध यथबिश्य रूपंपुनःपुन-॥६॥ स० सागाज़ा काय और शक्ति | 
नाम स्ामथ्य देश श्रीर काल तत्व अथात यथावन | 
इनके विद्यार के करें किस के बारते कि धर्म सिद्धि के बास्ते 
चारंबार विश्चरूप धारण करता हैं ॥ ६ ॥ यस्य 
प्रसादे प्मा श्री विज्यक्षपराक्रम । मृत्युश्ववनसतक्रोथे । 
सवतेज्ञामबाहिस; ॥ 9 ॥ म० जिसका कृपा से | 
दरिद्र जा हैं सो घनाठ्य हो जाय और श्रकृपा से बुष्ट दरिद्र | 
हो ज्ञाय और पराक्रमर्म निश्चय करके विजय हाय इस्से शाज़ा | 
सच तेज़ामय होता है श्रौर जिसके क्राध में दुष्ट का झत्यु ही | 
खास करता होय अर्थात सब प्रकारफे गुण बल्ल पराक्रम जिस 
में होते चद्ती राजा हो सक्ता है अन्यथा नहीं ॥ ७ ॥ तस्माद्ध- | 
मेयमिप्रेप सब्यवस्येक्षराधिपः । श्रनिष्टंचाप्यनिष्टेषतधरम्म न | 
चविचालयेत्‌ ॥ ८॥ म० जो राज़ा घर्म को इष्ट अथात घर्मात्मा | 





२१८ षष्ठम्समुलासः 


(न जअ डन४/ ांभआ2 


और विद्वानों के ऊपर निश्चित करे तथा श्रनिष्ट अर्थात मूख 
शरीर दष्टो के बीच में दण्ड की व्यवस्था करे उस धर्म की काई 
मनुष्य न छोड़ें किन्तु सब लोग करें जिस्स धघर्मात्मा और 
विद्वानों की बढ़ती हाय और मूख और दुष्टी की घटी इस हेतु | 
अवश्य इस व्यवस्था को करें॥ ८॥ तह्याथंसवभूतानाँगाप्ता- | 
रंधमंम्रात्मजम्‌ | ब्ह्मते जा मयंदंड मसजत्पूचमी श्वरः ॥धक म० 
उस राज़ा के लिये दर ह का परमेश्वर न पूव ही स उत्पन्न 
किया बह दूर इ कंसा है कि ब्रह्मतज्ञामयब्रह्मयरमेश्वर ओर | 
विद्या का नाम हैं उनका जा तेज्ञ श्र्थात सत्यव्य २ बध्था वही | 
दशाड कहलाता है फिर वह दण्ड कैसा है कि परमण्वर ही से 
उत्पन्न भया क्यों हि परमेश्चर न्‍्यायकवारी है उसकी शग्राज्षा । 
न्याय ही करन की हैं उसी का नाम दण्ड है झोर ज्ञा न्याय हैं. 
कि पश्षणात का छोडना साई घमं हू जा धर्म हैं साई सब 
भूता की रक्षा करने वाल! हैं अन्य कोई नहीं श्रोौर वह दण्ड | 
राजा के श्राधीन रक्खा गया हैं क्यों कि घही राजा समर्थ है | 
इस दण्ड के धारण करने में श्र्य काई नहों ज्ो कोई राज़ा | 
कहूँ कि धर्मझी बात हम नहीं खुनते ता उसका कहना मिथ्या | 
है क्यों कि धर्म न करेंगा ता राजा और घर्म का स्थपन तथा | 
पालन भी न करेगा यह राज़ा ही नहीं राज़ा ता यह हाता है । 
कि धर्म का यथा वत्‌ स्थापन ओर श्रधर्म का खंडन करे यही | 
राजा का मुख्य पुरुषार्थ हैं ॥ ६॥ तस्यसर्वाणिभूतानिस्थावरा- | 
शिवरांणिनत्र | सयाद्धोगायकर्पस्तेस्वधर्मा न्ननलस्तिय ॥ १०॥ । 
म० उस दंड के भय से ही जितने जड़ और चेतन भूत हैं दंड | 
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के नियम से वे सब भाग में झाते हैं अपना २जा पुरुषाथ | 
अर्धात भ्रधिकार उसमे यथावत चअलते हैं ग्रपने स्वधर्म श्र्थात 
जो २ जिसका व्यवहार करने का अधिकार उस्स मिन्न मार्ग म 
कभी नहीं चलत॥१२२॥ तंदेशकालाोशक्तिश्चज्वियांबायक्ष्यतत्यतः 
यथाह तः्संप्रणयेश्नरष्वस्थायचक्तिप ॥ ४ मे उस दण्ड का 
अन्याय करने याले जा मनुष्य हैं उनमे यथावत स्थापन करें | 
अथत्त्‌ यथावत दण्ड देवे परन्तु देश काल सामथ्य ओर विद्या 

इन स यथावत््‌ तत्त्यक्ा विचार करक दण्ड दे क्योकि अदण्ड्य | 
पुरुष अर्थात धर्मात्मा का कभी न दण्ड दिया ज्ञाय और श्रथ | 
मात्मा पुरुष दण्ड के बिना त्यास कमी न किया जाय ॥११॥ । 
सराज़ापुरुषोदण डश्सनताशासिताचुसः । चतुणमिधमाणायच- 
| धर्मस्यप्रतिभू:स्मृतः ॥ १२॥ राज़ा पुरुष नता श्र्थात व्यवस्था 
| में सब ज़गर्का चलाने बाला शासिता अर्थात यथावन शिक्षक 
दशा ड ही हैं किश्व राजा ओर प्रज्ञास्थ मनुष्य सब तुल्य ही हैं 
जैसा राजा मनुष्य हे बेला ही और सब मनुष्य हैं इस बास्ते । 
मनुभग वानूने लिखा कि दर इ ही राज़ा. दण्ड ही पुरुष; दण्ड 
ही नंता और दण्ड ही शासिता, जिसमे यथावत विद्यादिहू । 
गुण और दण्ड की व्यवस्था होय सोई राजा हैं, अन्य केाई 
नहीं और ब्रह्म चयाश्रमादिक चार श्राश्रम और चारों वर्णों | 
| का यथावत स्थापन तथा उनका रचन डरने वाला दण्ड ही है 
किन्तु प्रतिभूः अर्थात जामिन है इसके बिना धर्म या चर्याश्रम | 
इ्यवस्था नष्ट हो जाती हैं कभी नहीं चलती उस््र व्यवस्था के | 
बिना जितने उत्तम व्यवहारहें व तो नष्ट ही होजाते हैं किन्तु 
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भ्रष्ट व्यवहार भी होजाते हैं जेस कि श्राज़ काल शआआार्यावक्त 
देश की व्यवस्था है ॥ १९५॥ दणदःशास्तिप्रजाःसर्वादण्डएवा- 
| भिरक्षति | दण्डखुप्तेषुज्ञाग सिदण्डंघमेविदुव घाः ॥६३॥ म० 

सब प्रज्ञा को दण्ड ही शिक्षा करता है ओर दंड ही सब ज्ञग- 
त्का रक्षक है जब प्राणी सा जाते हैं तब प्राय मृतक हाजाते हैं 
| परन्तु दंड ही नही लाता इस्स सब आनन्द से साके डठते हैं. 

उठके अपना २ काम काल और खझाननद करते है घोर झा दंड क्‍ 
| सोजाय ता जगत्का नाश ही हा जाय इस्स जो दंड है स्पाई 
| धर्म है पसा बुद्धिमान लागों का दृढ़ निश्चय है | १३ ॥ स्ममी- 
| क््यसधतस्सम्यक्‌ लबच्जियनिप्रज्ञा: । अ्समीक्ष्यप्रणीनस्तुवि- 
| नाशय निससवंतः । १४ | म० उस्र दण्ड का सम्यक्‌ विचार कर 
| के जो घारणा करता है वह राजा सब प्रज्ञा का प्रसश्न कर दइता 
झोर जा बिचार के बिना दण्ड देता हैं या श्रालम्य, मूखता 
इंड का छाड दता हैं चही गाज़ा सब ज़गत्का नाश करन 
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है हैं दीसघि नाम प्रकाश का हैं ज्ञी सब घर्मो का प्रक्राश आर 
॥ ग्रधर्म मात्रका नाश करें उस्र का नाम राज़ा हैं और जा ऐसा 
॥ नहींहे उसका नाम गाज़ा ता नही रखना चआाहिए छिप्तु उसका. 
नाम डांकू श्रौर अन्धकार रखना चाहिय॥ १३ ॥ दुष्ययु:सच- 
वग॒ख्धि मियें रन्सवसतवः | सथलाकप्रकोत्श सबहंटस्य चितश्र- 


तथा थर्म की जितनी मयाँदा थे भी सब नच्ट हाजाती हैं शोर 











सत्याथप्रकाश | २२१ । 


| सब लोगो में प्रकोप अर्थात अ्रधर्म यूण हो जाता है इससे दंड | 
$ का कमी न छा इना चाहिए ॥१५) यत्रश्याम लोठिताक्षों दंड- | 
| ख्वरतियापहा | प्रजास्तत्रनमुद्यन्तिनताचेत्साथुयश्यति ॥ १६॥ | 
| मं० जिस देश मे श्याम वर्ण रक्त जिसके नेत्र ऐसा जोपाप | 
| नाश करन वाला दड बिचरताहे उस देश प्रज्ञा माह था दुः गब | 
| को नहीं प्राप्त होती परन्तु दंड का घारण करने चाला राज़ा | 
| लिद्वान शोर घर्तात्मा हाय ता अन्यथा नहीं कसा राज़ाहोय ! 
| कि है ६॥ तमस्याहःसंप्रणतारंदातान नत्यया दृतम्‌। समीक्षय- ह 
| यहारिणंवाज्ञवर्म कामाथकोाविदम ॥ १७ ॥ मठ इस दंड का । 
| पम्यक्‌ चालान चाला सत्यवादी कि कभी मिथ्या न बोले और / 
| ज्ञो कुछ करे से विचार ही से सत्य 5 करे असत्य कभी नहीं | 
| ध्राज्ञ अर्थात पूण विद्या ओर पृण बुद्धि जिसका होय चर्म अ्रथ । 
॥$ झौर काम इनकी यथाचत ज्ञानता होय उसकी दंड चलाने का 
| अधिकारा कहते है आर किसो का नहीं ॥ १७ ॥ लंराज़ापशाय- द 
| नसम्यक्जिवर्गे गामिबद्धते | कराम्रात्माविषमशक्षुद्रोद डेने चनिद- | 
| न्‍यते ॥ १८॥ म० उस दंड अथात घमं को राजा यथावत 

| निश्चयसे करेगा तो धर्म श्रथ और काम ये टोन राजाके सिद्ध 
| हाज़ायगे ओर जा कामास्मा अ्रथात वेष्या, पर स्त्री लॉडे इ- ' 
है त्यादिकां के साथ फला रहता है तथा नम्नता, शील, नीति, 
विद्या, धैय, बुद्धि, बल, पराक्रम तथा सत्पुरुषो का संग इन 
को छाड़ के विषम नाम कुटिल अर्थात श्रसिमान ईष्या, द्वंप, 
| मात्सय और क्राघ इन से युक्त हांके कर्म विपरीत करने से वह 
| राज़ा विषम पुरुष हो जाता हे नीच बुद्धि नीच संग नीच कर्म 











२२२ षष्ठम्समुल्लासः । 
| ध्लौर नीच स्वभाव इत्यादिक दोषोंसे पुरुष ज़ब युक्त होगा तब 
ह वह पुरुष नाम राजा क्षद्र होजायगा जब धर्म नीति सर दंड 
| यथावत्‌ न कर सकेगा सब उसी के ऊपर दंड श्राके गिरेगा 
| सो दंढ से हत हो जायगा जैसे किशल्राज काल आरयावक्त क्‍ 
| देश के राजाओं की दशा नित्य देखने में ग्राती है ॥१?॥ दंडो 
| हि्ुमदत्त जो दुद्ध रश्वाकृतात्मभिः | धर्माद्दिचलितंहन्तिन पमे- ॥ 
| बस्मबान्थवम्‌ ॥ १६ ॥ ततोदुग' वराषट खजोकचसचराचरम । | 
अन्तरीक्षगतांश्व बमुनीनदेखाश्यपीडयेत्‌ ॥ २० ॥ म० दंड जा | 
| हैं सो बड़ा भार तेज दे उसका घारण करना मस्त लोगो का | 
| कठिन है जब चेदंड अर्थात्‌ धर्मस विचवल जाते हैं तब कुटुम्य 
सहित राज़ाका बह दंद नाश कर देता है ॥१६॥ लद॒नब्तर दुग॑ | 
| ज्ञा किला राष्ट्‌ नाम राज्य लग अचर लागा अस्तरि क्षम रहने 
वाले अर्थात्‌ खूय चन्‍्द्रादिक लोगों मे रहने खाल श्रथया सुर 
| नाम विद्यार ऋरने याले देव नामपृण बिद्या वाल उसका नाश | 
| आर श्रत्यन्त पड़ा करता हैं इससे क्या झाया कि पल्षपाल 
| का छाइ के यथावत दंड करनालाहिये तभी सुख्य कीउद्वति 
होगी और जो दंड का यवायत न्‍्यायसन कररगे सा उमका । 
ही नाश हा जायगा ॥ २० ॥ सा5स्सहायेनसूटे नललम्धनाकूत- | 
बुद्धिता । नशकयान्यायतानलु सक्त नविषयपच ।२।॥ मण्सखा ल्‍ 
श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से रहित मृढ़ नाम सूरत, लड्य नाम ल्‍ 
| बड़ा लोभी, अकृतबुद्धि जिसको बु द्ध सही है सो राजा सृस्द 
| हैं खह स्याय से दंस कसी न दे सकेगा क्योंकि जो जिनेन्द्रिय 








सत्याथंप्रकाश | २२३ 
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| होता है खही राज्य करनेका अधिकारी होता है और जो विष 

| यासक्त तथा मूदसों कभी दंड देने या राज्य करने को 

| सम्थ नहीं होता ॥ २१॥ राजा कीसा होना चाहिये 
कि || शुलिनासत्य सनन्‍्धेन  यधाशास्त्रानुसा रिणा 
| प्रणतु शक्यलेदर दःसुस्सदायेनथीमता ॥ २२ ॥ म० शुद्धि 
| जा बादर सीतर श्रत्यन्त पत्रित्र हाय सत्य धर्म से सदा जिस 
| का सन्धान रहे तथा जैसी शार्् में परमेश्यर की श्राशा है 
खेला हो करें खुसहाय अथति सत्पुरुषों का सडक जो करता ! 
| है ओर बड़ा बुद्धिमान यही राज़ा दण्ड व्यवस्था करने को 
| समर्थ होताहे अन्यथा नहीं ॥२२॥ बृद्धाश्ि नित्यंसवेत्‌ दिप्रान्वद -. 
| खिदःशु्रीन | उद्धसवीहिसलतलंस्क्षोसिरपिपृजझ्य ते ॥ २३ ॥ म० , 
| दिलन ज्ञान वृद्ध विद्या वृद्ध तथा वृद्ध, परचित्र खिन्नक्षर बेद 
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आर सड़ करे जा इन पुरुषों का राज़ा संग करेंगा तो उसका | 
| र्षय अर्थात दुए पुरुष भी सूत्कार और गश्ाह्टा करेंगे | २६। | 
पए+पाएघिरक्‍्हेधिनिय विनानात्मादिनिस्यश: | खिनातात्माहि- 
| सु।तिन विन्श्यलिकहिं चित्‌ ॥ «४8 ॥ ज्ञो राजा विनीतात्मा हाये | 
| अर्थात सब श्रेष्ठ युास सम्पन्न मो होगें ता भी उत्तम पुसयों । 
का से चितय का प्रहण करे क्यों के जा असमिमानादिक दापा से | 
| का कामी नाश नहीं हाता ॥ २४ ।; ज्ेविद अपर्प्रया विद्या । 
द दुंटनीतिवशाइबतीम्‌ | आनन्‍न्शिक्षिक्ीचात्मवियांयात्तारम्ध  श्थ- | 
लीकमः ॥ 5५ में» तीनों बेदी का जो पाठ स्वर अर्थ | 








ह$ २२७४ पए््मसमुलासः । 


सहित पढ़ा हाथे उससे तोन येंदी को राज़ा यथावत पढ़े 


है दंद नोति जा कि सनातन राज़ा धर्म शिक्षा अर्थात्‌ देने 


| की जो व्यवस्था है इसको भा पढ़ें तथा आ्रान्वीक्षिक्री जो न्‍्याय 
हे शाख्र, आत्म विद्या ओर श्रेष्ठ मनुष्यों से कहने पूंछने और 
| निश्चय करने के वास्ते वार्त्ताश्नों का आरंभ इनको राजा 

| यथावत पढ़ और पढ़ के यवायन करे ॥ २८ ॥ इन्द्रियाणा- 
| जयेयागं समासिष्ठे द्विवा नशम | जिनेन्द्रियाहिशन्क्राति चशे- 
ह ध्थाययितु प्रता; ! २६ | म० राज्ञा रास दिन इन्द्रियों के 
| जोनने में नित्य ही प्रयस्न कर क्योकि ज्ञ। जितेन्द्रिय राजा 
| हाता हैं वहां प्रता को बश में स्थापन करने में समर्थ होता 

| है आर जा भ्रजित न्दय अवधात कामी सा ता झापरी नए भ्रए 
| हो जाता हैँ फिर प्रज्ञा का बश कैस करेगा इस्स कया आया 

| कि जो शगर, मन और इन्द्िप इनका यशा में रख्बला हैं स्ता- 
| इरज़ा प्रज्ञा का चश मे करता है श्र्यथा कभी प्रज्ञा बश भे 

राजा के नहा हाती जब तक प्रज्ञा बश मे न होगी सब सक 
| निश्व ले राह्य कली ने होगा इस्स जिलेन्द्रिय हाय उसका 
है हो रासा करना चाहिये अन्य का महा ॥ २६॥ देशकामस्स- 
| मुत्थानितथाष्टीक्राघ जा निय | ब्य सनानिदुरत्तानि प्रयस्नेन 

| विवजयत ॥«%७॥ म० जाराजा कामोी हाता है उसमे 
है दृश दुष्ठ व्यसन अवश्य होगे झोरजा राजा क्ाधी हागा उसमे 


| आठ दुए व्यसन अब प होंगी उनका आऋयनन्‍्त प्रयटन स छाड़ 
| दे अन्यथा रास्ता हे राज्य सहित नष्ठ हो जाता है॥ २७॥ 


| फिर कया होगा कि ऋामजप॒प्रसक्ती ब्य्सनध महीवर्ति 


। * श्‌ ु ह 
खसरयाथमप्रकाश। २२५ है 


वियुज्यतेडथंधम स्थां क्ोघजेष्तात्मन बतु ॥२८॥ म० जो राज | 
| कामस उत्पन्न भमयजा दश दुए दय सन उनम जब फरस जायगी 
तब उसका श्र्थ नाम द्ब्य और राज्यादिक सब पदार्थ तथा 
धर्म इनसे रहित हो जायगा अर्थात दरिद्र और पापी हा 
| ज्ञायगा और क्रोध से उत्यन्न होते हैं जो आठ दुष्ट व्यसन 
| उन में फस ज्ञान से यह आप राजा दही मर ज़ाता है स्ख्से 

| इम अ्रद्ारह वुष्ट ब्यसनों को राज़ा छोड़ दे जो अपने कल्याण 
| की इच्छा होथे कौन से ६८ अठारह दुष्ट व्यसन हैं ॥ २८॥ | 
मुगयाक्षादिवास्व॒प्त:प रिवाव: ख्ियामदः । तोय जिकंबूथाट्या- 
| चकामजोद राकौगण॒ः | २६ | म० मृगया नाम शिकार का 
| खलना अ्रक्ष नाम फांसाओं से क्रीडा खा चूत का करना 
| दिवास्वप्न दिचस में सानों परिवाद नाम वृथा वासां या 
| किसी की सिन्‍दा करना रूत्री नाम बेष्या श्रोर परस्त्री गसन | 
तो भ्रस्यस्त श्रष्ठ है किन्तु श्ररनी जा बियादित स्त्री उस्से 
| भी कान से श्रासक हाके अत्यन्त फेस जाना था स्वस्त्री में । 
| अस्यन्त बीय का नाश करना मद साम भांग, गांजा, अफीम | 
| ओर मद्य इनका सवन करना तद जिकंसृत्य का देखना और 
| ऋरना बादिश्ोक्ा बज़ाना व झुनना गान का खुनना या 
| ऋराना कूथाटया नाम बूथा जहां तहां श्रमण करना अथवा । 
| बूथा बासा या हास्य करना यह काम से दश व्यसन समृह | 
| गछ उत्यन्न होते हैं इसको प्रयत्न से राजा छोड़ दे इसको जो 
ने छोड़ेगा तो घर्म झोर झर्थ #र्थात घन सदित राज्य नष्ठ 
| हो जायगा इसमे कुछ सन्‍्देह नहीं क्राघ से झाठ उल्पन्न जो 


| २२६ पष्टम्समुलल/सः | 

दुष्ट ब्यसन वे ये हैं ॥२६॥ पैशन्य साहसंद्र।हईष्यासुयार्थ 
दूपणम्‌। चाम्दंदज चपारष्यंक्री खज्ोपिगणाइप्कः ॥ ३० ॥| 
मर? पेशन्य नाम चुगली करना साहस नाम विचार के बिना 
| अन्याय से पर पदार्थ का हरण कर लेता अभिमान बज युक्त | 
| हो के द्वाह नाम सउज्नों सर भी प्रीति का न करना ईदयाँ नाम 
| पर सुख न रहना असूया नाम गुण में दाप शोर दाषा में | 





| गण का कहना ध्यर्थ दपण सास खअगने पदार्थों का ब्था 
| नाश ऋरना अवचबा शअिमानसे दुसरेके कहे अ्र्थम अनर्थ का 


| लगाना वाग्द इचा्च परपय नाम खिला बिख्ार सुस्त्र स्‍्चाल 
| देता झधथवा कठोर बदन का कहना इसका नाम 

| 
| बक हे पारष्य बिना बिच रु दण्ड का देना या अपराध के 


बिना किसी का दण्ड देना खापराथ के उपर सी फक्लाानसल 

| मित्रादिकों का देह का ते देता यह क्राध से शाठ दुष्ट इयसखन 

| युक् गण उत्ान्न होता हैं इसको प्त्पस्त प्रयसम्त में राजा छाड 
दें अन्यथा अयस शर,र साहतल शाप्र | राज्य का साहा हा 

| जाते ड़ द््सें दा नी गा का ज्ञा मूल ह सवा खह #॥ २०॥ द्र: 

| योरप्येतयामू ले सर्वेक्यया बदू: | संयतनेनजयेल्ीमंसउनजारता 

| चुभी गगो ॥ ३२ ॥ म० जिस ये का मेज और क्राधव दानों गा 

$ उत्नन्न होते हैं श्रथात्‌ सबपाप और सब श्रनर्थों का सूल लोग 

| ही हैं ऐसा सात विठान लाग ज्ञानतेहें उस लाग को प्रवस्न स्त 

| राज़ा छोड़ दे कपाकि लाभ हों से दानागगा पूर्णोक कामज़ और 

क्रायज उतपक होते हैं इससस राजा शीर सज्जन लोग जो सब 

पापों का सुच्र उसी काछदन कर देच इसके छूंदत से सब्र 








सत्याथप्रदकाश | २२७ 


| अनथ और पाव नच्ट हो जांयगे जैस कि मल छेदन से वृक्ष 
है नष्ट हो जाते हैं ॥३१॥ पानमक्षा। स्थत्रियश्वेव्सगथाइयथाक्र 
| मम | एतत्कष्टतमं विद्या तुप्कंकामजगर्ण ॥ ३२॥ म० पान 


| लाम मद्यादिक नशा का काना अ्रक्ष तथा स्त्री स॒गया पूर्वोक्त 
| सपब्र ज्ञान लेता ये सार कामज गशणम धअन्यन्त दुष्टहे पसरा राज़ा 
| जाने ॥ ३२॥ दंडस्य पातनंचवव कृपारुष्याथंदुषण । क्रोचजे 


| विधा विद्यात्कष्टमततिकंसदा ॥ ३३॥ म० दंडकानिपानन 
हल की ४ श्र | क थ दब रु यं सं के का5 के गया मे बझअत्डयसल 


| दुष्ट है ;८ अ्रदठा रद मस यसात अस्यरत दुष्ट हैं ॥ ३३६ ॥ सप्त- 
| कम्पास्ययगस्यसवबयानुपंरिणः | पृवेपव सुरुतरं विद्यादव्य स- 
नम्रान्यान ॥ ३४ ॥ म० चार काम के गण मे शरीर सीन क्रंध 
| के गया से संवजय अनुस्तगा कि एक होने ता दस्सरा थी हा 
| जाय इलस्ताता मे पथ र अत्यबस्त दुष्ट है छस्ता चिचरारयानका 
| ज्ञानना चाटिये जैसेकि अर्थ दृष्णसे बाकूपारुूध्य दुप हैं वाक्‌ 


| परारूयस दें दका नियालन दें डके निधालनस शिकार शिकारस 
| ख्ियाका सेन दससे छाछ्ष क्रीडा शक्रार स्पत्रस मद्ादिक पान 
| 3७ 5 | पे भू ॥ हा " | । 
ह दृष्टट एला निश्चित सबसज्जना को जाननायाहिए ॥३३॥॥ व्यस 


| नम्य बमत्योश्विव्यस्सनं कष्ट मुच्यते । व्यसस्यघधो 5 थो ब्रज्ञनिस्व- 


| यत्ययरसनीमत:ः ॥ ३७५ ॥ मठ दपसतन और मे यु इनदानों में जो. 
| व्यसन हैं सो मे यु से भी बुरा है क्पोंकिता व्पसनी पुरुष है 


| स्यो पापों में फल के नीच २ गति को चली जाता हैं और जो 


| ब्यसन रहित पुरुष है सो मर ज्ञाय तोभी स्वर्ग अर्थात सूख 
| की प्राप्त होता है ह्सले जिस्सका बढ़ा दुच्ट भाग्य होता है यही 














3२८ पप्रम्समुलास; 


दुष्ट व्यसन में फल ज्ञाताईं और ज्ञिसका भाग्य अच्छा हाता 

हैं यह दुष्ट वयसनों से दूर रहताई ॥ ३५ ॥ मोौलान शारध्र विद: क्‍ 
शुराननब्धलक्ष्यानकुलादुगतान। सचिवान्‌ सप्तचराष्टोबाप्रकुर्यों 
तपरीक्षितान्‌ ।॥ ३८६ | म० फिर राज़ साल वा श्राद पुरूषों 
का अरने पास रख लंबे कस हाथ कि बह उदार सब शास्त्र के | 
| जानने चाल शरबीर जिनोने परमाणोंस पदाथ विद्या पढू लिया. 
है है श्रोमा्ती के उत्तव कुल मे जितकाजर्त हाय उनकी यथा - 
| खत परीक्ष ऋर के राज़! देख ले क्योंकि राज्प के कॉप एक स | 
| कती नहां हो सकते इससाजतन पुरुषास अपना काम हा स््क्र | 
| उनने पुरुष की पराक्षा ऋर ख ले उनस्र यवावत काम | 
| जेचे पर तु बिता परोक्षा सूखका कसी से रकव और बिसा उन 
सजा सदी की सम्मति से किसाो छा कामको भी राज़ा स्ख- 
तन्‍त्र हक ने करें और ज्ञा स्वाधान हाके कृकर्मा राजा । 
करे ता वे समासद पुरूप राज़ा का दंह दे किर दृढ़ 
सभी न माल ता उसका लिकाल के दूसरा राज़ा उसी 
वक्त बटाद ॥ ३६ ॥ सेतायस्य बअराज्य खदण्ड्नसत्यमेय्य | | 
सबंलाकाधियत्यंच बेदशास्त्रयिदर्दात .। ३७॥ मर सना । 
पति राज्य करने के योग्य राजा दण्ड देन बाला स्वय । 
लॉकाधघिपत्ति अ्वधात्‌ राजा के नीचे मुख्य सर्वोपिरि जिसका | 
नाम दीवान कहते है ये खार अधिकार घद और सब स्तत्य- | 
शास्त्र इनमे पूण विद्वान होच उनहीं को देंगे अन्य को नहीं 
| क्योंकि बचा र अ्रधिकार मुख्य हैं बिना ब्रिद्दानों के वेखार | 
| अधिकार यथायत नहीं होते और जो सूस्त काप+ क्रोचादिक, | 
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सत्याथंप्रकाश | २२६ 
दाष युक्त इनको देने से बेचार अधिकार तट हो जाय इस्स 
| बास्ते श्रत्यन्त परीक्षा करके सार पुरुष लिद्वानों को चार 
| अ्रधिकार देना चआहिये जिससे कि विजय राज्य बुद्धि धर्म 
| न्याय और सब व्यवदारों की यथावतद्यवस्था होय श्रस्यथा 
| सब राज्य और पेशवय नष्ट हो जाते हैं ॥ ३७ ॥ तेपामर्थनियु- 
| शु तशगान्दक्षास्कूलोद गतान । शब्चिनाकर कम न्ते भीरूनन्त- 
| लिपशने ॥ ३८ ॥ स० उन अमत्यों के सर्मीष राज्य काय 
| ऋरत के खास्ते राता शर चतुर, कुजीन पवित्र जोह वे उनको 
ह राजा रख देव श्मात्य उनसे सब राज्य काया का सिद्ध करें 
उनमें से जितने शर होयें उसको जहां ५ शंका या युद्ध वहां २. 
स्ख दे योर लिसने सीरू होथ उनकी भीतर सूह के अधिकार 
| में रकरते जहाँ कि सजी लागा और काश यहां डरने वालों को 
| रकरे और जहाँ शायर लागोका काम हाय यहां शरबीरों का 
ह रक्‍रे ॥ ३८ ॥ दर्तचे वप्रकूर्यीस सघशास्त्रविशारदम । इड्िला- 
| कार चए्श्नशुचिन्दक्षंकुलागइसम्‌ | ३६ ॥ स० फिर राज़ा दूत 
के। रकख बह दूत कसाहाय कि सथ शास्त्र विद्या सेपृण 
है हाथ मनुष्य को हृदय की बाल गमन शरोर को श्राकृति 
| आर शेएा इनसे ज्ञान खेना ज्ाकि उसके हृदय से हाय पशित्र 
 अतुर और बड़े कुलका जा पुरुष हाय ऐस् पुरुष को राज़ा दूत | 
का अधिकार देयें॥ ३६ ॥ अनुरक्तः शुत्रिदेक्षः स्मृतिधानदेश- 
| कालखितू । वयुष्मानमी्बागमादुतोराज्मःप्रशस्थते ॥ ४० ॥ 
| स० किर सैंसे को दूत करें कि राजा में बड़ी प्रीति जिसकी 
हीय दक्ष नाम बड़ा चतुर एक बक्त की खात को कभी न भूले | 








| २३३०... पष्टम्समुलासा।. | 
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और जैसा देश जैसा काल बसी बात को जाने व्युष्माननाम 
रूप बल और शारबीरता जिसमें होय बीत भी नाम किसी से 
जिसको सयन हाय चाग्मी बढ़ा बक्ता घष्ट शोर प्रगल्भ होने 
ऐसा जा दूत राजा का हाय सोश्रेष्ठ हाताह ॥ ४० ॥ श्रमास्ये- 
दाझ आापसादए्ड्वनायिको किया। सलपवतोौकाशराफ चअदते- 
खन्पिविपययों ॥ ४१ ॥ म० दण्ड दनेका जितना ठयखहार सह 
सर्शास्ववित धर्मात्मा पुरुषा के आ्रधोन २ फ्खे और दण्कछ 
अन्यायसे न हाने पायें किन्तु खिनय पूथेक ही होवचे काश और 
राउय यह दाता राज़ा के अधिकार मरहें सन्धि साम मिलाप 
विपय नाम विरायथ यदाता दल के झ्राथान राज़ा रफ्तव ॥ ४१॥ 
तत्म्याद यूथ सम्पन्न घन घान्यन वा हने; । ब्राह्मण: शिविपसिय सन्त | 
वराताइछलच ॥ ४६ ॥ म० सलू ना मद॒ग किला सब प्रकार क्‍ 
क्र आयुत घत चन्‍नन्‍्य नाम अन्नवाहन सथारातवब्राह्मण बिद्वान 
शिल्पों नाम कार्रोगर लाग नानाप्रकार के यन्त्र तथा घास | 
ग्रादिक चारा शरीर उदक नाम मल इनरूपूण सदा रहे ऋमती 
किसी बात की ने होय ॥ ७४२ ॥ तस्यमध्य सुपर्यास कारयेदु- 
गहमात्मन! | गले स्व तु कंशभ्र' जरूयू क्षस्म न्वितम ॥ ४३॥ 
म० उस धर पर देश मे सब्र प्रकार सश्रप्ठ शग्रपना घर राजा 
शहने का बनावायें सब प्रकार से उस स्थान की रक्षा करे. 
और सब ऋतुओं में जिस घर में खुख होगे शुश्रतामसुफेद 
बह घर हाोव चाराझार घर के जल झरश ए२ वृक्ष हर २ पड़ 
रहें उसमें आप रहे सब गाज्यका देंगें प्रमता करे और सरय के 
| ऊपर सद्दाइप्टि र क्खें जिससे कोईअन्याय ने करनेंपाये ॥४२॥ + 
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सत्याथथंप्रकाश । २३१ | 
तदध्यास्याहहेद्धायोॉसबर्णा लक्षणान्विताम्‌ | कुलेमदतिसम्भू | 
तांहब्यांख्पशुणान्विताम्‌॥ ४5 ॥ स० उस स्थानमे रह के अपने | 
बण को सब श्र प्ठ लक्षणों से युक्त ओर बड़ कुछ में उत्पन्न 
मई अत्यन्त कदय को प्ररुलख करन वाली उत्तम जिसका रूप | 
झ्रौर सब विद्यादिक शेप्ठ गुणों से सम्पन्न स्त्री के साथ राज़ा । 
खिचाह करे देखना आाहिये कि ब्रह्म चयाध्रम से सब बिद्या क्वा | 
पढ़ना सब राज्य आर्य का प्रबन्ध करना और सब व्यवहारों | 
का यथा वत जानना पीछे राजाकाबिवाह मनुलगखानन लिग्बा 
इस्सस क्याश्राया किछ :वाठउया७२ चालीस बा इध्सखपम राजा क्‍ 
को विवाह करना उच्चित है. इस्से पहिले कभी नहीं आर सख्ती 
| भी ४० बंप से ऊरर २७ यर्ष सक की होना चाहिये नव राजा 
कझासम्तान सर्वोत्तिम होय श्रन्यथा नष्ट श्रणए ही हाज्ञाता है ॥४४ | 
पुराहितेंच कुर्बोतिवृणयादेवचत्विजम्‌ | तेधस्यसृह्याणि कर्माणि | 
कुयुवेतानिक्ानिय॥०७॥ म० सब शाख्ोंप बिशारदनाम निपुण 
घम्मात्मा जितेन्द्रिय और सत्यबादी ज्ञा क्रि पूर्तोत्तलक्षण | 
बाला कहा उसको पुरादित करे ओर ऋत्विज्ञ भी वेंसे ही का क्‍ 
| करे एप राजा के जिनने अग्नि होतादिक गृहाकर्म श्रोरदरिट्या- 
उनकी नित्य करे ॥ ७४२ ॥ यजेत राजा क्रतुमिविधेरापद्षिणे: 
धर्माधचे वणिप्राभ्पाददा द्वारान्थना निच ॥ ७६ ॥ मण०्श्नरिलिष्ठीस 
से लेके जिसनेश्रश्वमेध तक यह हैं उनमे से काई यह्ष कोराज़! | 
करे सता पूर्ण क्रया और पूण दक्षिया से बरे जितने विद्वान 
ओर धर्मास्मा होथे उनकी नाना प्रकार के भोजन कराये और 
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दक्षिणाभी देवे।०७६॥सावट्सरिकम पते स्वराष्टादाहारयेद्लिम ! 
स्याश्वाम्नायपरोलोकेवत तपितृवन्नषु ॥ ४७ ॥ म०श्रेष्ठ पुरुषों के 
द्वारा बष २ के प्रजा से करों को राज़ा लिया करे केवल वेद 
बिद्ित और घर्म शारत्रोक्त श्राचारमे तत्वर होवे जितनी प्रजा 
में कन्या युवती श्रीरवृद्ध होये इनकोॉकन्या भगिनी और माता 
की नांई राज़ा जाने जितने बालक युवा और वृद्ध उनको पुत्र 
भाई और पिताकी नाई राजा जानें अधिक क्या कि सब प्रज्ञा 
| को पुत्र की नाई जाने ओर अपने पिताकी नाई चतमान करें॥४७॥ 
अध्यक्ष न्विविधान्कुर्याक्तत्रतत्रविपशितः । ते 5 स्थसर्वाण्यवक्षे - 
रननखांकाया शिकुबताम्‌ ॥ ७८ ॥ म० जहां « जैसा २ काम 
हाय चहां २ नाना प्ररह्ाार के मन्शत्रियों को रखद ये सब प्रज्ञा क 
सुख के यासते सब कार्योका देखतेरहं झौर व्यवस्था करत रहे 
जिससे किश्रधर्म न होने पाये परन्तु थे सू्ख न होवें किस्तु सब 
| बिद्वान ही हाव॥४८॥श्रावृ त्तानांगुरुकुलादि पराणापूजरोे भवयेत्‌ 
नपाणामक्षयाहां - पनिधिन्राह्म ईमिधीयते ॥ ४६ ॥ म* नतंस्ते 
सानसामित्राइरस्ति मचनश्यसि | सस्माताक्षानिधासब्य!ब्राह्म 
णेष्वक्षयोनिधिः ॥९०) म० नस्कन्दतेनद्यथलेसबिनश्यलिकर्िं 
चितू | परिष्ठमरिनिहोंत्र- स्याग्राह्मणस्यमुखेहुतम ॥८१॥ 
| म० जाब्रह्मसरयाध्रम से गुरुकुल में गुरु के पास 
| चिद्या पढ़ के पूर्ण विद्वान होके आर्थे उसको राजा यथा 
योग्य सत्कारकरे ग्ौरयधा योग्य उनको अधिकार 
| भी दें थे जिससे कि सत्य खिद्या का खोप कसी न होय कि्त 
सब विद्या सब मनुष्यों के बीच में सदा प्रकाशित रहे शर्धात्‌ 





सत्याथप्रकाश । २३३!४ 

पुरुष था स्त्री थिंद्या रहित न रहने पाये यही राज़ाशओं | 
का अक्षय निधि अर्थात अक्षय पुण्य है ज्ञा कि 
ब्रह्मनाम चंद का यथावत पढ़ना और यथाजत वचेंडोक्त | 
कर्मो' का करना इससे आरंगे कोई पुण्य नहीं है क्यों कि | 
॥ ४६ ॥ जितने घन हैं खुबर्ण रजतादिऋ पुत्र दारा और शरीर | 
उनकोचोर ले सकते हैं शत्र भी हरण कर सकते हैं श्रोर उनका 
नाश भी हो जाता हैं परन्तु जो विद्या निधि है उसका न चोर । 
न शत्र हर सकते हैं और न कभी उसका नाश होता है इससे | 
राज़ लोगों का बिद्या का प्रद्यश रूप ज्ञा निधि उसका चिद्वानों । 
के बीय में स्थापन ऋरना खाहिये और निल्य उसका प्रचार | 





करना चाहिये ॥ ५० ॥ जा विद्या निधि है उसका काई उठाई | 
गिरा उठा नहीं खकता न उसको व्यधा अधथातल कभी पीछा | 
| होती हैँ अ्र्निदाजादिक जितन यज्ञ हैं उनसे यह जा प्या 
| रूप ध्रात्र और मुख्बे ब्रह्मक जानने चाल अथवा पढ़ते बल के | 
| मुख झा वेद में हाम अर्थान्‌ बिद्या का ज्ञा स्थायन 
| करना है सना बिरिप्टठ अधथात अ्रेष्ठदें इसस राजा लोगों का 
| श्रवश्य २ चाहिय कि शरीर, मन ओर घन से पझत्यन्त 












| प्रयत्न बिद्या क प्रचार में करे इस्ती से राजा लोगों का फेश्वय 
पूण अआायु, बल, थु द्धिश्नीर पराक्रम सदा श्यघिक होते है॥ ९० है| 
| संप्र/मेष्यनियत्ति स्व प्रजञानांचेंव पालनम्‌ । शुध्र पाब्राह्यगा- 
| माँंच राह्षंश्र पस्कर पर म्‌ ॥९२॥ म० स्ंप्रामो से भी नियृस न 
| होना कि जब तक उस शत्र को न जीस ले सब सक उपाय में 
| ही रहे किम्तु सागने के समय में मांग भी जाना श्रोर पराक्म 





२३४ पश्म्समुल्लास: । 


के समय मे पराक्रम करना इसका नाम शरबार पता 
| हैं जा कि पशु की नाई मार खाना या मर जाना इसका 
| नाम शरबीरता नहों किन्तु बुद्धि ही से बिजय होता हे 
। अन्यथा कच्ी नहीं प्रज्ञाओं का पालन करना जितने 


| विद्यायओं में पृण उसका यथावल सतकार ऋरतना यहाँ राजा 
| लोगों का कठपारा ऋरने चाला परम श्रेघ्र कर्म है श्रस्य काई 
| नहीं ॥ 5२ ॥ आहदवेपमिथ्पान्याउन्योजिधासस्तोमदी क्षितः । 
| युध्वपान स्परंशकत्यास्वगंयस्त्यवरा सुख 5 ॥ ८५३ । स० 
| प्रता के पालन का ने के चास्ते ध्रेध घरमात्माशं का यधथायत 
| पालन आग दुए। का ताइन ऋरने के लिये जितना अपन 


6 


| खामथ्य उस यथायत सब पुरुष मिलके परस्थर जा राज़ा 


| लाग हनन दुष्टोका करते हे उसमे अपने नी मरणसे जो शंका 


| नहों करत हैं और युद्ध में पीठ नहीं दिखाते हैं. श्रथात कभी 


| युद्ध से भाराते नहीं परम हैप झर शार बीरता से जो युद्ध 
$ करते है उनका इस लोक में श्रस्र राढत रा हुय होता हैं और 
| मर जांय ता मरनेके पोछे परम स्वर्ग कया प्राप्त होते हैं. क्योंकि 
| उन गाज़ा लागा का जिनना कम हैं सो रखे धरम रू वासम्न ही 


| है शरीर शरबारता से उत्साह पूरक निभय समय में देंह का 
| ज्ञ छाइना साई स्थग ज्ञान का कारग है ॥ «३ ॥ युद्धम॑ धर्म 
| सदृतन नियम राजा लोगो को अवश्य सानना चाहिये । 
| नकूटरायुघेह नया दुध्यम्रातारणा रिपून | नकणिसिनालिविस्थि- | 


| अग्लिज्वलिससेजनें। ॥ ७४ ॥ म० नचहस्यास्स्थलार ढ़: की - 








सतया - १ृश्ना। २ 


बन्ब्कताअलिम्‌ ! नमुक्तकेशब्रासीनश्षतवामस्मातिवा दनम्‌ ।५-॥ 
नसुप्तन्न विसल्लाहुननप्वन्नतिरायुवम । नायुध्यमानपश्यन्तन- 
परेगास पागतम्‌ ॥ ५६॥ म० नायुद: ब्यूसनप्रपन्‍्तानन्‍्ना ति- 
परीक्षमम नभोीतस्नयरायूस सतांथमंमनुम्मभरन्‌ू ॥ ७ ॥ | 
म० कूट ब्रयुत अ्र्थात काट, छल,से कोई का की <द्ध + | 
न मारे रिपु नान शज्ुश्रों का कणि नास कुरिल शखस्य बप स्तर । 
युक्त शख्र से तथा श्रम्मि से तवये इन शख्त्रों से शत्रु को | 
कमी न मारे ॥ ५७ ॥ जा श्रासन में बेंठा हाय नणएंलकर हाथ | 
को जाइ ले जिसके शिर के बाल खुल जांध में आपका हूं | 
सुकका सत मारा ज्ञा ऐसा कईदें ॥ ४९ ॥ जा साता हाय जा | 
युद्ध से भाग खड़ा द्वाय विपाद को प्राप्त या हाथ या नग्न । 
हो गया हाय ग्रायुव से रहित कि जिसके हाथ में शस्त्र 
| मे होय ज्ञा युद्ध न करता हाय था देखनेका श्राया होय श्रथवा | 
| दूसरे के साथ झाया हाय सू छत हो गया होय शख्रके प्रहार 
से दुःखित दागया हाय झीर शास्त्रों के लगने सर शरार मे 
| छेददन हागया हाथ सयसीत हागया हाथ सूमि मे खड़ा क्लाव 
| नाम नपुंसक और सय स द्वाथ जाइ ले इनकी युद्ध में राजा 
करती ने सारे क्योंकि ससत्पुरुप राज़ाओओका यहा धर्म जोयुद 
| करने का प्रार्चे शरवीरता से उसीको मारे पन्‍्यको नहीं किन्तु 
पकड़ के खुस्ब में अपने बशा में उसी खक्त करले जो स्‍त्री ओर 
| बालक हैं उनको मारने की इच्छा भी राज़ा लाग न कर 
| क्यों कि जा युद्ध की इच्छा या युद्ध नहीं करते हैं उनके मारने 
में बड़ा पाप है इससे कली इसका ने सार शोर जा राजा 
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युद्ध उनसे कुछ किया नहीं राजा के किये का नाश करने स्त 
| बह कूतप्ा होता हैं और जा राजा का कूछ पाप उस को सदा । 
प्राप्त होता है ॥ ७८ ॥ यदश्चास्यसुकरतंकिंचिद मु रारथमु तजितम्‌ । । 
| भताततस्सवर्मादस परावु सहतस्य तु ॥ ५६ ॥ म० उससे भत्य ने 
जो कुछ परलोक के वास्ते पुण्य किया था इस्स लख पुणरयका | 


राजा लेलेता है और उस भुस्य को घोर नरक होता हैं रबुख्ब 





कलर 


| का भूत्य होय यह युद्ध न करें वा युद्धसे भाग जाय श्रयवा 
छल, कपट, रक्‍खे युद्धम उसको बड़ा सारी पाप हाता हैं | 
| यस्तुमीतःपरावृत्तःसंग्रामहन्यतेपरेः | भक्तुयदुदुष्कृतं किचिफ्ष ध 
त्सये प्रतियद्यते ॥ ५८॥ म० जो भृत्य भय युक्त होके युद्ध से 
भाग जाता है और भागे हये को भी शत्रु ल्ाग मार डार्ले 
तो बड़ी कृतपझता उसने किया क्योंकि राजान उसका पानडन | 


कभी नहीं यही धर्म स्वामी श्रीर सब सबको का भी है कि जो | 
| जिसका स्थामी या जा जिसका भत्य वे परस्पर हिल करने ही | 

में सदा प्रवृत्त रहें छल और कपर मन से भी न करें अन्यथा | 
दोनों अधथर्मी होते हैं ॥ ५६ ॥ रथास्वेंहस्तिनंछन्रंघनंधान्य॑ पशु | 
_ नख्ियः । सवद्रद्याणिकुप्यक्षयायज्जयतितस्थतत्‌ । ६० ॥ | 
म० रथ घोड़ा हाथी छाता, घन धास्य पशु साथ छेरी आादिक | 
स््री और बस्त्रादिक सब ददय घी वा सेल का कुृप्या इन को [ 
ज्ञा युद्ध करने वाला जीते साई ले खेयबे उनमें से राजा | 
कुछ न ले ॥ ६० ॥ राक्षश्रदद्य रुद्धारमिस्थेषावदिकीश सिः | | 
_गाज्ञाससबयाधभ्यादातस्यमपूृथग जिनम ॥ ६३१॥ सब परत्तु | 








सत्याथप्रकाश। श्देऊ 
स्तर भत्यलोतव साखहयां हिस्सा उन द्वब्या म सत | 
राजा का देज जा राजा शरीर सना ने मिलके जीता हाय द्रव्य 
मिला भया उस में सराज्ञा सी सोलहयां हिस्खा भुत्या को 
देखे इसमें राज़ा अधिक या न (नता कभीन करे क्योंकि इसके 
बिना युद्ध मे उत्साह कभी काई न करेगा ॥६१॥ श्रलब्यमिच्छ 
हण्ड नलब्धंरक्ष दवेक्षया | रक्षितंबद्ध येदवुध्या वृद्ध दानननिः 
श्षिपल्‌ ॥६५२+ स० चारभद हैं पुरुषार्थ के अलब्ध जा राज्यादि- | 
के उनझो दंढ से ग्रहणा करे ज्ञा प्राप्त भया उसकी खूब बुझे 
और प्रोति से रक्षा करें और रक्षित पदाथों का व्याजादिक 
उपायों से बढ़ाये श्रौर जो बढ़ा सया धन उसको चिद्यादान 
यज्ञघर्मात्मा ग्रों का पलतन ह्यर अनाथ के पालन में लगाते | 
इतमे से भी वेदा दिझ सत्य शास्त्रों के पदने ओर पदान ही मे 
बहुधा घन स्वर्च करें अन्यम नहीं ॥६२॥ वकूब खझिन्‍्तयेदर्था रि्स 
हवश्पराकमेत्‌ | यूकवश्चाबलुभ्यतशशत्दद्अचि निष्यनेत्‌ ॥ ६३ ॥ | 
म० राजा सब अयो के सप्रह करन मे अ्रस्यन्त बुद्धि से बिचार | 
कर सेसा कि मस्त्यादिक प्रहणु करन के बासते खकुलाध्याना 
स्थित हो के बि्वार करता है चेंस राज़ा धयानावस्पित | 
होकर सब अर्थों का बिद्वार करे युद्ध समय में झिंह की नाई 
पराक्रम करे जिस्स विजय होवे और पराजप कभी ने होय : 
झापत्काल में अथवा दुष्ठोफे निग्रह करनके बासते ऐसा गुप्त 
रहै जैसा कि सीता वा भेडिया और खरहा जैस झपने खिल 
से निकल के कूदता दौहता चला जाता है बेस ही राजा शत्रु 
की सेना से निझद्ध के भाग जाय या छिपज्ञाय अथवा किखा 
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ताडन में और श्र ग्रहण करने में पराक्रम करें॥ ६३॥ शरीर 
ऋष णात्प्राणा:शक्षीयन्त माजिनॉयथा। तथाराज्ञामपिप्राणाः । 
क्षयस्ते राष्ट्कषंणात्‌ ६७ , म० जसे शरोर दुबब॒ल करने से 
 बलादिक जा प्राण वें झ्षीण हूं। जाते हैं बेंस ही राज्य के नाश | 
अर्थात्‌ अ्रक्षग से राजा लोगों के भी प्राण क्षाण हा जाने हैं 
झर्थात राज्य सहित नए हो तानहे ॥६७४॥ यथाद ता एदउमदस्ट्या 
दां चर्योकोीचत्सघटपदाः । तथाटपाउनपागुदीतव्योराष्टाज्ञा द्वि- 
काकरः ॥ ६७) म० जैस जोक वछवा झोर भोरा थोडार रुधिर 
थ और सुगन्च को ज्ित से ग्रहण ऋरतेह उनका नाश कभी 
नहीं करते बेस ही राज़ा प्रज्ञा स थाहा २ कर ग्रहता कर साल | 
श मे ॥६७५! परस्पर बिरुद्धानातेपांचसमु ताज़नम | कन्यानांस | 
स्प्रदानां व कुमाराग्गांचर क्षण म्‌ ६६॥ स० जब सब झामात्योंके | 
साथ वा प्रजास्थ पुरुषों के साथ कोई व्यवहार के निश्चय के | 
घास्ते राजा बियार करें उन में जिस बात में परस्पर विरोध | 
हाय उसमे से बिरुद्धांश को छोड़ा के सिद्धान्त में सबकी जब | 
पकता होय उस्त बाल का झाग्स्वथ करें अन्य का नहीं कन्यांत्रो 
का सोलहये बप से पहिले बियाह करती न हाने पाये तथा | 
स्ोदीस वर्ष के थ्रागे कन्या विवाहके बिना कभी न रहने पाचे 
जिससके की विवाह को इच्छा होयथ तथा कुमार पुरुषोका २९ | 
धष के पह़िले विवाह किसी का ने होने पाये और ४०,७४०, था ॥। 
हट, यष के श्रागे वियाद के बिना पुरुष भी नरहें तथ तक | 
कन्या और पुरुरों को विद्यादान राजा करे और उन से कराये 
तथा उनकी रक्ष भी राजा कराने जिससे कि कोई भ्रष्ट म हाये | 
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ओर विद्याहीन भी कोई कन्या था पुरुष न रहे यही राजा लोगों 
का परम घममे और परम पुरुणाथ दे जिससे सब व्यवहार उत्तम 
होते हैं अन्यथा नहीं शरीर जिस पुरुष वा कन्या को विवाहकी 
इस्छा ही न हाये उसके ऊपर राज़ा वा श्रन्थ का कुछ बल 
नहीं ॥६६॥ दुतसंप्रेपर्णज वस्तय शेपंतथंवय । श्रन्तःपुर प्रचार ज्ष 
प्रागिधीनांचल एितम्‌ ॥६७॥ दूत को भेजना ओर उस्स स्व | 
यथाबत व्यवहारों का जानना ऋायशेप नाम इतना काय सिद्ध । 
ही गया और इतना काय सिद्ध घाकीहेी उसका खिच्चारस यथा | 
बत पूर्ण करे जिस नगर में वा जिस स्थानमें रहे उन मनुष्यों | 
का यथावत अभिप्राय जान ले प्रणिधो नामदूली अथवा दासी । 
इनका भी सेए्ा को यथावत जाने ज़िस्स कि काई बिप्न न | 
होने पाये ॥६७। कृत्म्नं चाप्रविधतर मं उश्षपर्ग चतस्वतः | अनुरा | 
गायरागसीच प्रसासरंमण्डलस्य नल ६८॥ म० ये शराट चिच जो | 
कम राजा झअमात्य सना काश छोर राज्य ये पंच यग हैं | 
जिसमें उस कर्म का तर्प से जान और उप्की रक्षा सी | 
कार आवयने मे सबकी प्रीति दा अ्रप्रति अ्रधा धण्ड्ल के गज्ञाओं | 
कफ अचार ध्रौर उलेके मनकी इच्छा, इस्पका यवायत | 
राज़ा जानता रहें जिम्स अपत्काल अकस्मात कभी न खझाचे | 
॥ ६७ ॥ सध्यमस्यप्रचारकञ्ष विजियीषोधशजेपव्टितम । उदासी- | 
नप्रचारंच शत्राश्य चयप्रयतनतः ॥ ६६ ॥ अपनओऔर परराज्य की । 
सीमा में जो राजा हेयथ बिजिगीष नाम शत्र के ततफ ख जा । 
मीतन की आये उदासीन ज्ञा अपने या शत्र के पक्ष में न होगे | 
ओर श्र इन चारों को चेष्ट' ओर अभिप्राय को यवाचत 


222४७ ४७७४०५०४६४०४४३४:७४०७००७७७॥/३७४७७७४४४७४७४७४४४४४७७७७७४७७४७४४७४७०७४७७३७७७७७७४४४७७७॥७४७०४/१४७७॥#/३४०४७॥७#-०॥-####७200- 0: #-20506600"% (क्ासक'ककककरक- 








२४० पप्ठमसमुल्लास | 


| राजा जान लेवे झन्यथा सुख कभी न होगा इससे श्रत्यन्त 
| प्रयस्त पूर्वक राज्य के सूल जितने हैं. उनको कहे पश्रौर सत्पर 

होक ज्ञान जान के यथावत्‌ राज़ा व्यकस्थाकर॥ ६६ ॥ इनको 
साम अ्रथांत्‌ मिलाव दान भधर्थात्‌ धन का देना भेद नाम 
| परस्पर सभो का ताइ फोड रक्‍सें और दण ढ़ ये चार राजा 
| लोगों के साधन हें परन्तु उन चारों मे से मिलाप उत्तम है | 
| उस्स नोखे दाग और सद सबसे कनिष्ट दाह है इससे तीन 
| उपाय से जब काय सिद्धि न हावे तब दण्ड करें इनका तस्व 
| यह है कि ज़िसस बहुत घमटिमा होगे श्रीर दुष्ट न होथें पेस | 
| उपाय विद्या दक दानास र जा सदाय करता रहें एक ता उक्त । 
है प्रकार से युवाचस्था मे ब्रह्म नयाश्रम स वव्द्या का पढ़ के | 
| बियाह का होगा और पांचवे यष पुत्र था कन्या को पढ़ने के | 
| घास्ते ने भेते ताउनके माता पवितादकोंके ऊपर राज़ा अगश्य | 
| दर ड करें यथावत्‌ पठन और पाठन की व्यवस्था कर जा काई । 
| इस सय दिकी भंग कर विद्यादिक गुण प्रहण न करें तब उस्स | 
| मनुष्य का शरद का अधिकार दे देख शोर शबदिक नासा मे । 
| कोई उत्तम होवे उसकी यथायोस्य द्विजका अधिकार देखे जैस | 
| कि ब्राह्मग, क्षत्रिय वा चश्या के दुष्ट पुत्र खा कया पूस्ष हू ॥॒ 
| ज्ञांय तय उनको दाद कुल में रख दे ओरशुद्रादिकों में जब द्विज | 
है सय अधिकार के योग्यहोय तब यथा याग्य द्विज़ का श्रधिकार 
देखें अर्थात द्वित बना देखे तब जिस आह्यग क्षत्रिय या ब्रश्प 
| के पुत्र था कन्या पक दा तीन या जितने श॒द्द होगयहोंय उनके | 
$ बदल पुत्र था कन्यश्योकी राजा गिन २ के देव तथा शाह दिको 
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हा भी क्यों कि जिसका एक ही पुत्र वा क्या है और वह | 
श॒द्र हे। गया अधवा शूद्र की पुत्र वा कन्या छिज हा ग हू फिर | 
इनका चंश तो छतन्न है| ही! गया इससे राजा लोगों संयथा 
योग्य गिन २ केलिये जाय औरदिये भी ज यि दूसरी बात यह | 
| है हि वेद दिक सत्यश/स्त्रों का अत्यन्त प्रचार करे और जो 
| क्ाईजाल पुस्तक रखेंत्रा पढ़ें पद बे उसकागाज़ा शिरच्लेदन 
| तक दर इ देवें जिससे कि कोई मिथ्या जाल दस्तक न रखें | 
| तीसरी बात यह है कि जबकाई जितेन्द्रिय, पूर्णबद्यावान, पूर्ण | 
है क्ञानवान; सत्यायादीदयाल और तोत खुद्धि वाला बिबाह ।क्‍ 
है करना ओर बिरक्त होना हे उसकी राजा यथाइत्‌ परीक्षा | 
| करफ प्राज्ञा देवे ग्रोर कह दें कि्याप सत्य विद्या सत्यउपरदेंश 
। | का प्रसार संसार ई करे उसकी आकार स्वसाख अआ र गुगा ह॥ 
| पत्र सं लिखे और प्राम २ नगर २ में बिदित कर वें जिम्स कि 

| काई पुरुण उसका अपमान न कर श्लोर उसके चेप था नामसे 
| द्वार किरने न पायें चौथों बात यह हैं कि झाई सूख: घूत्त,अ्रध 
है प्वीओर मिध्पा खादी विग्क न होने पाये क्योंकि उसके बिर- | 
॥ क्त होनेल सब संसारका बुद्धि स्रष्ट को जाती जैसी उसकी | 
| प्रच्ट बुद्धि होगी बेंसाही उप देश करेगा प्रद्छा ऋरंसे करेंगा | 
| इससे पेस।! पुरुष विरक्त न होनेंवावे जो का होय तो उस | 
है कारक के दर द दे पांचवो बात य हृडे के जाकोई *मं५ाण्ड 
का अधिकारी हे।य उसकी कर्म ञ। गढम रफ़्ख सा कर्मकाण्ड [ 
| बेदाक्त खेना तस्ववापुराण की एकबात भी न लेती पूर्वमोमांसा | 
| ड्ार्ात जैमिनि जो ब्यास जीके शिष्य केकिये सूत्रों के अनुसार | 
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कर्म ऋाण्ड की व्यवस्था राजा नित्य रकक्‍से संध्यापासन प्यगरिनि 
होत्र से लेके अश्बयमंथध तक कर्म कार ढ है उसके दामद है पक 
| तो सकाम दूसरा निषकाम सकाम यह कहता हैं कि चिषय | 
| भोग ऐश्वय के खास्ते कर्म का करता औरनिष्काम यह है कि | 
है कर्मा से सुक्ति हीका चाहना उससे भिन्न पदार्था की चाइना | 
| नहीं उस्मम वेद के ज्ञा मन्त्र हैं बहादेय हैं इनसे सिनश्ल कई देख | 
$ नहीं और मनन्‍्त्रों के कहने बाले परमेश्वर परमदेव हैं ऐसा ही। 
लिएशबय पूृथ मीमांसादिकोीं श्ॉग निम्झादिका मे किया हैँ. 
दूसरा उपासना काएड दे खानी बदाक ही लेना उलके 
| व्ययस्थ' के नितिक्ष पातआल सुि के सत्र ओर उस्नके | 
| ऊागर ब्यास मुनि जा का किया माय लथा देश उपतिपद | 
| इन्ही का गकखें इनमें जेली उदवासना की व्यवस्था हे | 
उस्तो पूचक शाप और शतती प्रज्ञा जा चलाए फप रम/दिक | 
ढ मल पृजरणा डिझ उपासता ही सहा इस्सो इस्यमका उठ, छुला ही । 
| उच्चिव £ तीखरा कान कार ड है उसमें प्रथ्वी से लेके परमेश्यर ! 
| पयरल परदाथकिा यथायतल लाख जासका हाना इलाका विघानये ! 
| देश उपनियद और द्पासजी का किया शारारिक सब उनकी 
| रन से जाल दण्ड कीड्यबम्था करे उस झ्राय राटा चले 





# । की ५ 20 तन | मय है ५ | क्‍ न 5 गा 8 दर दर हा ४ | अत ह " 
है आर प्रजाका साचलाव शागजितन प्रयानटाय कणवटाजवादि | 
॥ पे स्वगाड लिग्य हे उनकी कव से शचटल कर कया के. ये सच 


ह पराखग र हे लाता काग हा ये सा |# उसब्व सिम्द् की हे इन 





| पाखत दाक साजनक राजा शोर मे जय > प्टह़ा जाले # था अन्य- 
| हद करते. रु डे है तु न । । 
| ते प्रयर्ताल इस पाखफ्लाका बजकर बच ६ ले ग्शत ता अस्स 
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| कि आज्ञ काल शआ्रायवित्ष देश मण्डली को मण्डली फिर ती:॥ 


| है हैं लासों पुरुषों मं बिरक्तता धारण कियाहें यह सिथ्या,; | 
| जालही है इन लासों में काई एक पुरुष बिरक्तता के योग्य ै; 
| झीर सच पाखराइ में रहें हैं इनकी राजा यथावत्‌ परीक्षा करे! | 
| सत्यवादी, जिलेन्द्रिय; सब विद्याओं में निपुण और शान्त्या- | 
| दिक गुरा ज़िसम हाथ उसको लो विसचछ ही सह बल । 
। जितन विवराीस होय उनका यथा याग्य हनल्त ग्रहण] द्वि क, कम [ ; । 
| मंगाज़ा लगादेवें इस व्यवस्था को अवश्य करें ध्न्यथा कम | 
| सुख न हागा ॥ सन्धिवविप्रहंचतन यानमासनमेवच । द्वेंघी गा ;॒ 
| सादंसंभ्रयज्ञ पदगणांश्विस्तयेत्सदा ॥६०॥ सस्थि नाम ईमलाप; | 
| चिग्नह नाम चिरोघ याना नाम यात्रा कि शत्र के ऊपर चढ़ना ै 
* आरपन ताग युद्ध का न करता आर अपने राज्य का प्रबन्धः | 


| राना रख लता से छः गुर का विखवार किया हैंसो मनु: 
| स्पर्ति मे खिजार छोला और भी बहुत प्रकार के राज़कर्मी कै॥ । 


जुतका गर्तादिक के उस गाज़ाका प्रसक्ष कर जिस्सकि उसक 


४ नपांधभ्यान्यथ खिलाने ग्ग्नश्यप जयदप प्र घानपुर पम्प ]६६॥६ ५ 
| मे? जिस <ाज्ञा का जोतल उम्से नियम कं दे कि जब है * 
ह लेसका खसला थे या जैसी झाला तर जसका यथायल करना! 
| और मेरे अम त्य के तुल्य हाके यथाक्त मेरी आज्ञा करों यक्क- | 
| थत तुम धर्म से सब फाम करो अन्याय मत करा पराजय#क 
| शाक नियारगक्र निमित्त राजा शोर राज़ाके सब परुप मिलकओऋ 


कर के शस्स बैठ रहमा हुं घीनायव नामदी प्रकार का बल अधथरति' * 





3सी मे विचार किया 7 सतत देख लब ॥ प्रम णानिच्य ककुर्वी त- । 
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पराजय दुःण्य भया हाय उसका सरकार स वियारणा है। जाय 
फिर उनकी यथावत शआ्राजीबिका कर ते जिस्स उन के भाज़ना- | 
| दिको का निर्वादोालके उतनी जीविका करदे और जे राजा 
$ धरमंसे राज्य करे विद्या, बुद्धि, बल, पराक्रम, श्रीर *जितन्द्रिय | 
| होय उस्से न युद्ध करें न उस्से राज्य लेतेकी इच्छा करें किल्‍्तु | 
| उसको बन्ध और पम्रित्रवलू जान॥ ६६॥ प्राशं कुलीनंशर ज्रदक्ष द 


है दातारसंयच ! कृतजंघतिमश्व कृष्साहुस्श्बुया:॥ ६७ ।॥ म० | 


ह$ परस्दत, कुत्ीन, शर बीर, चतुर, दाता; क्तज्ञ और घयवान 
पुरुष स बैर ऋभी न करेगा जो कभी घर करेंगा ते! उस को | 
है दृशस्बही ही होगा ऐसे पुरुष का पराज़य कभी नहीं हा सक्त 
| ॥ ६७ ॥ एबं लख मंद शा जा खदसमन्त्रस; । केवायवास्यथा लत्यम: 
ध्यान्ह साक्त मन्‍्तः पुरंबशित | ६८ स9 ब्ख उकार सन स्तय ! 
गाज़ सम्बन्धी ज्ञा बम उस का विचार मन्तियाँ के साथ 
| ऋरक व्यायाप नाम देग ३ सुड्ूर फरक सिह का साई अथया | 
है नए का नाई अन्‍्यास करके म्थ्य रह समय के पहिल भाज़न | 
| करें भोजन करके न्याय घर मे जावे सब स्थायो का यथाव | 
करें जितन राज़ सम्बन्धी बात लिखों हे ये सथथ मनु स्मति | 
| सप्तमाध्याय की हैं यहां तो संश्षप से लिस्बी हे विस्सार से | 
है देखा चाह तो वहां देख ले पक यह बाल अवश्य होनी चाहिये 
है किज्ी मनुष्य राजा हा उसी की ग्राज्मा में चर्ल यह बात 
हैटीक नहीं कया कि राजा सता प्रतिष्शा और मान के खाते 
सर्वोपरि है परन्तु खिचार करनेको एक पुरुष समर्थ नहीं होता | 
| जितने देश या अन्य देश बुद्धिमान पुरुष होथें उस सब को 











स्त्याथप्रकाश। २४५ | 


जि 


| गाज़ा पक सभा रक्‍ख उस सभा में आप भी रह फिर सथ | 
| पुरुषाके ब्िचारस जो बात ठीक २ टहरे उस्र बातकोी सब करे ह 
| हस्स क्या आया कि ज़ा शाज्ञा अध्यायकारी होजाय तो उस | 
की निकाल बाहर करें और उसी के स्थानमे उक्त लक्षण वाले | 
| क्षत्रिय का बेटा देव क्योंकि राजा तो प्रज्ञा के भय से अन्याय । 
| ने कर सकेगा श्रौर प्रज्ञा राज़ा के भय से प्रस्याय न कर स्तक्त | 
| गा राज्ञा जब अन्याय करे तब उस्ब यथावत्‌ दण्ड देव ॥ 
| कार्पाणंसबेहण्ड्योयत्रान्य/य हातोजन: + सतराजामवहण डथः । 
| सहसमितिधाग्णा ॥६६॥ स० जिस अपराध में प्रज्ञास्थ पुरुष ॥ 
के ऊपर पक पैसा दंड होय उसी झपराध का जा राजा करे | 
उस्र के ऊपर हज़ार पसा दडट हाय यह केबल उपल्लक्षण मात्र ह 
| हैं कि प्रजा से हज़ार गुनो दंड राजा के ऊपर हाथ क्योंकि | 
| गाज़ा जो अधर्म करेया ता धर्म का पालन कौन करता काई भा है 
| मे करेगा इस्स दानो के ऊपर दंड की व्यवस्था हानी चाहिये | ॥ 
॥६६॥ श्रष्टापाद्यन्तक्षद्र स्यस्तेयेभवति किन्विषम्‌ । ए।इशेयतुथश्य | 
| स्यद्वा जिशत्‌ क्षत्रियस्यत्र ॥9०)॥ ब्राह्मगम्यत्॒तुःप/एपृणवापिशर्तं | 
| भवेत्‌ | द्विगु गया खतु।प शिस्तदापगु जब द्धिरः ॥$१॥ ज़िनना । 
| पदाथ काई चाराघ घट मूस्त या बालक न हाय इअिल्‍्तु गुर 
| और दोपों को जानता हाथे सो जा श॒द्र चार हाय ता उससे | 
| आाट गुग दंडल घश्य स सालह गुण, क्षत्रिय स ३२ गुण, | 

झौर ६०० या १२८ गुण दंड राज़ा ब्राह्मण से लेये क्योंकि 
श्रेष्ठ हीक नीच कर्म करे उसको श्रधिक ही दंड होता चाहिये ह 
9 (38॥ पिता चायसुहन्माता भायपुत्र-पुरोहितः। नादंडयोना है 











$ २४६ पप्रम्समुल्ला स; । 


| मराझ्ञोस्तियस्मवधमेनतिप्ठति ॥७२॥ म० पिता आच्ाय बिद्या | 
| दातासुह् त्‌ नाम मित्र माता भार्या नामझ्तो पुत्र और पुरोहित | 
। जब २ अवराधघ करे तबर कभी दंड के बिना न छोड़े क्योंकि । 
राजा के सामने काई ग्रपराधी अदंश नहीं क्यों कि | 
| स्वर्म में स्थित न रहे ॥२। अरंड यानराजादंडयाश्ववाध्य- | 
| दुंइयत । झयशायहदाप्रालितरक॑च बे सच्छ ति ॥ 9 ॥।म ० जो राजा | 
| अन्याय करने बाल को दड नहीं देता और अनपराधि को | 
| दंड देता है उस की यही झपकीति होसी हैं और नरक को 
॥ भा वह ज्ञाता हे इम्स राजा का अचह्य साहिय कि पश्चयाल 

| को छोड़ के यधथावत दंड व्यवस्था रक्‍खते किसी का पश्षपास | 
| कसी न करे उससे कया आया कि किसी ने मनुष्पस्मति था | 
अन्पत्र से पल एलाक प्रशक्षित किया हाय कि ब्राज्मणवा सत्या- 
| सिश्रादि का दंड देना उस का स्लज्जन लोग मिथ्या ही | 
मानं॥9३ क्यो कि धर्मोविद्धस्सवघर्मण सभांयत्रीप तिए ते । शल्प 
$ चखास्यतक्स्तन्तिवद्धाक्षत्रतसासदः ।33॥ मन्धर्म और श्रधर्म | 
| से विद्ध अधात घायल भया राजा और सभासदों के पास | 
| धर्मो और श्रधर्मी दाना भ्राव फिर उस धर्म का जे। घाव उस्प 
| को राज़ा झौर समासद न निकाले जैस कि घावकी ओषध्या | 
। दिक यत्नों से अच्छा करते हैं बेल ही धर्मास्मा का सत्कार | 
| और दुष्टों के ऊपर दंड जिस सभा में यधायत ने होगा उस 
| सभा के राजा योर सभासद सब मनुष्यों को मुरदा ही जान | 
है ता तथा जहां २ शिए् पुरुषों की अथवा सत्याससत्य निमश्रथ | 
के बासते सभा होयें फिर जिस सभा में सत्य का स्थापन 
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न हाय और असत्य का खं इन थे भी सब सभा समूढ़ ही है | 
| और सुरदे क्यों कि ॥ ७3 ॥ समावानप्रवेएब्य यक्तव्यंत्रासमं- | 
जसप्‌ | अश्रबन बिब्र चन वा पिनरो सखतिकिल्धिषा ॥ $#५ ॥ म० ॥ 
| पुरुष प्रथम सा समा मे प्रवेश हा से करे प्रोर जा साभाप प्रतश 
| करें ता स्तत्य ही के मिथ्या कभी नकद क्यो कि जानता 
| साया पुरुष सत्या सन्‍्य को न कहें अ्रथवा जैसा ज्ञानता होय | 
| उस्स बिरुद्ध कहे तो भी बह मनुष्य पायी हो जाता दे इस्स 
है कया शआाया कि जैया जा पुरुष हृदय से जानता हाथ बसा ही 
कहें उस्से बिरद्ध कभी न करे क्यों निम्क्‍स्थ बोलना ही खूब | 
| धर्मों का सूल है और अपत्य अधर्म का सल हें इस में महा | 
| भारत का प्रमाण हैं नसत्याद्धिपरोचर्मोनानुतात्पातकंपरम । | 
| इसका यह ब्भिप्राय है कि सत्य बोलने से बढ़ कर कोई धम | 
| नहीं शोर सिथ्या खालन से बढ़कर कोई पाप नहीं इस्से सत्य | 
भाषण हो सदा करना चाहिये मिथ्या कभी नहों॥ऊ सी यत्रथ- | 
| पंहियम खसत्य॑ यत्रानतेनच । हन्यतेप्रक्षमाण्यानांदतास्तत्रस- 
सासलदः ॥ ३६ ॥ म० ज़िस्ि राजा की सभमास घर्म अथपम पीर ट 
| सत्य का राज़ा तथा अमात्यों के देखते भी ब्रस्ूत नाश करता । 
| है फिर थे न्‍्यायन करें तथा सर्वत्र समा में उनको भी | 
| सकुजन लाग नए ही जाने क्यो कि ॥ $६॥ घर्मपतोड़ता- । 
| हस्तिधर्मों रक्षतिरक्षित: । तस्माद्धमों नटस्तब्योम्ानोधरमोंदतो- | 
| यचीत्‌ ॥७३॥ सम जे पुरुष धर्म का नाश करता है 
| अर्थात धर्म को छोड़ फे अ्रघर्म करता हैं उसको अवश्य 
| ही घर्म मार डालता है उस अधर्मी की रक्षा करने को 
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| प्रह्मादिक देव भी समर्थवही झोर परमेश्वर भी अपनी शाज्ञा हा | 
| को श्रन्यथा नहीं करते क्‍योंकि परमेश्वर तो सत्यसडुर्प ही हे | 
| इससे जैसी आज्ञा विचार के यथावत किया है यही रहती है | 
| कि ब्रधर्म करे सा अ्रधर्म का फल पाये और धर्म करे सो धर्म 
| का और ऊो पुरुष घर्म कीरक्षा करता है उसकीचर्म भी सदा | 
$ रक्षा करता है उसका नांश करन का सीनसों लाझ मे काई भी ॥ 
| समय नहीं इसस सत्र सडजन खोग धर्म का नाश और श्रथ्म है 
| का श्राचरण कभी न करें | $3 | वृषो हिभगवास्धर्मस्तस्थयःकुर | 
| तेहालम्‌ | वृषलम्तंविदुर्देबास्तस्मादध मेनलोपयेत ॥ ७८ ॥ म० | 
| जो मनुष्य धर्म का खोप श्र्थात्‌ घधमका छोड़ के अधम ऋरता ह 
| है बही शुद्रतरा भडुव। है क्योंकि बृूपनास धर्म का है और क्‍ | 
| भगवान्‌ भी तीनों खोक में धम ही है जोझ्माश्ा करने बाला है है 
| सो झाज्षा से भिन्न नहीं फपोंकि उसके आत्म रुप ही थाना है 
| उस धम का जा त्याग करता है उस्रकादेय नाम विद्धान लोग है 
| शुद्र था भंदुप्रा की नाई जानते हैं इस्स घमं काल्याग कभी ने | 
करना चाहिये | $८ ॥ एक पवसुद द्धमोँ तिघनेप्यनुयासिय: ह 
है शरीररासमनाशं सघमम्यद्धिगखघ्छति ॥ ७3६ ॥ म० दुखना ॥ 
खाहिये कि सब जगत्‌ में पक घम ही सब मनुष्यों का मित्र ह 
| है अन्‍य काई नहीं क्योंकि थघ में करने के पीछे भी साथ देता है । 
| झोौर घम फे विश्व जिसने पदार्थ हैं वे शरीर के छोड़ने के | 
| साथ ही छूट जाते हैं परम्तु धर्म का संग सदा बना रहता हैं | 
| इससे धर्म को कोई कमी न छोड़ ॥ ७६ | परवोधमंस्यकर्सारं | 
| पाद/साक्षिण प्र छछति । पाद/समासद्‌-सर्वानपादोराजानम्त - | 
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| उछति ॥८०॥ म«० जिस सभा में अ्रस्याय होता है उस सभा में [ 
| यह बान होती है कि हो अधर्म की करता है उसको अचमे का 
सीधा हिस्सा प्राप्त होताही उसके जो मिथ्या साक्षी हैं उनका 
| झधर्म का तृतियांश मिलता हैं जितने समासखद हैं. कि राज़ा | 
के अ्रमात्य उनके एक अंश अचर्म का राजा का मिलता हैं | 
अर्थात उस अधर्म के चार हिस्स हे जाते हें आर चारों को | 
| उक्त प्रकार से पक २ हिस्सा मिल ज्ञाता हैं. ॥ ८०॥ राज्छा | 
मवत्यननास्तु सुच्यस्तेच समासदः । एनागउछलिकत्तार निन्‍दा- 
| हयित्रनिस्धते ॥ ८१॥ स+ जिस सभा में चर्म और अधमं का | 
| घिधक यथावत होता हैं कियथावत्‌ पश्षरातका छोड के सत्य | 
| २ ही न्याय होता है उस सभा कराजा स्ताक्षी श्रोर अमास्य | 
सब धमस्मा होज़ाते हैं श्रीर जिसने झधर्म किया उसीक ऊपर | 
| सब श्रधर्म होता है जिद्ध वही श्रघधमंका फल भोगता है राज़ा- । 
$ दिक आनन्द से पुरय का फल भोगनेह दुःग्ब कभी नहीं इस्स [ 
राज़ा अमात्य झीर साक्षी पक्षयात से झअस्याय कभी ने इर' 
|॥ ८! ॥ चाहायें विभाययेद्लिगें भाॉविसस्तर्ग तत्नुणाम॒ । स्थरवण | 
। डुताकरेश्रक्षपाच ष्टितेनच ॥८>॥] मं जब ऋाइई बादी प्रलियादी | 
का स्याय करने लगे सच ब्राहर के चिन्हों से भीतर के भाव को | 
| ज्ञान लेये उसका शब्द झूप इडितसाम सूक्ष्म हय और नाड्ी | 
| की खेंएा धाकृति तथा नत्र की सष्ठटा औरहा अंगों की भी | 
| से इनसे सत्य ? निश्चय कर झे कि इनने अपराध किय! है । 
| और इसने नहीं किया पक बात यह भी परीक्षा की है जो हाथ 
| के मूल में थमनी माही औरहदय उनको खेद्यक शाम्प्र की रीति | 
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से स्पश करके यथाचनत परीक्षा करे किर यथांवत्‌ दंड झोर 

ग्रदंड करे इन १८ अठारह स्थानों में विचार की व्यवस्था है । 
॥ - रे तेषामाद्मणादान निःश्षे पोस्वामिविक्रमः । संभूय चसमु- 
व्थानंदत्तस्थानपकर्मच ॥ ८३ ॥ वेतनस्यें बचादानं संचिदेश्धव्यसि 
कपः | क्रय विक्र पा नुशया विवादःस्वा सिवा लूयाः ॥८2७ ॥ सामा- | 
विद्वादघर्म शव गारूष्य दंड वा चिके । स्तेयं चसाहसंचे वर्खी संग्रमेच च 
। ८७५ ॥ स्त्रापु खर्मो विसागश्चद्यतमाहयपफ्व थे । पदास्य ष्टादश- 
ह तानि व्ययहारस्थितायिह ॥ ८६ ॥ प्पस्थानेप भू यष्ट बिचः 
बंबग्तानगाम्‌। घर्म शाश्वतमाशित्य कुय रिकाय . विनिर्णयम्‌ । 
॥ ८७ ॥ म० ऋगा का लेता आर देना ६ निशक्षप के दा भेद है | 
| जा गिनके तोल के था किस्पी क पास पदार्थ रकृसखें उस्रका नाम 
| निश्षप हैं दुसर! गुप्त चांच के किसी के पास घधरावट रक्‍सवी 
| झोग्याथर धनस व्यवहार करना २ अम्वासिखिक्रय नाम झन्य 
का पदार्थ काई बच ले या किसी का पदार्थ काई दबाल्त ३ | 
संभूपसमुस्यान नाम घर्मा्थ यज्ञार्थ था दक्षिणा के खास्त | 
| धन दिया ज्ञाय इनमे बिबाद का हाना या अन्यथा करना | 
| ४ और दिये भये पदाथ को छिपाले «५ नीकरी का देना था ने । 
देना अथवा न लेना ६ प्रतिजक्षा का भंग करना ७ घचना खोर । 
खरादना ८ पशुत्रा का स्वामा और उनक पालन बाखम 
 बियाद का होना सीमा मे खिबाद का हाना ३० कठोर खबचन 
झोर बिना खिलारे दण्ड देना ३) चऔरी १६ साहस नाम 
| पररुपर झ््री पुरुषाका व्या सिचार ओझोर ड्रांकूपना १३ किसी की 
स्त्री को घल से बाफूलला कर लेलेना १४ री झोर पुरुषों के 
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| परस्पर नियम उनकी भंग करना १"५ दायसाग १६ छत नाम 
| जूवा १७ ओर ज्ञा प्राणि अर्थात खस्थी पुत्र कुठुम्ब गाय हस्ती 
| अश्वादिक पशुओं के दुवाकर दत का करना उसका नाम 


| होता हैं इनका उक्त लक्षण दूत प्रपण श्रोर पूछते सर राजा 
| यथावत्‌ स्याय करें इन न्यायों का दिवान य्थाचन मलु | 
| स्मृति के अष्ट पाध्याय शोर नवमाध्याय की रोति ले करना | 
| चाहिये॥ ८9 ॥ दातव्यं सचवर्णन्वाराज्ञानारहत यनम्‌ | गाज! 
| तदुपयु आआनख्यो रस्याप्तातिकिल्विषम ८८॥ जो भ्रज्ञा मं चारी 
हाय तो उसमे जितने पदाथ चोरी ज्ञाय उन सब पदार्थों का 
| घारों का निगम्रद्ठ करके ज्ञा ज़िस का पदार्थ जारी गया होय | 
| उसका चोरों स लेक पदार्थ के स्वासी का राजा येंदें और 
| जा चार न पकड़ा जाय झोर पदार्थ न मिलें ता अपने पास 
| स राजा देंदे क्यों कि इस्ती बास्ते राजा का हाना आवश्यक हैं । 
| प्रता नित्य राज़ा का देसी हैं. इस चास्ते कि अपना पालन 
राजा यथावत्‌ करें जो यधावस्‌ पालन न करेगा शरीर प्रजास्स | 
| घन लेगा तो बढ़ी राज़ा चार और डाक के पाप का भागी | 
| हागा जा आरा स मिलक जारी के घन का ग्रहण ऋरने की | 
| इच्छा करे यह राजा नहों है किसलु यही चार ओर हूंकू हैं। 
| ॥ ८८॥ याद्शा चनििःकार्याध्ययहारेपुलाक्षि|ग: ।ताइशान | 
| स्ंप्रधध्यायमियधायार पमृतंचते ४॥ <८॥ कम शाज़ा शोर घनिक । 
| लोगों का जिस प्रकार के स्वाक्षी व्यवहारों में करना चाहिये । 
| उनको यधायत ऋहते हैं और साक्षियों को जैसा सत्य २ 
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बचन वा बिना विचारे दण्डका देना इन कमोमे साप्षीकी परी 
क्षा ही राजा नकरें किन्तु यधावत्‌ विचार करक इनका दगद 
देना उच्चित है ॥१०६ ॥ सत्येनयूयतेसाक्षी धर्मःसत्येनवद्ध ते | 
तस्मासत्सत्यंहिवक्तव्यंसवयण पस्वाक्षिभमि:॥ १८७ ॥ म० स्पतय 
बोलनसे साक्षी पवित्र श्रौर मिथ्या बालनस महापापी हाता है 
घर भी सत्य घालन ही से बढ़ता है इससे सब मनुप्या का 
सत्य ही साक्षी देनीसाहिय मिध्या ऋकमी बालनानहों ॥ १०७। 

क्रात्मयह्यात्मनःसाक्षीर निरात्मानथ त्मत: । माद्यग्था:म्यगा 
त्मानंनणांसाल्षिएमुसमस ॥१०८॥ मण्साक्षीस पूछना चाहिये 
कि तर गशात्मा का साक्षी ते ही है औरसरी स्दशलिया करने 
घाला भी ते ही हे क्योंकि जा ते सत्य बालेगा सा लुभका 
कभी दःस्घ ने होगा आर सिथ्या बालन से सदा ते दःखी ही 
ग्हेया इसमे कूछ संदेह सदी इससे है मिन्न लब साक्षियास से 
उलम जा साझा झपना शग्रार्मा उसका मिथ्या खालने से शाप 

मान ते संत कर आर ज्ञा तू श्रयसान स्वात्मा का करगा ता 
किसी प्रकार सख तेरी सदगलति नहीं होगी किन्तु प्रसदगलि ही 
होगी इस्सस्ते स्पत्य हू खास्त। बाल सिश्या कसी नहीं | श्ण्ट ॥ 
ग्रह्मप्रोयस्मतालोीकायचस्जीयालघातिन: । मित्रद्र दःझूनप्रस्य 
ततेम्युत्र सतामपा ॥ /०६॥ मः ब्राद्मप्न सलाम ब्रह्मवित पुरुषों 
का मसार्स बाला ्रयदाला कमा वात्याशखं मस्ची शोर दास का! 
का मारल याला मित्र के दूं ही छृूलघ् नका जेस कुम्ती 
पराकादिक दृःए्ख रूपों लाक खोर जन्म प्राप्त हाल है थे सूकको 
ये हाय जो जे सूखय से बाल ॥ १2४5॥ जा परय लिएरर्टिद जि. 
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| सपुएयभठट्वयाक्ृतम तत्तेसवेशुनागल्ले चदिव्रयास्त्यमन्यथा । 
| / ११० ॥ हे भद्र साक्षिन जो तू' मिथ्याकहेगा तो तैनें जितना 
| पुएय जन्म सर किया हैं वह सब तेरा पुण्य कुत्त का प्राप्त | 
है होय इससे तू सत्य बाले ॥ ११० ॥ एकोउहमस्मीत्यात्मानंय | 
| तब झूण्पागामस्यस । नित्यंस्वितरनेह दा परपुण्य पा पृक्षिता मुनिः 
(है ३8है | & केलयामा लू जानता हे कि में पक्र ही 24 फप्सा तू 
| वयापा निश्यस्वित है स्ताई तर हृदय में सी व्यापक है तेरा ज्ञो | 
हे धापया पुण्य इन संवका यथावत्‌ जानता हैं इससे ते परमे- । 
| इयर और ग्रवम से सय करके सत्य ही घोल ॥ १४१ ॥ यमोचे | 
चस्यतादेबायस्तवप हदिम्थितः | तेनखदविवादस्नले मागंगाम्मा | । 
क्ससमः ॥ १ २॥ मठ ता यमपनामय वथावन न्याय से व्ययमस्धथा 
६ कल राला लतमस्वलस 'मसूयादिकरस्यव ज्ञगत्कप्रकाशकरन यातला | 
| दयनाम स्लप्रकाश स्वम्यरूप स्वास्तयामी तेरे हृदयां सी नित्य | 
4 जिंदल हैं उस परस्मण्यर से शत्र सा बाखिबराद लुझका ने केश्ना । 
। हाय सा ले सत्य कह! बाछ कोर जो ता परमफचर ही से चिराथ हे 
| ककवबेगा ता तुकका कभी सुख न होगा आर ज्ञात सत्य ही । 
; बोलेगा तो गंगा ये करू 8 । मे प्रायश्ित करता था गाज सह े 
। दृप्ड अथवा परलाकऋ परजन्म में नरक्रादिक सब दुस्‍्बा | 
है का धाप्ति सुक का ऋी न हागा दलस तुभ को श्रवश्य । 
| सत्य ही बालता आहिय मिथ्या कभी नहीं ॥ १ १२॥ | 
| छम्यगिद्वान हिचदत:क्षेत्रशातानमिशंकत । तस्मानदेवाख श्रेयां- 


। संचाके न्यंपुरुपायदु: ॥ ६५६ ॥ म० जिस पुरूष हल क्षत्रज्ञ ज्ञा । 





२५६ पष्टमसमुझा लः । 
हृरयस्थ आत्मा बिद्वान नाम सब्र पाप पुरय का जानने बाला 
है साई अपना आत्मा ज्ञिस कर्म में शंका नहीं करता है जिस में 
| भय शद्भा और लज़्ता होवे उस कर्म को कभी नहों करता कि | 
सत्या चरण और सरय बचन ही बालता हैं उस्स अधिक अन्य | 
| धर्मात्मा पुरुष काई नहीं ऐैवा देव नाम बिद्धानू लोग निश्चित | 
जानते हैं और मनुम्मति के अ्रप्टपाध्याय में चहुल सा थिस्‍्सार 
लिया है सा देख लेना व्यवहारां का निश्चय ऋरन के चास्त 
दल का भेजना और उक्त प्रकारों से यथायत्‌ निश्चय हा सक्त 

है ग्रस्यया नहीं ॥ ११३ ॥ उनस्धतुदर जिद्धादस्तीपादोीच पश्च मम । 
अध्षतालासकर्गा चयन देह स्सथव ये ॥ ११३॥ स० उउस्य नाम 
जिंगेन्द्रिय, उदर जिद्ठा, हस्त, पाद, चश्ष ,नाशिका, कान, घन 
गोर देह ये देश देह इन ऋझू मान है इस्हा मं दरा् हा स्था 

पन होता हैँ ॥ वार्दण्डंउथधमंकुया द्विग्दण्ड्डतदनस्तरम | 
तुतियंधनदरा इन्तुवथदण्डमत:परम्‌ ॥ २०७॥ म७ प्रथम ता 
बारदं ड़ करें कि ऐसा काम काई दुप ने करें दुसरा घिकुदण्ड 
कि तुफ का घिक्करार है दुष्ट तेन नीच कम किया तीखरा घस 
देग हु कि उम्स घन ले लगना साधा बध दण्ड कि उसका मार 
डालना ॥ ११९॥ अनाव व स्य खा दानादाद य स्य खबजनास्‌ । दे 

बल्यंस्याय्यतराअ:सप्रत्यह चनश्यात ॥ ११६ ॥ राजा जा न ने 
को वस्तु हा उस का कमा ने ले श्र लगे का अपना ज्ञा कर 
उम्द मे से एक काहीो भा ने छाडइ कया के इस्स राजा की 
दुघबलता जानी जाती हैं उस राज़ा का इस लोक या परलोड | 
में नारा ही होता हैँ इस्स कया खाया कि राज़ा अपने अंशों 











सत्यार्थप्रकाश | २५७३ क्‍ 


(५2 ड़ लगी). हू ०ब०#े तरह ९०० (३० ८. 33५ ५४ अी५५०/ 


| को प्रज्ञा से यथावत्‌ लेता है और प्रजा के अेशके कमी ग्रहण 
| नहीं करता सोई राजा श्रेष्ठ है ॥ ११६ ॥ यस्ट्यघमम णकार्या खि- 
| मोहारकुर्या ऋराधिपः । अचिराक दुरात्मानंवशेकु्य ग्तिशत्रवा 
| ॥ ११५ ॥ म० जो राजा अस्यथाय तथा मोह से कार्यों को करसा ॥ 
| है उस राजा का शीघ्र हो नाश हा जाता है क्‍यों कि उस को 
| शत्रु लोग शीघ दी वश में कर खेते हैं ॥ ११५३ ॥ संमोगोदश्य- 
| तेयअनटूश्यतागमःक्वखित्‌ । आरमःकरारणंततनसंभोगइसि- / 
| व्थिति: ॥ ११८ ॥ प्रज्ञा में भोग नाना प्रकार का देख पड़े उस 
| को राजा बियार करे कि आमदनी इन को कहां से दोती है । 
| जो झ्राम हनी निश्चित हो थ तो कुछ चिस्ता नहीं और ज्ञों नौ- | 
| क्री व्यापार था कुछ उद्यम म करे और भोग नाना प्रकार का | 
| करता होयथ उससे को प्कडु फे राजा दृ ड़ दे क्यों कि अबयश्य 
| यह खोया दिक कुकर्म करता हासा इसके पास घन कअहाँसे झाया 
 शोगकरा कारण शआाग महो हैं और सं शो ग का का रग्य संभोग ऋमी | 
| नहीं पैसी मर्यादाह इसका राजा अचश्य प स्तन करे. ११८॥धर्मा- 
थयेनद्स स्पासल्कस्मेविद्याइइलघनम्‌ । पश्चा पचनतथासर्स्याद्- | 
| देंयंतस्थतद्भवल्‌ ॥ ११५६ ॥ स० किस्दो ने किसी का पठन पाठन | 
| अभि दोजादिक यक्ष खुयाओं का देते के खास्ते सा अपन भोज: 
| मादक नियांड के निमिस घन दिय। गया कि इनने काम के | 
| हेतु हम आपका घन देंत है सा श्राप इतना हो काम इससे | 
| करे ध्रोर पुणय के घास्ते दान दिया होय फिर बह बेला उऊर्म | 
| मे करें कि वेषयारामन, वानशादिक प्रमाद उस धन से करें तो । 
+$ उससे सब घन ले लिया जाय जिसने कि दिया था यही ले ते | 





श्ज 
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ग्रोर जो उसका वह न दे तो राजा उसको पकड़ के दण्ड से 
दिलाद ॥ ११६ ॥ घनुश्शतंपरोहारोग्रामस्थस्यात्समन्ततः । 
शस्यापातासत्रयावापित्रिगुणानग रस्यतु ॥ १६० ॥ मण० गांव के 
चारो आर २०० सोॉघधनुपष्य परिमाण से मेद.न रवखें धनुष्य 
हाता हैं साढ़े तीन हाथ का अथवा काई बलवान पुरुष एक 
दण्डा को लेके खुब बलसस फरके जहां वह दुएड पड़ उस्स फिर 
फके उस स्थान से भी तीसरी बार फके जहां वह दण्डा ज्ञाय 


जि ु 


यहां तक मेंदान रक्ख इसमे सो घनुष्य से कुछ श्रधिक मैदान 
रहेगा श्रोर नगर के चारों आर तिगुण मेदान रक्‍्ख क्यों कि 
ग्राम वा नगर मे वायु शुद्ध रहेगा इस्स राग थोड़े होंगे और | 
पशुश्रा को खुख होगा इस थास्ते शवश्य इतना म्ेंदान रस्यना | 
चाहिए | १५० ॥ परमंयत्नमानिष्रतस्तनानान्ग्रहेनुयः । स्तें- 
नानांनिग्रहदस्ययशारा प्र चबद्धत । १६३ | सम चाोराक निग्नहद 
में राजा अत्यन्त यत्न करें कयाकि छारो और दो के निम्रह 
से राजा की कीत्ति आर सज्य नित्य बढ़त चल ज्ञात है । 
ग्रल्यथा नहीं । १२१॥ रक्षन्धमंगाभूतानि राजावध्य श्रश्र/त- | 
यम | यज्ञत इहग्ह्यज्ञ; सहस्पएमदाश्लणः ॥ मब्२र ॥ म० ज्ञा. 





राजा धर्म साम न्याय सब घूतोती रक्षा करता हैं आर दु्ध। | 
का दण्ड स सारता है. घह राजा सहझा था खसकहा रुपया स 
अवात लक्ष आर कोरि रुपया से जाना कि लित्य यज्ञ ही 
काता ४ क्यों कि राज़ाका मुख्य घर्म यही है श्रेच्ठो का पालन | 
गैर दृष्टोदा साइन कर ना | १:२४ । प्र क्षिवाश्गाज्ञान चलिंपरट | 
भारहारियाम | तम्माह:सबलाबस्यसाग्रमल्हारब मे | १२३ ॥ ः 
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| म० ज्ञों राजा धर्म से यथावत्‌ प्रज्ञा का पालन नहीं करता 
और प्रज्ञा-से घानय में पच्ठांश इत्यादिक करों को लेता हे वह 
| राजा कर कया लेता है कि सब ससार के मलो को खाता हें 
ओर सब के जैसी विष्टादिका की शुद्धि करता हैं चांदाल 


घखसता हा वद गाजाह ।+२३। निगम्रहेणब्पापानांसाधुन सम्रहृणसय / 
द्वितातयइवेज्यामि:वृज्यन्तेसततंनू पा: ॥ १५४ ॥ म० जो राज़ा-| 


| पापी पुरुषों को अत्यन्त उच्र दरड देता है और श्रेष्ट/की रक्षा 
| तथा सनन्‍्मान करता है वह राजा सदा पवित्र है और स्थरगंका 
| भागी है जैस कि हटिज्ञाति लोग घिद्या, तप और यज्ञों 


कक फक 
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| सपवित्र रहतेहेँ ॥२०॥ यशक्षितामप्यत्यात्त स्तेनस्वगमहीयते। ॥ 
यसत्वश्व पन्निक्षमतेनरकंतेन-चछति ॥ १८० ॥ म० जा गाज़ा ४ 
श्रार्त नामदुशखी लागगाली तक भीदें ताभी सहन करताहँ साई | 
| राजा स्वग में पूज्य होता हैं और हा एं शवय के श्रमिमान से -| 


| किस) का सटटन नहीं) करता इस्तो सर बह राज््ता | 
नरक को ज्ञाता हैं क्योंकि ज्ञा समथ ह उसीको सरन | 
| करना आहिये शरीर जो निबल है सो तो अपन ही से सहन 
| करेगा ॥ १४७५ ॥ राजनिर्धुतदणडास्तुकृस्वापापानिमानथा: | £ 
| निमलाःस्वगप्तायान्तिसन्ताःसुकतिनोयथा ॥ १६६ ॥ म० | 


| जिनके ऊपर धपरा करन से गाज्ञाओा का दशठ होगा है 


| फिर वे इस लॉक में आनन्द वाले हैं आर मगरत के पीछ उत्तम । 


स्वर्गंका प्राप्त होते हैं जैसकि धघर्मात्मा खुकति लाग ॥ १६६ 


येनयनय धांगेनस्ते नानुष विच्चे एव; तक्तद्वहरसब्य प्रत्यादेशा- ॥ 


| यपाथिवः ॥१:७॥ म० जिस + अंगसे जैसा २ कर्म मनुष्यों 





५४ 





; २६० प्म्समुलास | 
के बीच में करे चोर लात उस्र अंग को अ्रथात नत्र से चोरी री | 
करने के बास्ते चेष्ठा कर उसका नत्र निकाल रद ज्ञा ज्ञांम से | 
 आऔोरटी का उपदेश करें तो उसको जीय काटल पर और हाथ 
से किसी की वस्तु उठवयें ता गाज़ा उसका पर हाथ काटले | 
कयों कि पक्र का दण्ड देने से खब लाग उस दुष्ट कम को 
छोड़ देते हैं दण्ड ज्ञो द्वाता हैं साखब ज़गत्‌ के मनुष्या | 
के बास्ते उपदेरा हैं ॥ १२७॥ अनेनविधिनाराज़ाकुर्बवाणिस्ते- | 
क्‍ ननिग्रदम्‌ । यशाउ स्मिनप्रामुयाल्ाकप्रत्यच नुत्तमंसुखम॥ श्य्ट॥ 
मं० हस विधि स चारों का निम्रह करता है वह राज़ा इस्स | 
 लाक में श्रत्यन्त करीक्ति का प्राप्त हाता है ओर मर के श्रत्यन्त । 
उक्तम स्वग को थाप्त द्वाता है इससे आग का निग्रह अत्यन्त 
अयल् से राजा करें॥ १५८॥ वागदुष्टासस्कराओ वदण्डून व- क्‍ 
;$ चर्दिमत!ः । साहसब्यनग: ऋता विन्न य:पा पर्स मे: ॥ १२६ ॥| 
म० जा पुरुष दुए बचन ऋहना सिखलाता ब चारी का उपदेश | 
है और किसो का मरता डालता है छल कपटसे यह वाहलिक 
पुरुष कहाता है जैसे कि गुंई शोर खरास्थादिक संप्रदाय बाल | 
ये सब पापियों में मी बड़ पापी हैं क्योंकि पापी तो शाप | 
| ही दुष्ट होता हैं और जितने दुष्ट उपदेश करने बाले हैंवे 
सब जगत्‌ के दुए कर देते ? इमस्स ॥१२६॥ स० नपिनत्रका: | 
रखुद्वाता विपुलाद्ाधनागमात्‌ । समुट्सजेरसाहसिकन्सर्व- 
मूतसयावहान ॥ २३० ॥ मं» जितने पुरुष साहखिक नाम दुष्ट | 
कर्म करने और कराने बाले होय श्र्धात अघमे का उपदेश, | 
खोरी, परकोी, वेष्या गसन और जूयाइन को करने वाले सब | 





सत्याथप्रकाश | द छू 


न ढक 


| साहसिक गिन लेना उनको मित्र कारण से और उनसे बहुत 
| ध्रन लास होता हाय तो भी इनको राजा न छोड़े क्योंकि 
6 सब भूतोंकों भय देने बाले वे ही हैं ॥ १६० ॥ गुरुताबालयूद्धों- । 
| वाब्माह्मणं वा बहुअ्रु तम्‌ | श्रातता यिनमा यान्‍्तंहन्यादेवा विचार यन्‌॒ 
84॥ ६(३१॥ गुरू वा पुत्र अथवा पिता बालझू या वृद्ध खा ब्राह्म- है 
| गकिसवबशास्त्रोंकी पढ़ा हुवा श्रौर बहुआत नाम सब शार्त 
| का खुनने याला वह जा शग्ाततायी नाम धर्म को छोड के | 
अ्रधर्म में प्रवृत्त भया होय तो हन पुरुषों को मार ही डालना | 
| उच्चित हैं इसमें कुछ बविद्यार न करना क्योंकि दण्ड हो से सच | 
| शिए्ट हा ज्ञान हैं बिना दणाड्स्‍ काई नहीं इसस्प्स्बक ऊपर दण्ड | 
है का होना उचित हैं कि कोई आपराधी पुरुष दड के बिना रहने : 
| लथाबे ॥ १३१॥ परदाराभिमष पप्तवृत्ताप्षननम्मही पतिः | उद्द्वन 
| नकरेदेगर्ड खिस्हयित्याप्रवास्येत्‌ ॥ २३२ ॥ म० जो पुरुष पर । 
| स्त्री गमनम प्रचृत्त हावे था अन्य पुरुषोस र्री लाग गमन कर है 
उनक ऋलाट मे चिन्ह करक देश बाहर निकाल दे जा पहिले | 
है चोरी करे उसके ललाट मे कुल क पज्ञा का नाई लाहे का 
| चिन्ह अरिनि में तपा के लगा दे कि मसग्ण तक यह चिन्ह ने | 
बिगड़ किर जा दूसरी घार घही पुरुष चोरी १ रे ता हाथ वा क्‍ 
| पग उसका राज़ा काट डाहा और फिर भी चार करे घा कराये | 
तो पहिले दिन नाक काट से दूसरे दिन कान तोसर दिन ज्ीम | 
क्‍ चोथे दिन नस निकाल ले पांचवे दिन आंख छठवे दिन शिर । 
| झछेदन कर दे सब मनुष्यों के सामने जिससे कि फिर चोरी | 
की इच्छा भो काइ न करें और जो पर रह्न्नी वा वेष्या फे पास । 








है २६२ पश्टम्समुल्लासः । 
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| गमन करें श्रथवा पर पुरुषों स स्त्री लोग गमन करें उनके | 
| ललाट में पुरुष के लिंग इन्द्रिय का चिस्ह अग्नि में तपा के | 
न्‍ लगा दे जिससे कि मरण तक लज्जा ओर शअ्प्रतिष्ठा उनकी 
हाय उनका देख के ओर काई इन कमा में प्रतत्त न होय | 
ः करपोंकि ॥ १३२ ॥ तत्समुस्योहिलोकस्थजायतेवर्णसंकरः | ॥ 
३ येनसूलदरोचर्मः लवताशायकल्पते ॥ १३३ ॥ म० इन्ही कममो से 
| फ्त्ा के मनुष्य वणसंकर झौर पापी ही ज्ञा ले हे जिससे कि 
॥ मूल सहित धरम नप् हो जाता है इस्से इनके निम्रह में राजा 
। अत्यन्त यत्त करें ॥ १३३ ॥ भत्त रिलंघयेद्यातुखआीज्ञाति गुणद- | 
ः पिता तांश्वमिशल्ादयद्राजासंस्थानबहुसंस्थते ॥ १३७ ॥ म० 
ः | जी स््री जाति और गुगों के अभिमान शअ्रथवा मूखंता से 
| विदयाहित पुरुष का छाड़ के श्न्य पुरुष से व्यभिचार करतीहे 

हैं उसको नगर ग्राप था देशकी स्थ्रियाँ श्रोर पुरुषा के सामने | 
4 कुत्तों से चिथवा डाले इस रीति से उस का मरण हो ज्ञाय 
जिस्स कि गअ्न्य कोई स्त्री ऐसा काम कभी न करे ॥ १३४ ॥ 
॥ पुमांसंदाहयेत्यारे शयनेतप्त अ्रायसे । श्रभ्यादध्य श्रकराष्ठा नित | 
| तदह्म तवापक्तत्‌ ॥१३'९॥ म० जो पुरुष पर ख््री से गमन करे | 
। उसको लोहे के पर्यक अ्रग्नि से तपा औरनीले काइठों से अ्रग्ति | 
| करके व्यभिचार रूर पाप करने वाले पुरुष को सोलादे उसो | 
॥ के ऊपर उसका शारीर दग्घ दे जाय और मर ज्ञाय यह भी | 

| कम सब पुरुष श्रोर स्त्रियोके सामने ही होना जाहिये जिस्स | 
॥ कि सबको भय हो जाय फिर ऐसा काम कोई पुरुष न करे 

| ॥ १३५॥ यस्यस्तेनापुरेनास्तिनाम्यस्त्रीगो न दुष्टवाकू । नसा- | 
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हसिकदण इप्चो सराजाशक्रतोकमाक ॥ १३६ ॥ म० जिख | 
राजा के पुर या राज्य में चोर पर स्त्री गामी दुए बचन का | 
| कहने वाला साहसिक शोर दण्डप्नश्रथात्‌ जा दण्डका न माने । 
| ये सब नहों है खह राजा शक्र लाक श्रर्थात्‌ स्वर्ग के राज्य का | 
| भागी होता है अस्यथानहीं ॥ १३६ ॥ एनेपां निग्नदाराज्ः पंचा- | 
| नांविषयेस्वक । साम्राजपकुत स्वज्ञात्यघले|क्लेंवयशस्करः 
| ॥ १३७ ॥ म० जिस राज़ के राउय में पूर्वोक्त पांच दुए परुष | 
| नहीं हाते चह राजा सब राजाओं के बीच मे संप्राट चक्रचती । 
| होन के योग्य हैं श्लोर लागो मे बड़ी कीतिका करन चाला हें | 
|॥ १ै३७॥ दास्यंतुकारयनलाभादुष्नाह्मणःसंस्कूता रिद्वि तान | श्रनि 
च्छतःप्रा भयत्याद्वाज्ञादण्डःशतानिधट ॥ १३८ ॥ मण० जा ब्रा- 
| हाण भी द्विज लागो से सवत्रा कराते हैं उनकी इच्छा के थिना । 
| उनको राज़ा छः से मुद्र दंड करे क्योंकि सबा करना बुद्धिमान | 
| श्रेष्ठ लोगों का धर्म नहों बढ़ वपवद्वार शूद्व ही का है क्योंकि | 
जो मूख पुरुष हैँ खद़ अन्य काकाम बिना सवा के क्या करेंगा | 
॥ १३८ ॥ अ्रहन्यहन्यवेक्ष तकर्मा तान्वाहनानिय । आ्रायव्ययौ- | 
| चनियतायाकरान्कापमेवच ॥ १३६ ॥ म० नित्य २ राज़ा सब | 
| राज़ कर्मा भें अपने अधिकारी अमात्य चेंदटा वा कम याहन 
हस्ती, अश्व, रथ और नोकादिक श्रायताम पदार्थों का आना 
| व्यय नाम पदार्थों का खर्च पदार्थो' का समूह शस्त्रोका समूह । 
| और धन का कोष इनको यथावत देखता रहे कि कोई पदार्थ 
है या कोई कर्मनस्ठवाअमस्यथा न होगा ॥ १३६ ॥ एवंसघोनिमान- 
| राजाब्य वहारास्समापयन्‌ व्ययोहाकिलिव्रर्यंसवेमाप्नासिपरमा- 
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गतिम्‌ ॥ १४२ ॥ म० इस प्रकार से सब व्यवहारों का म्याय | 
पूयंक जा राज़ा करता है यह सब पापों से छूट के परम गति | 
जो मोक्ष उसको प्राप्त होता है. जिस व्यवहार को किया चाहे | 
उसका सम्यक्‌ विचार के करे ज़िस्से कि वह काय पूण हो | 
जाय अपूर्ण कभी न रहै ॥ १४० ॥ अनंशोक्ली वपतितोज्ञास्य॑- 


घवथिरोतथा | उन्मत्तनडसृक्राश्थ येचकेचिश्षिरिन्द्रियाः ॥ 
१४१ ॥ म० छूांव नाम नपुंसक पतित नाम पापी जस्म से | 


अन्ध तथा वधिर उन्मत्त नाम पागल जड़ नाम मूख, सूक | 
ओर विद्याहीन वा अजितेन्द्रिय, काम, कोधादिकों में ये सब । 
दाय भाग न पार्ये क्‍यों कि ये दाय भाग पायेंगेता सब | 
पदार्थों का व्यर्थ नाश कर देंगे इस्स राजा को यह थात अय- | 
श्य करनी चाहिये अपने पुत्र वा प्रज्ञा के सन्‍्तानों को जितने | 
| पदार्थ राज्य और घनादिक उनमें से कुछ म विलाये और जा क्‍ 
कोई मूखता या मोहस उनको दाय भागदेये तो उसको राजा !। 
दंड॒ दे और नपुंन्लादिकों से दिये हुये पदार्थ को लेके यथावत 
| रक्षा करे क्‍यों कि मूल्लों के हाथ पदार्थ वा अधिकार आयेगा | 
तो शीघ्र सब का नाश करके झाप दी दरिद्र बन जांयगे किर | 
राजा के राज्य मे सब दरिद्रता छा ज्ञायगी फिर शाजा को । 
| भी कुछ प्राप्ति प्रज्ञा से न हो सकेगी इस्स राज्य और घना- | 
| दिक जितने प्रजाओ्रों के पदार्थ हैं इन पदार्थों को राजा कभी | 
न दे ओर न विलाये ज्ञो सस्यक्‌ विद्या, बुद्धि शौर विचार | 
| से उन पदार्था' की रक्षा में योग्य होय उसकी खसम्यक्‌ परीक्षा । 
करके डन पदार्थोंका स्वामी उसको करदे भ्रम्यथा नहीं ॥१४१४ । 
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सर्वेषामपितुम्याय्यंदातुंशक्त्यामनीषिणा । ग्रासाच्छा दनमत्यन्तं 
पतितोहाद द्धवेत्‌ ॥ १४२ ॥ परन्तु उन नपुंसाकादिकों को अपने 
सामथ्य के योग्य वह दाय भाग लेने बाला भाजन, या 
और उनका स्थानादिक से याग क्षम यथावत करे जा वह 
भाजनादिक भी उनको न दे तो पतित हो ज्ञाय और राजा 
उसका दंड भी दें इस्स क्या ग्राया कि भोजन श्रौर बस्थ्रा- | 
दिकों फे बिना ये दुश््ी नर हैं और जा उनका पुत्र योग्य । 
होय तो उसके पिला के दाय भाग को राजा दिलाने इस बात क्‍ 
का राज़ा धयत्न से करे अन्यथा राज्यवृद्धि नहों होगी राजा 
ग्रपनी प्रजा की रक्षा और हिल से खदा प्रयृत्त रहे और प्रज्ञा | 
भी राजा की रक्षा तथा हित में प्रवृत्त रहे जा प्रजा को आप- ॥ 
त्काल श्रायें ते राज़ा सब प्रयत्नों से प्रज्ञा ही रक्षा फरे | 
शरर्थात राज़ा को श्रापत्काल किसी प्रकारका झायें तो प्रजास्थ 
सब मनुष्य राज़ा का स्यब प्रकार से सहाय कर क्‍यों कि प्रज्ञा 
गाज़ा के पुत्र की नांई होती हे पिता का अवश्य चाहिये कि | 
झपनी प्रजा की सदा रक्षा करें तथा प्रन्ञा पुत्र की नांई जैसे | 
कि पिता की पुत्र रक्षा करता हैं चेंसी राज्ञा वी प्रज्ञा रक्षा ! 
करे झौर जिस बात से प्रज्ञा का पीड़ा होय उस बातको राजा | 
कभी न करे तथा राज़ा का जिस बात में दुःख होय उस | 
| बास को प्रजा कभी न करें जैसे कि जिन पशुश्रों घा जिस | 
पदार्थों से सब प्रज्ञा का उपकार हाता है उसका राजा कभी | 
यिनाश न करे जेस कि गाय, भंस, छेरी बेल और ऊंट तथो 
गधादिक इन को कभी न मारे न मरयाये क्यों कि दुग्ध | 
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घत, श्रन्नादिक और सब दय वहार इन्ही से सब मनुष्यों का 
चलता है तथा राज़ा का भी इनका मारना दोनों को अनुश्चित 
ही है राजा भृत्य तथा युद्ध से निबृत्त कभी न होवे क्योंकि 
युद्ध से निवृत्त होगा तो उसी वक्त शत्रु लोग सब पदार्थोक्रों | 
छीन लगे तथा मार डालेगे या अत्यन्त दुश्ख देंगे जब युद्ध 
का समय गये तब राज़ा जल, अन्न मनुष्य, शस्त्र, यान सय 
| पदार्थों की पूक्ति रकखे जिस्स कि किसी पदार्थ के बिन्ता | 
दुःख कभी न होव और युद्ध में युद्धका श्राचार बिचार रकें 
युद्ध करते सी जाय और खाते पीते भी जांय कुछ शंका न 
रक्‍खे उस बक्त जूस, चस्त्र, शस्त्र, धारण किये रहे युद्ध ओर 
भोजन भी करते ज्ञांय ऐसा न करे कि चस्त्र, जूते, शस्त्र इत्या- 
दिक संब छोड़ के हाथ गाड़ घाके भोजन करें तब तक शत्रु 
लोग मार डालें देखना चाहिये कि युघिष्ठिर जी के राज्यसूय 
और श्रश्वमेघ यज्ञ मं सब समुद्र पार टापू भूगोलके सब राजा 
आये थे वे सब ब्राह्मण, क्षत्रियों के साथ एक पंक्ति मे भोजन 
करते थे झीर चित्राह भी उनका परस्पर हाता था जैस कि 
कातिल कंघार की कन्या गानस्वारी, घुतराच्टू सर बियाही 
गई थी तथा मद्री ईरान देश की राज़ा की कन्या पांड ख 
जिबाही गई थी श्र्जुन के साथ नाग श्रर्थात श्रमेंगेक्ता के | 
लागांकी कन्या विवाही गई थी इत्यादिक व्यवहार महाभसाग्त 
में लिखे हैं और श॒द्व ही सब ब्र ह्मण और क्षत्रियादिकों के 
घर मे पाक कराने बाले थे जिनका नाम सूद ऐसा प्रसिद्ध 
था जो शूद्र पाक करन बाला होता हैं उसकी खूद ऐसी | 
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| संज्ञा हाती थी क्या कि ब्राह्म ग॒, क्षत्रिय, चेंश्य, वेतो विद्यापठन 
| ओर पाठन तथा नाना प्रकारक पुरुषर्थ ओर शिल्प विद्या से 
पदार्थों का रचन इन्ही में सदा प्रवृत्त रहें रसोई आदिक सत्र 
सब लोग की शुद्व दी करे अर्थात ब्राह्मग॒ क्षत्रिय, और वेश्य इनका 
| भाजन पकता ही हानी चाहिये जिस्लेति परस्पर प्रीति होवे | 
| और भाजन के बड़े बड़ बसखेड़े हैं वे सेब नए्ट हा जांय कई । 
परदेश का ज्ञाताहे तब पात्रादिकाका सार गधें को नाई उठा- | 
| या करता है तथा मांजना और चौका देना अन्न, काष्ट, । 
| अरन्‍्यादिक को अपने हाथ से ल श्राना ओर बनाना गमनसे | 
| बड़ पीडित होके आये फिर भी समय के ऊार भोजन का | 
| न होना इस्स चड़े दःस् होते हैं इस्स ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रोर | 
| वैश्य इनके पक भोजन होने से किसी को किसी प्रकार का | 
ई:ख नहीं होगा क्यों कि शूद्र ही सब कर देगा शोर खिलावे । 
| पिलावेगा परस्तु ब्राह्मणादिकों ही के पदार्थ सब पात्रादिक | 
| होंथ॑ शुद्र के घर के नहीं शद्ध हो के बनाने और ब्राह्मणादिक | 
| विद्यादिक श्रेष्ठ पदार्थों की उन्नति कर ज़िस्से कि सब सुख क्‍ 
| हीये इस्स इस बात का राज़ा लाग अवश्य कर इसके बिना | 
| उनकी उन्नति नहों होनी है देखना चाहिये भाजन के पाखंडों 
| से ग्रायावत्त देश का नाश होगया ब्राह्मणादिक चौंका देने 
| लगे ऐसा चोका दियाकि राजुय, घन ओर स्वतन्त्रादिक खुखों 
| के ऊपर च्रोका ही फेर दिया कि सब आर्यात्त्त देश को | 
| सफाचरट करविया ह्म्स राज़ा लोगों को चाहिये कि व्यर्थ | 
पाखंड प्रज्ञा में न होने देखे विचाह का जिस कालमे जैसा पूर्व | 
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नियम लिखादे और परीक्षा उसी प्रकारसे राज्ञा करवाध ब्रह्म । 
चर्याक्रम कन्या या पुरुषका जब होजाय तभी विबाहकी श्राक्षा 


राज़ादे कि यही सब सुख और धर्मका सूल है अन्य नही सब 
| देश देशान्तरस्य पुरुषों स भोजन विवाह श्रोर पररुपर प्रीति | 
| रक्‍खें प्रज्ञा में जितने घर्मारमा, बुद्धिमान पक्षपातल रहित 
ध्रीर सब विद्याओं में पूर्ण इनकी सम्मति से सव काम और | 

| सब नियम किश्चा करें कि जिसके ऊपर सत्र प्रज्ञा प्रसम्न | 

| हाथ वही राजा होय उस देश के सब प्रजा उस राजा को | 
| भसस्त रकक्‍रें पुेस सब परस्पर बिद्या श्रौर सब गुणा की उन्‍न- 
ति कर श्रर्थात् राज़ा और सभा की सम्मनि के बिना प्रज्ञा में । 
| कुछ कर्म न हाये और प्रजा की सम्पति के बिना सभा श्र | 
राज़ा कुछ कर्म न करें किन्तु दानों की सम्मति के बिना कुछ | 
| राज़ काय न होने पाते क्यों कि इसके होने से उस देश में | 
कभी दुःख के दित न आव्ेंगे सदा आनन्द हैं। रहेगा ॥१४२॥ | 
| चार दा प्रकार के होते हैं एकता प्रसिद्ध दूसरा श्रप्रसिद्ध । 
| प्रसिद्ध व हैं कि हाट धारी डांकू और पाखरणडा जैस कि | 
| वेरास्यादिक मन्दिर रच के सब मनुष्यों से फुललान बा 


पअमटील के तटाजिकणज अिजजन फिकनन के अं 


| दुए उपदेश बुद्धि श्र्ट करके घनादिक पदार्थोक्रा हरण कर | 


| कर लेते हैं यहां तक कि मनुष्यों को सूड़ के चेला बना । 
खेत हैं. इनका राज़ा दण्डसे नियवृत्त करदे पूथ पक्ष इनको | 
दशड न देना चाहिये कपों कि थे ता प्रसन्‍नता से धन देते । 
| झोर लेते हैं ओर प्रसन्‍नता से उनको देंते हैं उनके | 
दण्ड का होना उच्चित नहीं उस्तर इनको अवश्य दण्ड देना | 








सत्याथ॑प्रकाश | ६६ | 
| चाहिये क्यों कि जैसे कोई पुरुष छोटे बालक को फुलसला 
।क्‍ के या कुछ पुष्य फल खाने की चीज़ हाथ में देंके चर, 
है आभूयण था घनादिक पदार्थों को प्रसन्‍नता सं लेलेता 
| है ओर वॉलक भी उसकी प्रसन्नता से दें देता है 
ह फिर लेके वह भाग ज्ञा हैं. फिर उसक ऊपर राज़ा दण्ड | 
४ करता ही है चेस ही जितसे प्रज्ञा मे विद्या, खुद्ध, ओर 
| बिचार हीन पुरुष हैं जे बालक को नाई हैं उनमें से भी प्रसाद 
| चरणाोदक कंठी, माला, छापा और तिलक शादश्यादिक 
महात्म खुनाना तीथ नामस्मरण और स्ताज, पाठ इत्यादिका 
| को सुनानाइत्यादिक छलपघनादिसकपदा्थोंकालेतह फिर 3 के 
| ऊपर दराडक्यों न करना चाहिय किनन्‍्ते ग्रवेश्यही करना चलरा- | 
+$ हिए जा राजा इनको दण्ड न देगा ता उस्पही प्रज्ञा सब श्रष्ट दो 
है ज्ञायगी ओर राज्य का भी नाश होज़ाथगा क्योंकि ये अ्धर्म 
| करते हैं श्रोर कर।ते हें मम रखते हैं घर्म ओर वेद का चलाते | 
। हैं पाखत्ड का इस्सख इस जाल को गाज़ा अवश्य छेदन कर दें | 
| कि कोई उसके देश में पाखण डी न रद और न होने पाये वे | 
। पाषाणादिकों की सूसि यो को बना और मन्दिर को रच के | 
| उन में उन सूस्ति योंको बैंठाके उनका नाम शिवनारायणा।दिक । 
| रखते हैं कलावत्त भूठे वा सझ्ल आभूषणों का पहिराके फिर | 
घड़ी, घंटा, नगारा, रणसिधा झोर शंस्व दत्यादिकों को बत्ता 
$ के सूर्खों का मोहित करके सब घनादिक पदार्थों को इरख 
| कर लेते हैं जैसे कि ढांकू लोग नगारादिक बज्राक प्रसिद्धघन । 

हर लेते हैं इन ठगी को दण्ड के खिना कभी न छोड़ना चाहिए ! 
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कक. का 3.” 


क्यो कि ॥ अशोनवतिवेबालः पिताभवतिमन्त्रद; | अशंहिया- 
लग्मित्याहु। पित्त त्येवचमन्त्रदम्‌ ॥ १७३ ॥ म० इसमे मनु भग- 
चान्‌ का प्रमाणहै कि ज्ञा अ्रज्ञानीद साई बालक है ओर श्ञानी | 
अर्थात्‌ सत्य उपदेश और विचार का करने वाला साई पिता | 
होता है इस्स क्या श्राया कि जो अज्ञानी है ,उसका बालक | 
कहना चाहिए। १४३ ॥ जितने दुकानदार प्रसिद्ध चार उनके | 
ऊपर भी राज़ा श्रत्यन्त दृष्टि रकले कि वे प्रसिद्ध चोरो कभी | 
न करने पाये ॥ तुलामानंप्रतीमानंसवेस्यात्खुलक्षितम्‌ । पट- 
सुपटरसु बमासंपपुनरव पराक्षयत्‌ ॥ १६४७॥ म० तुला नाम | 
तराजू की दृण्डा श्रीर तराजू की परीक्षा करे पक्ष २ मास २ | 
या छटहे २ मास क्यों कि दुकानदार लोग बाच का खूत और | 
लेते हैँ तब शअ्रचिक ले लेते हैं और दत है सब स्यूत दत हैं जब । 
घुद्धिमानू जाय तब और भाव जन्म सुख ज्ञाय तब आर भाव | 
ऐसा करके मद लेते हैं प्रतीमान श्रथति प्रतिमा नाम छरटांऋ । 
ख्रादिक उसको घटा बढ़ा लेत हैं उस्स भी श्रध्रिक लेते हैं | 
और न्‍्यून देते हैं फिर सहाज़न और साहुकार बने रहते हैं पर- | 
न्तु वे बड़े ठग हैं जैस कि व्यास अ्रष्तति पकादशी भागवता- | 
दिशा की छथा करने बाल ख्ोर मन्दिरोंक पूजारं ओर सम्प्र- 
दाय चाले, बेंरामा, शप्र साममार्गी, आदिक परिइलस महात्मा 
और छघिद्ध ये तो ऊपरसे बने गहने हैं परन्तु उनका सथ जगत्‌ 

के ठगने बाल जानना यश्य और ये सथ प्रसिद्ध चोर हैँ इन 

| को दण्ड से राज़ा उपदेश करदे ऐसा दण्ड दे कि काई इस 
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| प्रकार का मनुष्य प्रज्ञा में न रहने पाये तभी राजा और प्रज्ञा 
| की उश्चति होगी अ्रन्यथा नहीं पुराण शब्द विशेषण चाची 
| सदा है जैसे कि पुरातन प्राचीन सनातन शब्द हैं इनके विरो: 
| थी नवीन अद्यतन श्रर्वा ब्रीन इृदानीन्तन शब्द विशेषण पानी हैं 

| कि यह चीज़ नयी हे अर्थात्‌ पुरानी नहीं ऐस परस्पर चिशेष- 
| थ विरोध से निवत क द्वोते हैं तथा देवालय देवमनिदर, देवा- 
| गार, देवायतत इत्यादिक नाम यक्षशाला के हैं क्यों कि जिस 
| स्थान में देवों की पूजा होय उसी के पनाम हैं देव हैं वेद फे 
| खब मनन्‍्त्र और परमेश्वर क्यों कि परमेश्वर सब का प्रकाशक 
$ हैं और वेद के मन्त्र भी सब पदाथ विद्याश्रों के प्रह्राशन बाले 
| हैं इस्स इन झा नाम देव हैं सोई शास्त्र में लिखा है॥ यत्रदेव- 
| तोच्यलेतय त छ्लिड्भ मन्त्र: । यह निरूक्त का खचन है इस का 
| यह गभिप्राय हैं कि जहां २ दंचता शब्द आचे यहां २ मन्त्र ही 
ह को लेना परन्तु कमकांछ में उपासना ओर ज्ञानकांड मे परमे- 
| श्यर ही देव हैं जैसे कि श्रप्मिप्ीलेपु ।द्ितमित्यादिक ऋग्वेद 
| के सन्ध्र है तथः अश्निदृवता इत्यादिक यजुबद के मन्त्र हें इस 
| म धाम देवता हे इस्स श्र शब्द रबता बिशेरणा पृथक उिस्स 
| मन्त्र मे होगा उस्ले जो श्रम्नि शब्द साला मन्त्र होयें उसका ले 
| लेना जैसा कि अ्रश्निमीलपुराहितमित्वथादिक यही बात दयास 
| जी के शिष्य जैमिनी ने कर्मझांड के ऊपर पूथ सीमांसा एक 
| दर्शान शारत्र बनाया है उसमे बिसस्‍्तार से लिखी है कि मन्त्रदी 
देव हैं ओर काई नहां उसमे इस प्रकार कफ दाष लखे है जेस 
यश्ञनयज्ञमय जन्तरेबास्तानिघधर्माणिप्रथमान्या लन्‌ । इत्यादिक 
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मन्त्रों से भिन्न जा ब्रह्मादिक देव उनके भी पूजन का श्रत्यन्त | 
| नि्षध किया ४ सा ठीक हो किया है क्यों कि ब्रह्मादिक देव | 
नित्य पश्च महायज्षञ और अ्रश्निषणामादिक यज्ञों को करते ह 
हैं तब वेयजमान होते हैं फिर उन से अन्य देव कोन हैं कि | 
ब्रह्मादिकों के यज्ञ में ज्ञनकी पूजा को जाय वा भाग लेखें उन । 
के सिवाय ग्न्य कोई देव देह घारी नहीं है श्रौर कोई कहे कि | 
है उन्दा से ग्रन्य देव हैं ता उनस पूछा जाता हैं कि ये ज़ब यज्ञ । 
करेंगे तब उन से श्आागे भी तीसरे देव मान ज्ञांयगे तीसरे ज़ब 
यज्ञ करंगे तब चौथे श्न से ग्ागे देव मानें जांयगे ऐसे ही | 
अनवस्था उन के मत में आवेगा इस्स परमेश्वर और मन्त्रों । 
है| का देव मातना चाहिए और श्रस्य को नहों ज़ब ब्रह्मादिक ! 
विद्या, सिद्ध ज्ञान, योग और सत्य बचन, गुण वबाल्लों का | 
निषेध जैमिनीजी न किया तो पाषाणादिक मृक्तियों की पजा | 
का निषेध अत्यन्त होगया क्यों कि पाषाणादिक सूसियों में 
जो देव भाव करना है सो तो अत्यन्त पामरपना है इस बात | 
में कुछ सन्देह नहों ओर ज्ञा कहे कि वे है तो पाषाणादिक 
परन्तु मेरे भाव से देव हो जाते हैं शोर फल भी देते हैं तो । 
उनसे पूछना चाहिए कि श्रापका भाव सत्य है या सिथ्या जो | 
| वे कहें कि सत्य हैं तो दुःख का भाव ओर खुख का अभाव 
| कोई नहीं चाहसा किर उनको दुःस्य का भाव और सुख का | 
अ्रमाव क्यों होता है जा अन्‍य पदार्थ में श्रस्य का भाव करना 
हे सी मिथ्या ही है जेस कि श्रन्मि मे अलका भाव करके हाथ 
डाले तो हाथ जल ही जायगा इस्से ऐसा साथ भिथ्या ही है 
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अली, हरा थे रा की 


और जो पाषाणादिकों को पाषाणादिक मानना और देवों को 
देव मानना यद भाव तो सत्य है जैसा कि श्रथ्नि का ग्रन्नि 
मानना और जलको जल इससे क्‍या आया कि जो जैसा पदार्थ 
है उसको वे खा ही मानना अन्यथा नहीं किर उन से पूछना 
चाहिए कि श्राप लोग भाव से पाषाणादिकों का देव बनालेते 
हा झोर उन से अपनो इच्छा के योग्य फल खेते हो तो उसस 
भाव हस्त आप ही देख कयो नहीं बन जाते ओर चक्रयत्यादिक 
गाज्य रूप फल को क्यों नहीं पाते तथा सब दुः्खों का नाश 
रूप फल कपों नहीं होता फिर थे ऐसा कहें कि खुस्त वा दुःस् 
ओझोर चक्रवत्यादिक राज्योका पाना कर्मो' का फसल है यह बात 
तो आप लागोंकी सत्य है कि जैसा कर्म कर चेसा ही फल हो. 
ता हैं किर आप लागों से कहां था कि पापाण दिक मृक्तियोँ 
से फल मिलता हैं यह बात आप लोगों की फूटठी होगई पृ 

पक्ष ज़ब तक वेद मम्त्रा स प्राण प्रतिष्ठा नहीं कै रत सब तक 
ता वे पाषाणादिक ही हैं झोर प्राण प्रतिष्ठा क करन स ये देख 
हा जाते हैं उस्र यह बात भा श्राप लोगों हो मिथ्या है क्यों. 
कि बेद वा ऋषि मुनियों के लिये शारत्रा में प्राण प्रतिष्ठा का 
पाषाणादिक सूक्ति यो मे एक अक्षर भी महीं सो मन्त्र केस 
होंगे जिस २ मन्त्र से प्राण प्रतिष्ठा कत कराते हा उस २ मन्त्र | 
का ग्रापलाग अर्थमी नहीं जानते जैसाकि प्राणदा,अप/न्दा उद्धु 
ध्यास्वाग्म, इस्स ले के श्राम्‌ प्रतिष्ठ यहां तक ए% मन्त्र है सह 
खशोीपापुरुषः शन्नोदेवीरभिए्ठय प्राणंद्दाती सिप्राणदःपर मेश्य र: 
इत्यादिक श्रथ मन्त्रों का है इन पापाणादिक मूक्तियों में प्राशु 





सं का 





२७७ पप्टमूसमुल्ल| स; 


वि लक मा जब के, करके. ही ८ हज, 


प्रतिष्ठा करना इस का लेश मात्र भी सम्बन्ध नहीं श्रीर प्राणा- | 
इहागज्छन्तखुखंचिर तप्ठन्तुस्वाह्ा | यह तो मिथ्या संस्कृत | 
किसो ने रच लिया है ओर वेदों के मन्त्र मे भी अर प सागों के 
कहने को रीति स दोप आते हैं कि वेद के मन्‍्त्रो सता प्राण | 
प्रतिष्ठा का जाय फिर प्राणी का मृक्ति में लश भी नहीं देख | 
प्डता है इससे यह बात भी न ऋरनी चाहिए क्यों किज्ञो | 
प्राण मूक्ति मे आते तो सूक्ति चेतन हो बन जाती स्रो ता। 
जैसी वृत्र ज़रह थी बसी ही जड़ सदा रहती हैं पापाणादिक | 


हक # 7 का 


मूक्तियों में प्राण के जाने और श्रान का छिद्र भी नहीं परंतु | 
मनुष्य जा मर जाता हैं उलके शरीर मे सब छिद्र मग प्राण । 
के जाने और आने के धावत्‌ हैं उसमे प्राण प्रतिष्ठा कर के [ 
क्यों नहीं जिला लेते है कि काइ मनुष्य कमी मरने हो ने पाये | 
पूसा किसी का भी सामथध्य नहीं इस्सल यद बात अस्यन्त | 
पिध्या हें पूजा नाम सत्क र है देव पूजा होम हो स हाता हैं ! 
अन्य कौर से नहीं क्योंवि: मनु आंदिक ऋषि लागाके ग्रन्थों | 
मे और चदमें यही बात लिखी है ॥ स्वाध्यायनाचयनर्षीनहाम । 
वबानयथायिधि । इस पुर्दाक्त सछोक से हाम ही स देव पृज्ञा | 
यथायत्‌ ऋरनी चाहिये ऐसा सिद्ध सथा कि होम जा है साई | 
देध पूजा हैं और जिन स्थाना में हाम हाथ उन्‍्हां का देखाह्न- । 
या दिक नाम ज्ञानना॥ यह्ित्त यज्ञगीलानांदेवम्यन द्विदु बुध: ; | 
अणज्यानान्तुय द्वत्तमासखुग्य्यप्रचक्षत ॥ म० जा यक्तष ही | 
की नित्य करता है उसका जा धत सा देच श्ब्दताचय हैं ज्ञा | 
कोई यज्ञ के बास्ते अस्य पुरुषों सेघन केके भोर्न छादनाडिक | 


/अका/ा2 2 ा727टअमानाकाजआाएभा्का 70%, काका" क्ााएक्र प्र! का आकाउउ्रद 0 आकका:/क27 0४ कादर, 
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सत्याथप्रकाश। २७५ . 


घर जज पल १.टी पक चल 


उससे करे ओर यज्ञ का न करें उसका नाम देवल है ॥ कत्सि 
तो देवलादेव नकः क त्सित इत्यनेनकनप्रत्यय। | ज्ञा यज्ञ के : 
भ्रम की जारी करके साजन, छादनादिक करे उससे परस्त्री 
गमन वा वेश्यागपन भी $रे उसका देवलक कहते हैं यह 
देवल से भी दुष्ट है इन दोनों का श्रेष्ठ कर्मो' मे देव पितृ 
कमादिक यज्ञा मे निर्षेध है कि इनका निमन्श्रण या अधिकार | 
कभी न देना ऐस हीनाम स्मरण एकादशी इत्यादिक काल का- 
श्यादिक देश, इनका ज्ञामहात्म्य ज़िल किसीन लिखा है वह । 
सब मिथ्या ही हैं क्योंकि वेदादिक सत्य शास्त्रों मं इतका कुछ ह 
भी लख नहीं देखने मे आता आर युक्ति से भो यह प्रतिमा 
पुस्तनना दक मिथ्या ही है से व्यचहारों मे राजा और प्रज्ञा । 
को श्रम हा सक्ता हैं इस नि मस्त लिखा गया कि राजा और ; 
प्रज्ञा :न भ्रम में प्रबतनहेंयें न किसी को होने दें ज़ितनी युद्ध | 
की विद्या यथावत्‌ जाने शोर प्रज्ञा को जञनाव नाना प्रकार की : 
पदाथ यद्या तथा शिल्य चिद्या का भी राजा ओर प्रज्ञा सदा | 
| उसको खत्यस्त प्रकाशरवषख् युद्ध बिद्या के दो भेद एक शस्त्र । 
विद्याद री  स्त्रशस्त्र विद्यः यहे कडातीदे कि तलथार चंदूक ताप | 
लकी पापारा और मदननिगद्याक्रिकोका यथावत्‌ जानना श्रीर 
चलाना दूर कफ शाम्त्रो करा निधारण करना शोर अपनी रक्षा । 
करनी न शात्र कामार्ना और अस्त्रतिद्या यहकहतो है कि | 
जो पदाओआओ' के परस्पर मेलन शोर गरों सहाती है जैस! कि । 
अग्नप रख ऐप एदाशा का रचन कर कि बायु के स्पश स्त £ 
डउम्से माग्त शम्पब्न तोच फिर उसको फकने से जो जो पदाथ 








२० पष्टम्समुल्लासः | 
उसके समीप होय उसकी वद्द भस्व ही कर देता है जैसे दीप 
सलाकाकी घसने से अश्ि उत्पन्न होता है येसही सत्र अम्त्र 
विद्या ज़ ननी इस प्रकार को श्रार्यावत में पूत बहुत पदाथ रचने 
की उन्नतिथी जैसेकि विशल्या पक झ्ोषधि राज़ा लोग रच लेते 
थे कैसाही घाव शस्त्रसहों जाय परन्तु उसको घसके लगाया 
'डसी वक्त वह घाव पूर जाय और उसमे पीड़ा भी कुछ नहीं 
होतीथी तथा विमान श्रर्थात ग्राकाशयान यहुत प्रकारोंके और 
जहाज समुद्र पार जाने के निरमिस तथा द्वी।, द्वीपान्तर मे 
है ज्ञाते और ग्राते थे यद महाभारत तथा बाल्मीकी रामायण 
| में लिखी हे श्रायावत्त के राजाओं को झराशा और राज्य सब 

ही द्वीवान्तर से था क्योंकि युधिष्ठिरादिकों के राजसूय 
तथा अश्वमेच मे सब द्वीप द्वोपास्तर के राजा आये थे यह 
समा ओर ग्राश्वमधिक पव में महाधारत में लिग्खो है जैन 
और मुसलमानों ने बहुत से इतिहास नष्ट करदिए इस्स बहुत | 
- बात यथावत्‌ मिलती सी नहीं बड़ बलवान तथा विद्यायान्‌ | 
इस देश मे हाते थ इसी देश में भूगोल में विद्या त्रा श्आाच्यार | 
सव प्रनुष्य खोखते थे सब स्त्रियांसी ब्रायावत्त म विद्यायान 
होती थीं सो आजकाल आयानत्त देशवयालोंकी जैली पूखता 
ओर दशा हैं ऐसी कोई देशकी न होगी किरभी वेदादिक सत्य | 
| विद्याओं को यथावत्‌ पढ़ें और पढ़ायें घरारचिरण झोर श्रेष्ठ 
झाजार राजा ओर प्रजा ही परस्पर प्रीति तथा परस्पर गुण 
; प्रहष्य करें तभी मलुष्यों को आनस्द होगा अन्यथा नहीं 
प्रह्यनर्या थम ४८, ४४, ७०, ३६. ३०, २५, वंष तक हांगा सब 





स्टयाथप्रदक्वारश। २ है. 


विद्याओं का प्रहण करना सघीय का निग्नह जितेन्द्रियता और है 
यथावत्‌ न्याय का करना पश्षपान छाइक यही सब खुग्दां के 
मूल हैं मनुस्टू तिके सप्तम अ्ष्यटम औरनवम अध्यायों में राजा 
श्रौर प्रज्ञा फे धर्म च्िस्तार से लिखा ह महाभारत श्रीर चेदा- 
दिकाम भी बहुत प्रकार से लिग्वा हैं राज़ा और प्रजाओंका धर्म 
जो देखा चाहें सा देग्व ले इसमे ता हमने संक्षप स लिग्टा है 
इस्पक शरागे इएचर झोर चंद सिपषय मे लिखा जायगा ॥ 

दलि ग्रां। मद्यानन्द सरस्वतो सवा भिकृते 

सत्याथ प्रकाश सुभाषा विरचिते षष्टः 
समुल्लास- संपूण: ॥ ६ 0 
ज्ज्च्दाक्ल्ञ 

अधेश्यर वेद यिपयंब्यख्यास्यामः ॥ हिरएयगमः समयमरत्त- 
ताझ्ने भूतस्यज्ञात:तिरक श्राखो त्‌ सदाघा र पृथ्विधी या मुत्तमा - 
कस्मेद यायहविषाविधेस ॥ १॥ अ्प्न नाम ज़ब कुछ जगत | 
उत्पन्न ही नहीं भया था तब पक अद्विताय सआजिदानन्द स्वढ्प 
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावहिरण्यगर्भ शर्थात परमेश्दर ही 
था सो सब भूतांका ज़नक और पति है दूसरा कोई नहीं सोई 
परमेश्यर पृथिवी से लेके ध्वर्ग पथनन्‍त जगत्‌ को रचके घारण 
करता भया ससस्‍्मे परकसस्‍्मे परमेश्वराय देवायहबिनामप्राण 
चित्त मनादिको से स्तुति प्रार्थना श्रौर डपासना हम लोग ! 
नित्य करें ॥ १ ॥ पूत्र पक्ष ईश्वर की सिद्धि किसी प्रकार से 
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नद्ठी हो सक्ती ओर ईश्यर के मानने का प्रयाज़न भी कुछ नहीं 
' क्यों कि हर्दी चूता ओर जल के मिलाने से एक रोरी पदार्थ 
। हा जाता है एस हो पृथिव्यादिक स्थूल भूत तथा इनके पर 
| माण और जीव परस्पर मिलने से सब पदार्थों की उत्पत्ति 
हैं होतो हैं जैसे कि मिट्टी जल चाक और दरडादिक सामग्री से 
है कुलाल घरटादिक पदार्थो' को रच लेता है इन से भिन्न पदार्थ 
है की अपेसा नहा बेस हो जीव ओर पृ शिव्यादिक भूता स भिन्न 
4 जो ईशए्चर उसके मानन का कुछ ब्रावश्यक नहीं स्वभाव ही से 
ह सब जगत्‌ हाता हैं ओर जगत्‌ नित्य भी हैं कभी इस का नाश 
है नही हाता फिर ज़गत्‌ रूप काय को देग्त के कारण ज्ञो ईश्वर 
उसका अनुमान करते हैं सा व्यर्थ हो गया श्र प्रत्यक्ष ईश्वर 
| का कोई गुण नहों है इस्स प्रत्यक्ष सो इश्चर के चिषय मे नहीं 
| बनता जब ईश्यर प्रत्यक्ष नहीं तो उपसान केसे बन सक्रेग! कि 
| इस के तुझय ईएचर हे जब तीन प्रमाण नहीं बनते तब शब्द 
। प्रमाग कैसा बनेंगा शब्द प्रमाग मनुभ्य लोग पस ही परंपरा 
| से कहते और खझुनते चले आते हैं किसी ने किसो से 
कहा कि मैंने बन्ध्या का पुत्र सींग याला देखा पऐस्ता अ्रस्यों | 
| से कहा ग्र्न्यों ते अन्य पुरुर्षा स कहां ऐसे ही अन्ध 
| परपरायत्‌ कहते और खुनते चले आते हैं इमस्से ईश्वर 
| की सिद्धि किसी प्रकार से नहीं हो सक्ती उत्तर पक्ष ईश्यरकी 
| सिद्धि यथरवत्‌ द्ोती है क्यों कि जो स्वभाथ से जगत्‌ की 
| उरपत्ति सानेगा उस के मत यह दोष झावेगा जगतम जिसने 








सत्यार्थप्रकाश । २७ ६. 
| पदार्थ हैं उनके विलक्षण २ संयोग आकृति तथा गुण ओर 

| स्वभाव दग्ब पड़ते हैं ज्षसे कि मनुष्य और बानर श्रामका और 
बबूर का वृक्ष इत्यादिकोम खचिल्क्षता २ गुग शोर खाक ते देस् 
| पहती है इन नियमों का कर्ता काई न होगा ता ये नियम कभी 
| न बनेंगे क्यों कि जड़ पथर्दों मे तो मिलने था जुदा होने की 
। यथावत सम्थता नहीं कि उनम्र ज्ञान गुण ही नहीं जा ज्लान 
| गुग बाला होता हैं वही यथावत्‌ नियम कर सक्ता है श्रन्य नहीं 
| ज्ञो जीच है सतरो ज्ञान वाला तो है परन्तु जीव का उतना साम- 
| थ्य ही नहीं इस्ल कोई पृथिव्यादि व भूत शोर जीव से भिन्न 
पदार्थ अचश्य है ज्ञा सब जगत का करता श्रौर नियमा का 
| नियन्ता ईश्वर अचश्य हा किन्तु स्वभाव स जगत की उत्पक्षि | 
| जा मानता हैं उस के मत में पदाप आरवेग यह पृथिवी स्व- 
| भाव से जा हाती तो इसका करता झोर नियन्ता न हाताइस 
| पृथियी से भिन्न दश्घ कोश श्रन्तरिक्ष में दूसरी श्राप से श्राप 
| पृथित्री बन ज्ञाती सा आज़ तक नहीं बनी इस्स जाना ज्ञाता 
| है कि जाव और सब भूतों से सथ शक्तिमान सब जगत्‌ का 
कर्ता और नियन्ता परमेश्वर उसी के ईश्चर कहते हैं दूसरा 
। 80 । कि जिसने परमाणु पूृथिव्यादिक भूतों के 4 ये सब मिल 
| गए श्रथवा इन से बिना मिले भी हैं जो कहे कि सब मिल 
गए तोत्रसरेएपादिक हम को प्रत्यक्ष देख पड़ते है इससे यह 
| बाल मिथ्या होगई और जो कहे कि कुछ मिले कुछ नही मिले 
| भी हैं तो उनसे पूछनों खाहिए कि सथ क्यों नहीं मिले अथवा 
| चृथक्‌ २ क्‍यों न रहे तथा एक प्रकार के रुप याले सब पदार्थ 
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क्यों नहों हुए भिन्न २ संयोग और रूप के है।ने से सब 
ज्ञगल्‌ का कर्ता ओर नियन्ता शअ्रघश्य सिद्ध होता है तीसरा 
दोष उसके मतमे यह है कि कोई कर्म कर्ता के बिना होंसा है 
था नहीं जो वह कद्दे कि बनादिकों में घासादिक पदार्थ श्राप 
ही से होते हैं उसका कर्ता झीर निमित्त काई नहीं देख पड़ता 
उससे पूछना चाहिए कि पृथिव्यादिक सब भूत निमिक्त हैं | 
झौर सब पीज बिना कर्ता और नियस्ता के कभी नहीं बन 
सकते क्यों कि धामके बीज में मैसा परमाणुझो का मेलन | 
कर्ता ने किया है बेस दी अंकुर पत्र पुष्य फल काष्ठ अर स्थाद 
देखने में आते हैं उस्स मिश्र जी कदली उसके अवयघवाखाद 
ध्राम से कोई नहीं मिलते क्यों कि सब पदार्थों में परमाणु तो 
वे ही हैं फिर रचने थाखेके घिमा मिन्न२ पतार्थ कैसे होगे ध्य्स 
ज्ञाना जाता हैं कि सघ जगत का रचने चाला कोई पदार्थ हैँ 
जो च्यूना, हर्दी ओर जल के मिलाने स रोरी होती है उस का | 
मेलन करने वाला जय मिलासा है तब वे मिलके गोरी होती 
है थे झाप से आप तो नही मिलते इससे घह दृए्टाम्त मिध्या दो 
गया कुम्हार का जो टृृष्ठास्‍्त दिया सोको हा रख्या नी शझापन जीय 
का रकखा क्यों कि ईश्वर का तो आप मानते ही नहीं सो ज्ञीव 
सर्वशक्तिमान नहीं क्यों कि परम खादिकों का संयाग या 
खवियाग जीख कभी नहीं कर सक्ता ज्ञा ज्रीथध कर सकता ता 
चाहता तो सूर्य, चम्द्रादि लोक को रख लेता सो रख सकता 
नहीं इससे जाना जाता हैं कि सब जगस का बता और निय- 
सता कोई अवश्य है जब जगत्‌ रचा गया हैतो नित्य कभी 
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हो सक्ता क्‍यों कि जब तक नहीं रखा था तब तक नहींथा | 
ओऔर जो रचने से भया है सो कभी मिट भी जायगा बिना | 
कर्तावाकार के कर्म वा कार्य नहीं होता ता यह नाना प्रकार । 
की रचना और इतना बड़ा काय जगत्‌ कभी नहीं हो सक्ता । 
इस्स सन प्रकार जा अनुमान है सा ईश्वर में यथावत्‌ घटता 
हैं कि कार एके बिना काय कभी नहीं हो सक्ता कायस कारण | 
अवश्य ज्ञाना जाता है और कर्ताके बिना कर्म नही होता इस्स्त । 
पृथंवत्‌ शेपयत्‌ झीर सामास्यता हुए तीन प्रकार का अनुमान | 
ईश्वर को यथावत्‌ सिद्ध करता है ईश्चर के सघशक्तिमत्वद- | 
यालुता श्रीर म्या परकारित्यादिक गुण ज्ञगत्‌ में प्रस्यक्ष देंस्व | 
बड़ते हैं स्वाभाविक गुण और गुणी का नित्य संबंध हाता है | 
जैसा कि रूप और अ्रप्नि का सो जैस अश्विका रूप देख पड़ता 
ह ओोर झपलनेत्र स नहीं देग्व पहुता परन्तु हम लाग ज्ञान स | 
असि को प्रत्यक्ष देखते हैं क्यों कि अग्नि को बुद्धि स प्रत्यक्ष | 
हम लोग न देखते ता अग्नि का ल आन झोर अग्नि से जितने | 






घ्ययहार हाते हैं उनम प्रवृत्त ऋती न हाते इस्स जैसा अग्नि | 
हम को प्रत्यक्ष है गुण और गुगी के ज्ञान से बेस परमेश्वर भी | 
प्रत्यक्ष है जो घर्मास्मा ओर यागी पुरुष होते हैं उनका परमाणु | 
आय झीर परमेश्वर भी यथायत्‌ प्रत्यक्ष होते हैं जो काई इस | 
| में संदेह करे सो ऋरके देखले उपमान प्रमाण तो परमेश्वर में । 
महीं हो सका क्यों कि परमेश्वर के सशश कोई पदर्थ नही | 
जिसकी उपमा परमेश्वर में हो सकी परन्तु परमेश्वर को उपमा | 

परमेश्धर ही में हीं। सक्तो है पुेसा जगत में व्यहार देखने मे 
| ....ननननननननननननननननननननननीननननननननानन ना न न न ना ना न न नन_ न ना -ा ना न न. 
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| आता है कि आराप के तुल्य आप ही होयें बस हम लोग भी 
| कह सक्त हैं कि परमेश्वर के तुल्य परमेश्वर ही हैं. श्रीर कोई 
| नहीं ज़ब तान प्रमाणों से ईश्वर की सिद्धि हो. गई तो शब्द, 
है माण भी अवश्य होगा सो शब्द प्रमाण इस प्रकार का लेना ॥| 
| दिव्याह्ममूत्त:पुरुष/सबवाह्याभ्यन्तराह्मजः |. श्रप्रमाणहायमना: 
ह श॒ुन्रा 5 क्षरात्परतःपर:॥ २॥ दिव्य नाम सब जगतका प्रकाशक 
+ अमूर्त निराकार झोर सदा अशगरीर पुरुष नाम सब जगह मे 
| पृण साई बाहर और भीतर पक रस झजकभी जिसका जन्म 
;$ नहीं होता ऋशनाम किसी प्रकार की च्रष्ठा घालीला नहीं कर्ता 
है अमना नाम राग द्वप संकल्रविकतादिक दाप सहित अश्षर 
| ज्ञा ज्ञाब उम्स पर जा प्रक्रत उस्स भी परमेश्यर भ्रष्ट और 
| पर हैं ॥ २॥ नतत्रखूयोंमातिनचन्द्रतारकनेमायिद्ुताभान्तिकु- 
$ ताइयमझ्िः । तमेयतान्तयनुभानतिसवंतस्यभासासवमिदंधि- 
| साति ॥ ३॥ मन्त्र० उस परमेश्वरम खूब, चन्द्र, सारे, त्रिजली 
और अग्ति पकुछ भी प्रकाश नहीं ऋर सक्तो किस्तु सू्यादिकों 
| का परमेश्वर ही प्रकाशते हैं सब जितना ज़गत्‌ है उसके प्रकाश 
| से प्रकाशित होता हैं परमेश्वर का प्रकाशक काई नहीं ॥ ३ ॥ 
| अ्रवाणिवादा जबनागूही ता पश्यत्यचश्षः श्टणोत्यकर्ण: । स्तर क्ति- 
बिश्य॑ंतचत स्यास्तिवेसातमाहुरग्य पुरुष पु राग म्‌ ॥ ४ ॥मन्त्र० । 
| परमेश्वर निरंकार हैँ परन्तु उस्समे शक्तियां सब हैं हाथ परमे- 
$श्यर को नहीं है परन्तु दाथ की शक्ति ऐसी है कि सब च्रा- 
| ऋर को पकड़ के थांस रक्खा है तथा पाद नहीं है पररतु साथ 
है सवण बाला हू नेत्र नहीं हैँ परन्तु चराचर छत यधावतू 
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| सब काल मे दस्त रहा है कान नहीं हैं परन्तु चराचर 

| की बात खुनतता है मन, बुद्धि चित्त और अहडुर तो 
॥ नहा हैं परन्तु मनन निश्चय और सूगयरण अपन मस्यखरूप 
| का आपही ज्ञानन बाला हैं ओर घट सथव को ज्ञानता हैं 


परन्तु उसका काई नहां ज्ञान स्का कि इनना बचा या 


| इस प्रकार का या इतना स्लामश्य उमस्मर हे एस्ता काई नहीं 
| ज्ञान सक्ता उस परमेश्वर को ज्ञानी और शास्त्र स्रर्सात्क 

| पृण शरीर सनातन कहते हैं ॥ ४॥ अशब्द ममस्यशसरूपमद्ययं 
| तथारसबित्यमगन्थवच्चयत्‌ | श्रनाद्मनन्तमहतःपरंध्रवंनि- 
है स्राय्यत॑ प्रत्युमुखात्प्रमुछ्यत ॥ ५॥ मन्त्र: यह परमेश्चर अ्रशब्द 


अथांत्‌ कहन ओर खुनने मात्र सतत नहीं ज्ञाना ज्ञाता बिना 


| उसके शध्राज्ञापालन विज्ञान प्रीति और योगाभ्यास के स्पश 
रूप रस ओर गरध परमेश्वर में नहीं इस्स परमेश्वरका 

| ज्ञान सहस्तरों पुरुषों म॑ किसी का होता हैं सबका नहीं चह क्‍ 
| केसाह अनादि और अन्त जिसका शादि कारण शप्यथवा 
| अन्त कोई नहीं देख सक्ता क्यों कि उसका मर्ग वा श्रन्त 


नहीं हैं ता कस कोई देख सके परभेश्वर बुद्धि से भी सूक्ष्म 


| और परे है जा कोई परमेए्चरको जानता हैं सा जन्मम' गादिक 


सब दुःख से छूटके परमेश्वरको प्राप्त होता हैं फिर कभी बस 


| को दःग्व लश मात्र भी नहीं हाता ॥ + ॥ समानिधत्तमलस्यसे 


तसोनिवेशिनस्थाट्मनियर्सुखंभवबेत्‌ । नशब्पतेवणयितु गिरा- 
तदास्वयंतदन्तसकरणेनगुद्यत ॥ ६॥ स० जिस पुरुष का धर्मा- 
चरण विद्या और समाधि योग स चित्त शुद्ध हा जाता हैं 
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उसका चिफ परमेश्वर के ज्ञान मे ओर प्राप्ति के योग्य होता 
है जब समाधि योग मे चित्त और परमेश्यर का याग हीता 
दे उस वक्त ऐपेसा आनन्द उस ज्ीयको होता है कि कहने से 
नहीं झ्राता क्योंकि वह जोय अपने भ्रम्तःकर ण अर्थात बुद्धि 
ही से प्रहण करता है वहां तीसरा कोई नहीं हैं कि जिससे 
कहें कि फिर जारासावस्था कहने में भी नहीं आता क्यों कि 
चह परमेश्वर उसका आनन्द ओर उस्तकों जानन बाला जीय 
तीनों अ्रद्धत पदार्थ हैं इस्स वह सत्र श्रानन्द कहने में नहां 
आता ॥ ६॥ आश्वर्यों पस्यवक्ता कुशल पस्थलब्धा । श्राश्य याद 

स्पज्ञाताकुशलानुशिप्ट: ॥ 9 ॥ मन्त्र० परमेश्चर का घक्ता श्रौर 
प्राप्ति हान वाला दोनों आश्चयय पुरुष हैं क्‍यों कि श्राश्वय जो 
परमेश्वर उसको जानने घाला भी श्राश्वय ही होता है जिस्सतक। 
ब्रह्मथित्‌ पुरुषों का उपदेश हुब्राहाय श्रौर अयने भी सब प्रका- 
र से विद्याचान शुद्ध श्रीर योगी तब परमेश्वर का जान सक्ता 
है सा भी धाश्थय है अन्यथा नहीं ॥ ७9 ॥ सर्वे वेदायत्पदमामता- 
नबम्तिसपाॉसिसयोगिच्यहदस्ति यदिच्छन्ताब्राह्मचय चखरन्ति 

तस परदंसंग्रहेंगवरवीस्यामतत ॥ ८ ॥ लिख पद अश्रवांत्‌ 
| परमेश्वर सवर वेद अभ्या पथ पुनः पुनः उसी हीका कथन करते 
हैं भ्रथात्‌ वे परमेश्वर ही का ऋहते हैं और उसके बास्तेहीं हैं 
जिसकी प्राप्ति की इच्छा से मनुष्य लाग प्रह्मचयस यथायत्‌ 
विद्या पढ़से हैं कि हम लोग परमेश्यर को जानें उसकी प्राप्ति 
| के ग्रिना अनन्त सुस्त ओर सब दुःख्य की निधृत्ति नहीं होती । 
यही बात यमराजनचकता से कहते है कि हे नचकेता जो 





सत्याथप्रकाश | २८५ 


| आाडार काअर्थ है साई परब्ह्म दे ॥ ८ ॥ पकादेवःसवभूतेषु । 
$ गूहसवव्पापीसवभूतान्तरात्मा । सर्वाध्यक्षः सवभूताधिबालः 
| साश्षोचेताकवलोनिपु णश्थ ॥ ६॥ मन्त्र पक जा ग्रद्वितीय 
| परमेश्वर ब्रह्म है साई सब भूतों में गूद॒हे अर्थात गुप्त कि सब 
| जगह में प्राप्त है किर सूढ़ लोग उ का नहीं जानते सब भूता 
| का अंवरात्म' कि निकट से भी निक्रट सब संसार का वही 
है हैं अध्यक्ष नाम स्वासी और सब भूतों का निवास स्थान 

 सब्रस श्रेष्ठ सबके ऊपर विराजमान सबका साक्षी कि कोई 
| कर्म जीव का उनसे जिता जाना नहीं रहता किल्तु सब ज्ञानते 
| हैं चेतन स्वरूप और केबल अर्थात उसमे कुछ भी नहीं मि- 
लता है पक गस चेतन स्वख्य ही है जैवा दूध मे जल मिला 
है रहता हैं बेला नदी जितने अविदया जन्म, मग्ग हु, शांक 
| क्ष॒त्रा, तृषा, तमारजाः और सर्व्रगुणादिक जगत के हैं उनसे 
| सदा मिन्न हानसे परमेश्वर निगुण है ओर सह्चिदानन्द सद 
| शक्तिमत्वदयालन्यायकाररिस्व श्रौर सवक्नदिक गुणों से 
| सदा लगुण हैं ॥ ६ ॥ नतस्पकायकरणं बविद्यतेनतत्समश्चा- 
| भवधिकश्ादृश्यते । परास्वशक्तिविवर्घेंवश्न बतेस्व/साबिकी 
| शञानवल क्रियास १० ॥ मन्त्र परमेश्वर सदा कृत कृत्य है 
है उसका कतठेय कुछ नहीं कि इसको करनेके बिना हमकी सुख 
नही होगा ऐसा नहीं करना जैसा कि चक्ष के बिना रूप नहीं 
| देग्व सक्ता ऐसा भी परफेश्दर म॑ नहीं किन्तु विविध शक्ति 
स्वामायिक अनन्त सामथ्य परमेश्वर का सुना जाता है कि 
झनन्‍्त हासन, अनन्त बल ओर अनन्त किया परमेश्वर प्रे स्था- 
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भाविक ही है इसम कुछ रून्देह नहा क्या कि परमेश्वर के 
| तुल्य वा अधिक काई नहीं ॥ १० ॥ एपलवेषभूतषुगूदात्मान- 
| प्रकाशते | दृश्यतेत्वश्रयाबुध्या सूक्ष्मव सूक्ष्दांशाभः ॥ ११ ॥ 
| मन्त्र यह जो परमेश्वर सब भूता स सूक्ष्म व्यापक ओर गुप्त 
| हे इससे सूद जा विज्ञान ओर योगाभ्यास ही उनकी बुद्धि मे 
| नहीं प्रकाशित है जितन सूक्ष्मदर्शो यधावत्‌ विद्याच न उनकी 
| शुद्धि और सूक्म जो बुद्धि, विद्या, विज्ञान, योगाभ्यास से 
| होता है उस्से परमश्वरका वे यथावत्‌ ज्ञानत हैं अन्यथा 
| नहों ॥ ११॥ तदें तनितन्न जतितदुरेतद्वंतिके | तदन्‍्तरस्यथसव 
| स्थतदुसचस्पास्यवाह्यतः ॥ १५॥ मन्त्र साई परमेश्वर प्राणा 
दिकाका चए। करता है ओर श्राप श्रद्ल हैं है यह अधर्मात्मा 
| झोर मूढ पुरुषा से श्रत्यन्त दूर हैं और ध्र्मात्मा विज्ञान बाले 
| पुरुषों से श्रत्यन्त निकट अर्थात उनका अन्तयमी ही है साई 
| ब्रह्मा सब जगत्‌ के बाहर भीतर और मध्य में पृण है ॥ १२॥ 
। अन॑जदेकस्मनसो जवीयोननर्देचाश्राप्त चनपूव मष॑त । तद्धावता- 
| न्‍्याननत्येतिलिष्ठत्तस्मिन्तपीमातरिएखाट्घाति ॥१३४ मन्त्र यह 
| ब्रह्म निच्क॑त न्थ्िल है परन्तु मन से भी वरगबाज्ता हैं इस ब्रह्म 
| का देख अर्थात्‌ चक्ष रादिक इन्द्रियां प्राप्त नहीं हाती क्यों कि 
॥$ इन्द्रिय और सन का वही ग्रात्मा है सो आत्मा का याहय जो 
| शरार सो उसको कभी नहीं देग सक्ता यह श्ास्मा तो सतथको 
$ देस्ब सक्ताही है श्र मन वेग से जरा २ ज्ञाता है यहाँ २ ब्या- 
ह पक होने से परपमेश्यर आगे देख पढ़ता है सो परमेश्वर जितने 
| धग बाले हैं उनका उल्लडुःलत कर लेता है अर्थात परमेश्चर के 
मम ली अर कि लीन नकल अर कसम जलन लि जलकर कल दस फसल क 
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काई गुण के तुल्य वा अधिक किसी का गुणा सामथ्य नहीं 
सो पग्मेएचर स्थिर व्यापक और चेतन उसके सत्ता से उसमे 
| ठहरा भया मातरिश्या अर्थात्‌ माता जो श्राकाश उसमे चलने 
| और रहने बाला जो प्रमाण सा चष्ठा दिक सब कर्मा का कर्ता 
| हैँ अन्यथा नहीं ॥ १३॥ यस्समिन्सवा णिप्मृतान्यात्मवाभूद्वित्ा- 
| नतः | तत्रकामाह:क शाहपुकत्यकनुप्श्यत।) ॥ १७॥ मन्त्र जिस 
| परमेश्वर के जानने से सब भूत प्राग्ि मात्र आत्मा के तुल्य हो 
| जाते हैं कि किसी भूसस नराग श्रोर नह प उसका कभी राग 
| और नहां हाते करा कि चंद एक जो अद्विताय उस परमेश्वर 
| मे स्थिर ज्ञान बाला ज्ञों पुरुष उनका किसी मे माह वा किलो 
| स क्या शाक अर्थात उसका कभी माह था शाक होता ही 
| नहों ॥ १५॥ वदाहमंतपुरूपमाहान्तमादित्यवणस्तमसःपरस्ता- | 
ते तमेवलिदित्वा तिमुस्युवैतिनान्यः पन्थाविद्यतेयनाय ॥ :५॥ 
| मन्त्र ज्ञो ब्रह्म बचत पुरुष उसका यह श्रनुसय हैं कि प्रण सब 
| से बडा प्रकाशस्वरूप श्रौर सबका प्रकाश जन्म मग्ण सुग्व 
| दुःख और अविदया जा तम उस्से मिन्‍न उस परमेश्यर का 
| ज्ञानता हूं सब दुःग्ब स छूट फे पर्मानन्द उसको जाननेस 
बथावत प्रात «या हूं उसोवता जानके आतमन्यु जा पन्मेश्वर 
| कि जिसम जन्‍म मण्णादिक दुध्खा का लशमात्र की नहां शअ्र- 
| शाोत माल पद का प्रात हा गा हैं शभीर काई इस्स शिल्ष मसाक्ष 
| का मार्ग नहीं ॥ १७ ॥ सपयंगाहुछुक्रमकायमब्रणमस्ना पिरश्षं- 
ल्‍ | शुद्ध परपरिद्धपू। क विमनीषीपरिभूःस्वयमूथा तथ्यला धान ब्य- 
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| पदार्थों में एक रस अद्वितीय पूर्ण हे सब जगत्‌ कर्ता स्थूल | 
| सूक्ष्य और श्काय श्र्थात्‌ जागृत और सुषृध्ति इन तीन शरीर 
| रहित शुद्ध निमल सर्व दोप रहित जिसको पाप का लेशमात्र | 
| भी सम्बन्ध नहीं सवश्ञ सब जिद्वान अनन्त जिसका विचार 
| श्रोर ज्ञान सवके ऊपर विराज़मान स्वयंभू नाम जिसकी कभी | 
| उत्पक्ति न होय आप से आपही सदा सनातन होये जिन्‍नवद 
| रूप सयक्ञ विद्या का हिरशय गर्भादिक शाश्वत नाम निरस्तर | 
| प्रजाओं को अ्रर्थों का अर्थात वेदों का यथावत उपदेश किया | 
| है उस एरमें की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी 
| चाहिय इतना संक्षेप स संहिता झोर ब्राह्मगाफ मन्त्रा से शब्द 
| प्रमाण लिख दिया सो ज्ञान लेना पूबपक्ष परमेश्वर | 
| रागादे वा विरक्त खा उदासखोन जॉ रागी होगा ता दुश््वी | 
| वा असमर्थ होगा खदा जो बिरक्त होगा तो कुछ भी न | 
है करगा ओर संसार का घारणुभमी न हांगा झोर जा उदासीन 
होगा तो अपने स्वरूपस्थ साक्षीयत्‌ रहेगा ग्रधात बद्ध जो 
9 ईश्वर होगा तो कभी रच सकेगा नहीं मुक्त होगा ता जगत्‌ | 
है का ही रखेगा नहीं इस्स इंश्वरकी सिद्धि नही हासी उत्तर पर- | 
| मेश्वर रागी नहीं क्यों कि अवने से उत्तम कोई पदार्थ नहीं है | 
| कि जिसमे राग करे अपने स्थरूप में झपना राग कभी नहीं । 
+$ बनता स्वब्यापी के हान से अ्रप्नाप्त पदार्थ ईश्यर को कोई 
| नहीं तथा सवशक्तिमान्‌ के होने से भी राग ईश्वर मे नहीं बन | 
॥ सकता किल्के भी देश्वर नहीं क्योंकि पहिले जा बद्ध होता हैं | 
| साई बन्घत के छूटने से विरक्त कद्दाताहै सो ईश्वर को बन्‍्धन | 
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तीनों कालमें भी नहीं भया फिर उसको विरक्त कैस कह सर्क॑ 
उदा छीन भी यह ह्वाता है कि पहिले बन्धनमे होय पीछे ज्ञान के ह 
हाने से उदासीन दोजाय ऐसाईएशवर नहों ईश्चर की श्रचिनग्टय क्‍ 
शक्ति है कि सबम रहे ओर किसे का भी लेशमात्र संग दोष $ 
न लगे इससे ऐसी शंका जीव के बीच में घट सकती है इृश्चर 
में नहीं पू्े पक्ष जितने पदार्थ हैं  ख्ूथ सन्‍्देह युक्त ही हें 
निश्चय यथावत्‌ एक का भी नहीं होता उत्तर आपने यह बात 
कही सो निश्चित है ता नहीं ज्ञो कहो कि निश्चित हे तो. सब 
पदार्थ सन्देह युक्त नहींभये आपको बात निश्चित होने से श्रौर 
ज्ञो आ्राप कहें कि यह मेरी बात भी निश्चित नहीं खा आप की 
बाल का प्रमाण ही नहीं हुआ क्यों कि लक्षणप्रमाणाम्यां पदा- 
थसद्धि। । लक्षण शोर प्रमाएं के बिना किसी पदाथ की 
निश्चित खिद्धि नहीं हाती आपने सब पदाथों मे रून्देह सिद्ध है 
कहा स्रा किस प्रमाण से उसकी सिद्धि होती है किसी 

प्रमाण से सन्देंह का झाप सिद्ध क्रिया चाहोगे ता उस 
प्रमाण में भी आ्रापका निश्चय नहीं हागा क्यों कि अप | 
सब पदाथों का सन्देह युरकू कह चुके हैं इससे आपका 
सन्देद ही सनन्‍देह नए हो गया फिर शाप किसी व्यव- 
द्वार में प्रबल न हा सकागे जेलखे कि गन भोजन, छादस., 
देखना खुनना इत्यादि कभी सन्देंह युक्त होने से प्रवृत्ति मी 
इनमें न हानी चाहिये प्रवुसि ताआप करते ही है इससे ग्ापन 
जो कहा कि सब व्यवहार ओर सब पदा्थ सन्देह युक्त हा हैं 
यह बात श्राप की मिथ्या हो गई इससे क्या आया कि लक्षण | 


श्ः८ 
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और प्रमाणों से ज्ञा निश्चित पदार्थ हाता हैं उसका निश्चित 
. ही मानना चाहिये इसमे सनन्‍्देह करना ब्यथ ही है सरो प्रत्य- 
क्षादिक प्रमाणी स ईश्वर की यथावत्‌ सिद्धि हाती ही है उस 
को मानना चाहिये प्रश्न पृथ्वी, जल, झरिन, वायु, इन चारी 
क मजन से चेतन भी उसमे हाता है ज़ब वे पृथक २ हा 
ज्ञात हैं तब सब कला बिगढ़ जातो हैं फिर उसमे कुछ नहं 
रहता इस्स जगस्‌ का रखने वाला काई नहीं आप से आपझदी 
जगत्‌ और जीव हाता है उत्तर आप भी इन चारा को मिला 
के जीव और जीव के ज़ितन गुण उनका देखत्वा देंवें सा कभी 
गहीं देख पड़ गे क्योंकि पहिले ही से सब स्थूल भूतों म स्तब 
सूक्ष्म भूत मिले रहें हें फिर उनमे ज्ञानादिक गुण क्यों नहीं 
देग्व पड़ते इस्स जीव पराथ इन भूता स सिन्न ही है जिसके ये 
गुण हैं॥ इच्छाह्वपप्रय रन्सुसखदृ:रूजश्षानासयाम्मनोल्डिम ॥ 
यह गौतम मुनि का सूत्र है हस्रका यह श्रभिप्राय है कि इच्छा 
किसी प्रकार का स्ाहना जिसके गणो का ज्ञानता है उस की 


प्राप्ति की साहना करता हैं जिसमे दोषों का जानता है उसमे 
दू प्‌ ग्रधात चाहना नहीं करता प्रयन्न नाना ध्कार की शिल्प- 
बिद्याख पदाथारा रचना शगार सथा सारका उठाना इस्सका ना भ 
प्रयत्न हैं सुख नाम अनुकूल की चाहना और जानना दु:ख प्रतिकूल 
का जानना ओर छा ड नकी इच्छा करना ज्ञान जैसा जो पदार्थ है 
डसका तत्व पयन्त यथा वत्‌ वियक करना दसकानाम जीव है ये 
गुण पृथिव्यादिक जड़ाके नहा किन्तु जीब ही के हैं लिंग शरीर 
बुद्धि जिससे जीव निश्चय करता है बुद्धिरुपतब्धिजनिमित्य- 
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पन्तिरम । यह गौतम जो का सूत्र है बुद्धि उपलब्धि और 
| ज्ञात ये तीनो नाम एक ही पदोर्थ के हैं मन जिससे पक 
| पदार्थ को चिचारके दूसरे का विचार करताई॥ युगपक्जाना 
| जुत्प्तिमनसालिंगम्‌। यह गौत७ जिससे पक्र पदाथ ही 
को पक्ष काल में ग्रहग करता हैँ पक को ग्रहण करके 
| दूस्पर का दूसर काल में प्रदहण करता है एक काल मे दोना का 


| करता है ज्ञा कि पहिले देखा श्रोर खुना था इसका नाम चित्त 
| ६ श्रहड़ाग ज़िस्से श्रसिमान जीव करता है ये चार मिल के 
| अन्त कररा कहाता है इस्स जीच भीतर मनों राउए करता है 
| ये चारों पत्र हो हैं परन्तु व्यापार भेद स चार भिन्न २ नाक हैं 
बराह्यकर ग जिससे क्रिबाहर जीव व्यापार करता श्रात्र जिस्ने 
| शबर खुनाताई त्वचा जिस्स स्पश ज्ञानताई नन्र जिस्स रूपको 
| जानताओँ जिट्ढला जिम्स रस का ज्ञानताद नासिका जिम्से गन्ध 
| का ज्ञानता हैं ये पांच ज्ञान इन्द्रियां है इनसजी व वांह्य पदार्थों 
| का जानता है व'क जिम्स शब्द बालता है पाद ज़िस्स गमन 
| करता है हम्त जिस्ल ग्रहण करता है वायु जिससे मत का 
| स्थाग करता दे लिंग जिससे मूत्र श्रोर विषय भाग करता हैं 
| येबंच कम ूिद्र यह इनसे जोववच! ह्मकम करता हैं प्रार्य जिससे : 
| ऊद्ध चंपा करता हे आअवालन तिमस्सअधथालेप्ा करता हैं व्यान 
| जिम्स सब सन्धियों में चेण्टा करता है. उदान जिससे जल 
59 और अश्नष को ऋण्ट से भीतर आकर्षण कर लेता है समान 
| जिससे माशभिद्वार सख रसोंको सब शरीर में प्राप्त कर देता है 
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ये पांच मुख्य प्राण कहाते हैं नाग जिस्स इकार लेता है कू्म 
'ज्स्स नंत्र का खालता और मृन्दताह कृकल जिस्स छाोकता 
है दवदत्त जिस्स जम्माई लता हैं घनहनत्रय जिम्स शरीर को 
पुष्टि करता है शोर मरे पीछे शरार का नहों छाडता जा कि 
मुरदकत। फुलाताः हैं य पाच उपप्राराह ये दशा एक हा हू परन्त 
छ्िया भेर स वश नाम भयणेहें ये ६७ तत्य मिल्त क लिंग श्गर 
ऋहाता हैं काई टपप्राण कानह गानला उसके मत २६ होते 
हैं और बाई पांच सूक्ष्म भूत जो कि परमाण रू पहें आर पूर्या- 
करू सार भर अन्त: रूण के इन नव तक््वा को लिभ शगोर 
ऋछाता हैं इस लिंग शग्गर में ज़ोग्रधिप्ठःता कला आर भाक्ता 
कुलका आंच कहने है ज्ञा हि पक काल मे सब बुध्य|दिका के 
किये कर्मों का अनुसच काला है चतस स्वरूप है उसका नाप 
जीव हैं उसका अधिकठयाण्या मुक्तिक प्रक्णम किई जायगा 
| सवा जीत भिन्न पदाथ दी है भागे के मिलाने से जीवके ग्रुण 
श्रीर जीव कभी नहों उत्पन्न हाता इससे यह बात कही था 
कि सारो के पिलने स जीव भी हासला है. यह बाल खण्दित 
हो गई प्रश्न ईएचर., स्यक्ष और जिकालदर्शी है जैसा ईश्वर ने 
अपन क्ात से नश्वित किया हैं वस ही जीव पाप खा पुरय 
करेगा फिर जीतकऋष दण्ड क्यों होता हें क्योंकि उससे अन्यथा 
जीव कुछ नहीं कर सकता जो अन्यथा जाय करगा तो ईश्वर 
| का सवजश्ञान नप्ट हो ज़ायगा इससे जैसा ईश्यग्न पहिले 
ही निम्धय ऋर रक्‍खो है वेंसा जीव करता है ईएचर जानता भी 
है फिर आपस उसका निवृत्त क्यों नहीं कर देता जा निवृत्त 
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$ नहीं कर देता तो दण्ड क्यों देता हे उत्तर ईशएचर है अ्रत्यन्त 
| दयाल जब जीवों का ईश्वर न रचा तब खिचार करके स्तबकां है 
म्वत्रन्त्र ही रख दिये क्योंकि परतन्त्र के रखने से किसी का 
ऋभाो खुख््र नहीं हाता जैसे कि काईग्रानी इच्छा से मरण तक 
| एरू स्थान में रहता है तासी इसमे उसको कुछ दुश्ण्य नहीं 
ह$ सालम हो ता उसका जा काई पक घड़ी भर पराधीन बैठाय 
स्करवे ता बचा उसका देख होता है इस्स परमेश्चर ने सदर है 
है जाय स्वतनस्त्र रकाबर हैं जञा चाहता ता परतन्त्र भी रस्व सक्ता 
 पपनतु परमेश्वर बय डा. दया ओऔ और कृपा सागर है इस्ससब स्व 
तम्त्र रकरवे हैं परन्तु ग्ाज्ञा एयर आ हें कि जामसा कर्म करें- 
४ बढ़ चैसा फल भागेगा सा आज्ञा उसयी सत्य हा है इस्स 
क्या आया कि कप! के करने आर पुरठयों के फछ भागन मे 
है जीव स्थतन्त्र ह आरपाया के फल सागनग पराधीन हैं जीच 
है कमी के करने वाल आर भागने वाले हैं जेलाजीय कमे करंगा 
| बेंसा ही ईश्वर ने ज्ञान सा निश्चय परहिलही किया हैं श्रोर भो- 
क्ता वही दजअिकझाल ज्ञान मे ईश्यर स्वन्तत्न ओर श्रपन कर्मों 
के करन मे तथा सागन मे जीव स्वतन्त्र हें प्रश्न जीवका निज 
| स्वरूपक्या ॥उत्तर विशिष्टस्य जीवत्यगर वयव्य निरेकाम्याम । 
यह कपिलमुनि जे का सूच्रहे इसका यह ब्रसिप्राय है कि जैससा 
| श्रयना मिट्टी से बनता है परन्तु शुद्ध के होन से जो उसके 
| ्लाम्हन परदाथ हागा मा उसमयथावत्‌ देख पहया अथवा 

लोहे को श्रग्नि मे रखने से अग्न के गुण वाला होता हैं 
उन दोनों में प्रतिब्षिम्ध खा अग्न भिन्न हैं क्योंकि उन 
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से प्रथक् भो वे देख पढ़ते हैं श्रौर हं। भी जाते हैं इस्से 
| दपण और लोहे से वयतिरिक्त हैं श्रर्थात्‌ जुटे हैं श्रोर जो केघल 
है जुरे हाते तो उनके गुग दपण ओर लोहे पे न होते इससे उनमे 
है अन्चय भी उन का देंग्व पड़ता है वल ही लिंग शरीर जो है 
है उसहा अधिपराता हे सगाई जांच हैं दपण के तुल्य अन्तःकरणश 
शद्ध # स्थल देह बाहर का है और जिस मे गाढ़ निद्रा होती 
| है सत्य रता और ततागुण मिलके प्रकरति ऋहाती हे जिस का. 
है नाम प्रत्यक्त परम सूक्ष्म भूत और प्रधान भी है चह कारण श- 
है रीर कहलाता है सो सब प्राणियों का व्यापक के होन से एक 
$ ही दोनों के बीचम मध्यस्थ लिंग शरीर हैं चेतन एक जीव और 
| दूसरा परमेश्वर ही है ताखरा कोई नहीं सा परमेश्वर हैँ विभु 
| व्यायक्र सवत्र पक्र रस जहां २लिंग शरीर विशिष्ट ज्ीब रहता | 
है है वहां २ परमेश्यर दी पूर्ण हे सा लिंग शरीर में उस्सका सता- 
ह॥ मान्य प्रकाश है और विशेष प्रकाश चेतन हो का जीय है जैसे 
। | दर्पण में खूथं का विशेष प्रकाश होता हैँ सा परमेश्वरका सवा 
व संयाग रहता है बियोग कर्भा नहीं इससे परमेश्वर के |अ्रस्वय> 
॥ होने से वह चेतन नहीं(है यह जीव कहलाता, हैं और लिंग देह। 
"से.परमेश्वर भिन्न के|है।न से पृथक भी है क्यों कि लिंग शरोर 

| से युक्त जीव स्थरग नक जन्म और मरण इत्यादिकों में भ्रमण! 
शिंकरता। दे परन्तु परमेश्वर निश्चल है उसके साथ स्रमराई नहीं 
करते हैं और उसके गुण दोषोके भोग वा संगी कभी महों होते 
| हैं कारण शरीर के ज्ञान लोभ और क्रोधादिक गुण भी जीव 

में भाते हैं श्रीर स्थूल शरीर के शीतोष्णाक्षत्रा तृथादिक गुण। 
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भी जीख में श्राते हैं क्यो कि दानों शरीर के मध्यस्थचर्तों ज्ञीव | 
हैं इससे दोनों शाप के गुण का भी संग जीव कर्ता हैं इसका | 
स्पष्ट अन्य व्याख्यान मुक्ति ओर बन्धके विपयम किया जायगा | 
| प्रद्ष देश्वर ठ्यापक नहीं हा सक्ता कपों कि जितने परमाण्या- | 
। दिक पदार्थ हैं वे जहां रहते हैं उतने अ्रवकाश को ग्रहण अवश्य 
करते हैं किर उसी श्रव॒काश में दूसरे वरमाणु था ईश्वर को | 
| स्थिति कभी नहीं हा सक्ती ओर उसके बाच मे अन्य पदार्थ | 
| भी रहें ता वह परमाण हां नहीं क्यों कि बहुत वदार्थोंके संयोग | 
| से बिना संधिवापाल उसमें नहीं हो सक्ता सब वियोग की अ- 
| स्तावस्था जो है उत को परमाण कहते हैं कि फिर जिस का | 
बिसाग हो सके उत्तर ईश्वर व्यापक है क्यों कि परमाण से | 
भी सूक्ष् है जेस त्रिसरण के आग संयोग वा वियाग बुद्धि । 
से हम लोग जानते और कहते हैं खेसे ही परमाणु का थियांग | 
भी बुद्धि से कर खक्त हैँ शोर ईश्वर की बिभुता सी ज्ञान स | 
ज्ञान सकते है क्यों कि परमेश्वर बिभु न होते तो परमाणु का | 
रचन संयोग वियाग शरीर घारण भी न कर सकते किर पर- 
माण का धारण भी कंस होता जैस पुष्प मे गन्च दूध मे घृत | 
घत से स्वाद शोर गन्ध और उन सब पदार्थों में आकाश | 
नाम पोल ये सब दयापक हैं उन २ पदाथोए बसे परमेश्वर भी | 
परमाण ओर प्रकृत्यादिक तत्वों में व्यापक ही है प्रश्न अ्रच्छा | 
ईश्वर सिद्ध ओर व्यापक्र भी हो परन्तु उलका उपासना प्रा- | 
थना ओर सरुतुति करनी आवश्यक नहीं क्यों कि कोई व्यवद्वार | 
ईश्वरकफे सम्बस्धका प्रत्यक्ष नहीं देख पड़ता इससे ईश्वर अपनी | 
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| ईश्वरता में रहे और हम जीब लोग अपनी जीचता में रहें उत्तर | 
| देश्वर की उपासना धार्थना और स्त॒ृति श्रवश्य सब जीवों के । 
है करनी चाहिए जैसे कि काई किसी का उपकार १रै उसका 
| प्रत्युगकार उसके अवश्य करना चाहिए जा प्रत्युपकार नहीं | 
| करता सो श्रवश्य कृतप्न होतो है क्‍यों कि उसने उसके स्थाथ | 
भलाई किया ओर उसने उसके साथ बुराई की जैसा उसने सुस्त | 
| दिया था फिर उसने उसका खुम्व कुछ नहीं दिया या उस्पने | 
| घिराध ही करलिया इस्स वह पुरुष कृतप्न होता हैं जैसे माता | 

विता और कोई स्वामी जिसका पालन करते हैं ये कंबल अपने 

उपकार के हेतु करते हैं कि यह भी मेरा पालन समर्थ हा के | 
करेगा जब वह पुत्र वा भृत्य यथावत्‌ पालन नहीं करता संसार ह 
मे सज्जन लोग उस का कृतघ कददते हैं. जो माता और पिता | 

| अथवा स्वामी उनका पालन करते हैं जिन पदार्थासि वे घृत जल | 
| बुधियां शोर अश्लादिक सब परमेश्वर के रच हैं जा जिस का 
रचता है वही उसका माता पिता श्रौर मुख्य स्वामी होता है 
उन पदार्था' से अपना या पुशत्रादिकों का पालन वे करते हैं। 
| जैसे किसी ने अपने भ॒त्य से कहा कि तू' इसकी सेखा कर था | 
मेरे इस पदार्थ को लेके उसको देशा ज़ब खह् सवा या पदार्थ | 
| को प्राप्ति होये तब पदाथ दाता स्थामीके ऊपर यह प्रीति करै या | 
भरयके किन्तु पदार्थदाता स्वामी हीसे प्रीसि करेगा भर्यस नहीं | 
| किध्च जिसका पदार्थ होथे उसी से प्रीसि करना चाहिये जैसे | 

| युद्ध में जय वा पराजय राज्य की प्राप्सि अथवा हानि राजा 

| की होतीहे भत्यों की नहीं बेखेही परमेश्वर का जगत्‌ हैं जगत | 
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में जितन पदार्थ हैं उनका स्वाश्री परमेश्वर शीहे इस्स परमेश्वर | 
की अत्यन्त प्रीति से स्तुति प्रार्थना और उपासना श्रवश्य | 
करनी चाहिये झग्य विसी ही नहीं सया ता माता पिता और | 
विद्या का देने याला श्रेष्ठ ओर सुपात्र की भी करनी चाहिये 
और जा ईश्वर की उपासना न करगा वह ऋतन्ध हो जायगा 
क्योंकि ईश्यर ने हम लोगों पर अनेक उपकार किये हैं जिसने | 
जगत्‌ में पदार्थ रचे हैं बे सब जीव के सुख के हेतु रखे हैं| 
| झर जीवोी का स्वतन्त्र कर्म करते मे ग्ख्व दिये हैं. इसमे यह | 
यज्जुव द का प्रमाग हैं ॥ कुमगशे चहकमाणि ज़िज्ञीविपच्छत क्ष- ! 
समा: । पयस्वयिनाब्यथेतोइस्तिनकर्मेलिप्यतेनर ॥ इसका £ 
यह श्रमिय्राय है कि जाय स्वतन्त्र अपहा आप कम करता हैं 
सा इस संखार में ग्रापही श्राप कर्म कर्सा हुश्रा ॥ १०० सो | 
बष तक ज्ञीन की इच्छा करे परन्तु अधम कभी न करे सदा | 
धर्म ही करे ज्ाज़ीय बहेगा कि मरना मुफकाग्रवश्य हैं इसमे 
पाप को न करना चाहिये एस जो जीव सिचार से कर्म करेग। 
सा पापा में लिप्त कभीन द्वांगा | यन्मनस्थाध्याय तितद्वा चावद - 
तियहा चाघद तितत्कमणा करा सि ।यत्क मंणा करो तितद्सिसंपद्य- | 
त॥ इल भ्रति का अथ पहिलकर दिया ड़ परन्तु श्सका यहां | 
श्रभिप्राय है कि जो जैसा कर्मकरे सहला ही फल पाये ऐस! 
ईश्वर की श्राशा है॥ यथतु' लिड्डुन्यूसवःस्वयमेवतु पयये । | 
स्वामिस्वान्यसिपद्चन्त तथा कर्माणदेहिन:॥ यह मनु का | 
श्लोक है इसका यहश्नमिप्राय है किजेस खसन्‍तादिक ऋतुओओों 
| के लिंग अर्थात्‌ शीताष्णादिक ऋतुओआंम प्राप्त होतेहें चैसलक | 
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| ज्ञीव अपने २ किए कर्मो' को प्राप्त होते हैं १ ॥ जो पुरुष | 
4 ईश्वर की उपासना न करेगा वहमहाक्ृतध्न होगा इस में कुछ 
| सन्देह नहीं प्रश्न जीय जब विद्यादिक शुद्ध गुण ओर योगा- 
| भ्यास से अशिमादिक सिद्धि याला होता है उसी को ईश्वर | 
| मानना चाहिये उस्से भिन्न स्वतन्त्र ईश्यर मानने का कुछ | 
| प्रयोजन नहीं वही सिद्ध ज़गत्‌ की उत्पत्ति स्थिति धारण और 
ह$ प्रलय करेगा इसर्स सनातन ईश्वर काई नहीं किन्तु साधनों 
| से ईश्वर बहुत हा ज्ञात हैं उत्तर इनस पूछना चाहिये कि ज़ब 
| जाव जीव का शरार इन्द्रियां और पृथिव्यादिक तत्वों को | 
| कोई रचेगा तब तो विद्यादिक गुग ओर योगास्पास से कोई 
जीव सिद्ध हो गा जाबे ऐसा कहें कि जन्म ही स काई सिद्ध 
| हो ज्ञायगा तो उनके कही साथनों से सिद्ध होसी हैं यह सात | 
| मिथ्या हो जायगी और बिना साधनों के सिद्ध होये तो सब | 
| जीच सिद्ध क्‍यों नहीं होते इससे यह बात उनकी मिथ्या होगी | 
| सदा सनातन सिद्ध सब पेश्वय वाला साधनोस बिना स्वतः 
| प्रकाश स्वरूप इश्चरहं इसमे कुछ सन्देद नहों प्रश्न जीव कर्म 
करते हैं श्रीर ईश्यर कराताहँ क्योंकि ईश्वर की सत्ता के बिना 


पक पत्ता भी नहीं चलसकता इससे ईश्वर के सहाय स जब |. 


| कर्मो को करता है आपस आप कुछ करने को समर्थ नहों | 
उत्तर जीव आप दी श्राप स्वतन्न्र कर्मो का करता हे इश्वर 
हैं कुछ नहीं कराता क्योंकि जो ईश्वर कराते तो जीव कमी पाप 
नहीं कर्ता सत्र जीव पुण्य और पाप करता ही दें 
इसस इश्यर नहीं करता ओर जो ईएशर करता ता ज्ोख से 
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| ईएखर को अधिक पाप होता जैस पक मनुष्य चारी करता है 
| ओर दूसरा कराता है इसमे करने यालेस कराने यालेकों पाप 
। अधिक होता है क्य कि यह प्रेरणा उससो नहीं करता तो वह 
| छोरी कभी न करता सा एक प्रेग्णा करनेयाला श्रनेक मनुष्यों 
| का चार बना देता इससे उस्सको आधिक पाप होता हैं इस्ट चा- 
है सते इेश्वर कभी नहीं करता ओर ज्ञा ईश्यर ऋराता ता 
| जीव काठ की पुतली की नाई होता जैसे उसको नचावे 
ह बेसा नाचे फिर भी यही परतन्त्रा भे जो दाषण का साई 
| ग्राजाता इससे इश्चर सब ज़गत्‌ का करने वाला होता 
| है परन्तु जीयों के कर्मों को करने वा कराने वाला नहीं 
प्रश्ष जे। ईश्वर जीवों का न रखता तो जीव क्‍यों पाप 
| करते और दुःख भी क्यों भोगते जैसे किसी ने कु खादा 
| उसमें काई मनुष्य भी गिर पड़ता है जो वह कुझा न 
| खोदता तो कोई न गिरता बसे ईश्चर जीवों का न रचता तो 
| जीय क्‍यों पाप करते उत्तर ऐसा न कहना चाहिये क्योंकि जो 
॥ कोई राजा भज्यों को रखता है और पुत्रों को मनुष्य उत्पादन 
| करता हूं या गुरू शिष्यां को शिक्षा करता है सो सब इसी 
| बास्ते करते हैं कि सब धर्म की रक्षा और घर्माचरण करें पाप 
| करने का श्रभिप्राय इनका नहीं ओर जैसे बालक वा भुत्यके 
| हाथ में लकड़ी शिक्षा वा शख्त्र देते है सो अपने शरीशकी और 
| स्वामी की आज्ञा तथा धर्म की रक्षा के वाह्ते देते 
॥ हैं पेसा श्रम्मिप्राय उनका नहीं हैं कि उनसे 
श्राप आपने ही को मार के मर जाय वेसे ही परमेश्यर से 








कल न पल सके 
$ १०६ सममसमुलासः 
जीब रखे हैं सो केवल धर्माचरण शोर सक्‍त्यादिक सुख के 
वास्ते रे हैं और जो जीव पाप करता है सो अपनो सूरेला | 
है ही से करता है वैसा ही दुःख भोगता हैं हस्तादिक जीयो के 
वस्ते इन्द्रिय रचीं हें सा फेवल जीवों के व्यवहार सिद्ध होवें । 
और उनसे खब खुख कार्योकी फर्रे इनमे सर काई अबने हाथसे | 
अपनी आंग्व निकाल लेता है वा झरना गला काट देंता हैं | 
| सा कंवल शअवनों सूढ़ता से करता हैं माता पितादिकाका बसा । 
| श्रमिप्राय नहीं इससे वह प्रश्न श्रच्छा नहीं प्रश्ष ईश्वर सच | 
शक्तिमानहै खा नहीं _त्तरसवंशन्तिमानहे प्रश्षज्षो सवशक्तिमान | 
होयथ तो ग्रयना नाश भी ईश्यर कर सक्ता £# या नहीं उत्तर । 
ईंप्चर अखिनाशा पदार्थ है अत्यन्त सूक्ष्म ज़्सका किसी प्र- 
कार था शस्त्र सं नाश नही हो सक्ता क्‍यों कि जिस पदार्थ का 
| रूप ओर स्पश हायें उसा का अभि, जल, वायु श्रथवा शर्त्रों 
से नाश हो सक्ता हैं अन्यथा नहीं नाश शब्द का यह श्रर्थ है | 
| कि अदशन अ्रथवा ऊऋारण में मिल ज्ञाना सो परमेश्वर को- 
है ई इन्द्िय से दश्य नहीं कि किर अदर्शन उसकी हाय और | 
| इसका कोई कारग भी नहीं जिसमें ईश्यर मिल ज्ञाय इससे । 
ईशघर के नाश की शंक्रा कनो भी श्रनुन्ति है और देश्वर | 
| सबंशक्तिमान है परम्तु उसकी शक्ति न्याय युक्त ही है अन्याय | 
| थुक्त नहों इस्से इंश्वर सदा न्याय ही करता है कि अशिना- | 
| शी पदार्थ को अबिनाशी जानता है और उसके नाश की | 
| दृस्छा नहों करता ओर जा विनाश बाला पदाथ हैं उसका 
| नाश न होथे ऐसे भी इच्छा नहीं करता क्‍यों कि ईश्वर का | 
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| ज्ञान निश्र म है ज्ञो जसा पदार्थ है उसका बसा जानता ओर 
बैसा ही करता हैं प्रश्न जो ईश्यर दयालु है तो न्‍्यायकारी नहें।' 
| ओर जो न्यायकारी है ता दयाल नहीं क्यों कि स्याय उसका 
नामहैं क्रिधर्म करना श्रीरपक्षयातका छोडना इम्स कया ग्याया 
| कि दर ३ दने के याग्य की दण्ड देना ओर अश्रदर्॒‌ढ का कभी 
दा ड न देना सा जा दयालु हागा स्वाता कभी दण्ड नदें 
सकेगा कया कि दया नाए दे करुणा ओर कृपा का स्रा सदा 
| अन्य के सुख श्र उपकार में रहेगा इस्से ईश्वर ऋ। देयात्नु 
| प्राना तो न्‍यायक्रारों मल माना उत्तर न्थायकारोां का ता 
| बहुत स्थानों में भ्र्थ करदिया हैं और दयालु का भा परन्त 
| स्थाय ओर दयालु इन दाना का थाड़ा खा भेंद है. दण्ड का 
ज्ञा दना आर जीया का स्थतन्त्रका रख्ना ओर सब पदथ 
| बुद्धयादिका का देना सवज्ञ सब पदाथ की जिसम यथाथ 
| पदाथ बद्या है. उस बंद शाजत्र का प्रकाश करना यह बड़ी 
| ईश्वर की दया है कि जा जैसा कर्म करें वह चेसा फल पाये 
| श्र्थात्‌ यथात्रत ज्ञा दण्ड का देना है सो उसके आर उस्स्प 
| भिन्न सब्र जीवों के ऊपर ईश्वर दया करताहे कि कोई न पाप 
| करे शरीर न दुःखपाने जैस राज़ दण्ड हैं सोकेवल समबमनुष्योके 
| ऊपर दया का प्रकाश हा हैं क्यों कि राजा का यह शामिप्राय 

$ हाता है कि कोई अनथ में प्रयुस न हाव जो हम दगढ मे 
| दंगे तो सब मनुष्य अधर्म में प्रवृत्त हो जांयगें इससे अपरा- | 
| थी पुरुष के ऊपर श्रत्यस्त कठिन दशड देताहै कि सब मनुष्य | 
| भय मान होने से अ्धर्म में प्रवृस न होवे बेसा ही ईश्चरकी 
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सब जीवों के ऊपर दया है कि पक को दुःशस्तो देख के अ्रन्य | 
पुरुष पाप में प्रवृत्त न होचे ओर फिर जीच को यहां सके । 
अधिकार दिया है कि श्रणिमादिक सिद्धित्रिकाल दर्शन और । 
आप जीव ईश्वर संयोग से भ्रनन्त खुख को पा सक्ता है कि 
कभी जिखको किर दुःख न होवे इससे ईश्वर न्‍्यायकारोी और | 
दयालु है इसमे कुछ विराध नहीं प्रश्ष ईश्वर सर्व शक्तिमान्‌ ! 
ओर न्यायकारी किस प्रकार से है उत्तर देखना चाहिये कि | 
जितने जीव हैं उनको तुल्य पदार्थ दिये हैं पश्चतात किसोका | 
| भी नहीं किया और जैसी व्यवस्था स्याय से यथायोस्य क- | 
रनी चाहिए बसी ही किया हैं इस्स ईश्वर न्यायरकारी हैं। 
जगत्‌मसूय्य , चन्द्र पृथिव्यादिक भूत वृक्षादिक, स्थायर श्रीर 
मनुष्यादिक चर इनका रचन हम लोग देखके तथा धारण | 
गौर प्रलय को देख के शआ्राश्चय श्रनन्‍त ईश्वर की शक्ति का नि- | 
ख्ित्र जानते हैं क्योंकि सर्व शक्तिमान जो न होता ते साथ 
प्रकार का विचित्र ज़गत्‌ न रच सक्तता इस्स हम लोग ज्ञा- | 
| नते हैं कि ईश्वर सब शक्तिमान हैं इसमे कुछ | 
| सनन्‍्देंदह नहों प्रश्न इएवचर विद्यालान हैं या नहीं उत्तर | 
| ईइवर में अनम्त द्रिद्या हें क्योंकि जा विद्या न हाती तो यथा- | 
योग्य जगत्‌ की रचना को न जानता ज़गत्‌ की रखना | 
यथ यारय करने से पूर्ण व्द्या इश्वर महे एस ईश्वर का जन्म 
हांता हैं था नहीं उत्तर उसका जन्म कभी नहों हाता क्योंकि | 
जन्प लेनेका प्रयोत्ञन कुछ नहीं समर्थ नहीं होता साई दुसरे । 
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| का सहाय लेता है जा सवशक्तिमान्‌ है उसको किसी के प- 
हाय से कुछ प्रयोजन नहीं ग्रापही सब कार्यको कर सकता है 
| प्रश्ष राम, रष्णादिक अवसार ईश्वर के भणए हैं यसूमसीह 
(ईश्वर का पुत्र और महस्मद आादि पुरुषों को उपदेश करनेके 
| बास्ते भेजा यह बात खंखारमें प्रसिद्ध है अपने मकक्‍तोंके वास्‍्ते 
शगीर घारण करके दर्शन दिया और नाना विधि लीला 
है किए कि जिसको गा के भकक्‍त लोग तर जाते हैं फिर आप 
कस कहते हो कि जन्म ईश्वर का नही होता उत्तर यह बात 
युकित से विरुद्ध और शास्त्र प्रमाण से भी क्यों कि ईश्वर 
| अनन्त है जिसका देश काल ओर बस्तु से भेद नहीं है पक 
| रस हैं जिस का खण्ड कभी नहीं होता श्लोर आकाशादिक बड़ 
| स्थूल पदाथ भी परमेश्वर के सामने एक परमाणऊे याग्य भी 
| नहीं. और शरोर ज्ञो होता है सो शरीर से स्थूल होता हें 
| जैस घर में रहने बालों से घर बड़ा होता है सो ईएचर का 
| शरार किस परदाथसे वन सकता हैं कि जिसमे इश्गयर निवास 
| करें श्रोर ज्ञा किसी में निवास करेगा तो श्रनत्त न रहेगा | 
| क्यो कि शरीर से शरीर छाटा हा होता हैं ज़ब शरार के 
| सहाय से रायण वा कंसादिकों को मारे तथा उपदेश भी करे | 
_+ बिना शरार स न कर सके ता ईश्वर सवशक्तिम न ही नही 
| और जो राजणादिकों का मारा चाहे और उपदेश कराचाहैं 
| ता सब व्यावी और शअ्रन्तर्यामी होने से एक क्षण मे सब 


| ज्ञगतू का मार डाले और उपदेश भी कर देखें लथा अपने 
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| भक्तों को प्रसन्न भी ऋर देय क्‍ 
| हे कि बिना सद्दाय से सब कुछ कर सकता है जो सहाय 
के बिना न कर सके तो उसका सवशफ्तत्व ही नए हो जाय 
| इस्स ईश्वर का कभी जन्म और किसी का सहाय लेता हैं 
पैखी शक्रा करन व्यर्थ है प्रश्न जैसे सब जगत्‌ की उस्पक्ति 
| होती है ईश्वर से बेंसे इश्वर की भी उत्पक्ति किसी से होती 
5 होगी उत्तर ईश्यर से कोन बड़ा पदार्थ हैं कि ज़िस्स इश्चर 
उत्पन्न हावे पहिले ही प्रश्न के उस्तर से इसका उत्तर हो 
| मातते किन्तु जिसकी उत्पत्ति कभी न हाये और सब स्ंस्तार 
| की जिस्स उत्पक्ति हाबें उसी का बेदादिक सत्यशास्त्र ओर 
| सज़ तन लोग ईश्वर मानते हैं ओर को नहों! जो कोई ईश्यर 
| की भा उत्पक्ति मानता हैं उसके मत में अनवस्था दोब आखधगा 
| कि जैस उसने इ श्वर का उत्पसिमानी फिर इंश्रर के पिसा 
| की भी उत्पत्ति मानना चाहिए और ईयर के पिता के पिला 
| की भी उत्पक्ति माननी चाहिए ऐस हो श्रागे २ मानने स्त 
| अनवस्था झआजायगी झ्रथवा जिसकी यह उत्वक्ति ने मानेगा। 
| डसी को हम लोग ईश्वर कहते हैं अन्य को नहीं प्रश्न इश्यर | 
| साकार है वा निराकार उत्तर इश्वर निराकार हैं क्‍यों कि. 
ज्ञा निराकार न हाता तो सवशक्तिमान सवव्यापक 
सवत्रका घारन घाला और सर्वास्तदयासी झीर नित्य कभी न 
होता हस्सले इश्यर निराकार ही हैं प्रश्ष इश्वर चैसन है श्रवता 
जद उत्तर जो ज्ञह हाता तो सब जगत्‌ की रचना 
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ओर शानादिक अनन्त गुण बाला कभी न होता इस्स 
ईश्वर संतन हो है यह थोड़ा सा ईभ्वरके विषयम लिख दिया 
| इश्से झागे बंद विषयमें लिखा जायगा ॥ उसी ईश्वरने स्व 
ख्ब ब्िद्या युक्त ओर सत्य २ विचार सहित कृपा करके वेद 
शारा सब ऊीवों के शानादिक उपकार के वास्‍्ते रचा है प्रश्न 
ईश्वर निराकार है उसका मुख नही फिर वेद का उच्चारण 
श्रौर रखना कैसे किया उत्तर यह शंका अस्तमर्थों में होती है 
कि बिना मुग्व धुख्खका काम न कर सके ईश्वर बिना मुख से 
मुख का काम कर सक्ता हैँ क्यों कि वह सवंशक्तिमान है और 
जो ऐसा न मानेगा उसके मत में यह दोष आखेगा कि हाथ, 
पांच आंख, शरीर ओर कान बिना ज़गत्‌ कैस रचा जेस 
बिना हाथ अदिक के सब ज़गत्‌ का रचा ता चेद के रखने मे 
कुछ शांका नहीं प्रश्न आछादिक ख्थाना का जिद्दा से वायु की 
| प्रेरणा हाने स श्रक्षर उच्चारण हा सक्त हैं अन्यथा नहीं 
उसर फिर भी वही दाष शअ्रवगा कि ईश्वर सवशक्तिमान न 
होगा क्यों कि ओष्ठादिक के स्पश अओ्रर प्राण बिना ईश्यर 
उच्चारण नही कर सक्ता ता ईश्वर पराधीन ही हुश्रा और 
हाथादिकों के बिना ईश्वर ने ज़गत्‌ भो न रचा होगा जैसा 
कि ओष्ठादिक स्थान ओर प्राण बिना उद्चारण नही कर सक्ता 
ऐसी शंका जीय में घट सक्ती दे इंश्वरवे नहीं प्रश्न लेखनी मस्ती | 
इनस कका रादिक अक्षर खनते हैं घिना इनके नहीं फिर ईश्वर 
ले कहां से कागदलेखनोमस्ती जुरिकायाकू ग्रौर पटिया यह 
साप्रग्री पाई ज़िस्स सब ग्रभ्तर रख उत्तर यह बड़ी शंका आपने 
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किया इंश्धर को अनीश्वर ही बना दिया अच्छा में आ्राप से | 
पूंछता हूं कि नासिका, झांख, झओष्ठ, कान, नख, लोम, नाड़ी | 
ओर उनझा सनन्‍्धान तथा आकार विना सामग्री और स्थान | 
शरीर तथा श्रक्षर भी रच लिए प्रश्न किर यह लिग्बी लिग्बाई | 
पुस्तक संसार म॑ केसे आई झोर किन्ने पाया झाकाश से गिरी । 
वा पाताल से आरई उत्तर आपका शरीर वृक्ष, पचत ओर 
इतनी बड़ी पृथियी श्रन्तरिक्ष में कैसे श्रागए जल ये ग्रागए | 
बेसे पुस्तक भी आगई इसमें क्‍या श्राश्चय कुछ भी नहीं अश्नि, | 
वायु श्रौर श्रादित्य सब्टि के आदि में भये थे उन्न वेद पाये | 
उनसे ब्रह्माने पढ़ ब्रह्म से बिगाटने विरारस मनुने मनुसे देश प्र- । 
जापतियों ने पढ़े श्र उनसे प्रज्ञामे फंलगय प्रश्न ग्रग्नय दिकों | 
| ने ईश्वर स वदों को कंस पढ़े उत्तर इसमे दो बाल हैं ईएवरन 
उनकी आकाशदारणी की नाई सब शब्द सूख मन्त्र उनके स्चर 
अर्थ श्रौर सम्बन्ध भी खुना दिए इस्स बेदी का नाम भ्रुत । 
रकखा है झ्थवा उनके हृदय में ईश्वर अ्रस्तयासी हैं उसने | 
उसी हृदय मे बदों का प्रकाश कर दिया फिर उनो ने अन्यों | 
से पर प्रकाश कर दिए ॥ यात्रद्मयरंविदवातितर्व याववयेदान्‌ । 
प्रदियातितस्म वहदेवमात्मबुद्धिपकाश मुपुक्षव शरणमहप्रप्य | 
यह चेंद का प्रमागा हैं इस का यह अभिप्राय है कि जा सश्वर 
ब्रह्मादिकरेंख आर सब ज़गतका रखन कताो भया इस्ल पहिले | 
| ही वदों को रखके ब्रह्माका अग्स्यादि देख नाम हिर्सय गर्मादे | 
| द्वारा जमा दिय क्यो कि विद्या के बिना सब ज्ीय अन्धे हात | 
हैं कुछ नही ज्ञान सक्त जैस पशु (मस्स परमेश्वर ने चंद का | 
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| प्रकाश कर दिया सब मनुष्यों का सब पदा्थे विद्या जानन के | 
| हेतु प्रक्ष ईश्वर ने उन देव अर्थात विद्वानों के हृदय में भ्रकाश । 


| बेंदां का किया सा लागों ने बात बना लिया है कि परमेश्वर 
ने चंद बनाए हैं ऐसा हम लाग कहेंगे ता वेदों! में सब लोग £ 


यह निश्चित ज्ञाना ज्ञाता दें कि उन श्रग्त्यादिक देख विद्वानों 


भ्ब फ.. 


| नहीं वेद बना लिए हैं उत्तर परमेश्चर ने श्राक्राश सलेके । 
| क्ष॒द्र, घास, पयनत जगत्‌ का रचके प्रकाश कर दिया | 
। ध्योर स्र्वास्कृषट सय पदार्थों का जिस्स निम्चय हाता है उस ; 
| विद्या को प्रकाश न करें ता यह परमेश्वर में दोष श्राता है कि 
| परमेश्वर दयात्टु नही और छली भी है क्यों कि ऐसा अनुमान ; 
से जाता ज़ायगा अपनी विद्या का प्रकाश इस थास्ते नहीं ह 


| किया कि सब जीव यिद्या पढ़न में ज्ञानी और सुखी होज़ांयग 


| फिर मुझ को जान के अनन्त श्ानन्द युक्त भी हो जांयगे यह । 


| दोष परप्रेश्वर मे आवेंगा जैस काई श्राजीबिका विद्या 
करता हाथ सा पशिडत न हो बह ७सखी इच्छा करता हे 


| जो काई पण्डित होगा तो मेरी प्रतिष्ठा और श्राज्ञीबिका न्‍्यून 


| दो जायगी ऐसा छ्ष्‌ द् बुद्धि से वह मनुष्य चाहता है और जो 


| सज्जन कार है वे तो रूदा विद्यादिक गुणों का प्रकाश किया । 


करने हु सा पर म्चर अपनी झनन्‍त चिद्या का पक्रश क्या न 


| करेगा किन्‍तु अवश्य ही करेगा क्योंकि पक श्रार सब जरात : 


शोर पक्र और घिधा इन दानों मेसे सी विद्या अत्यन्त उत्तम 


है सी ईएपर कपा श्राजीबिकाधीन मोर प्रतिष्ठा के लाभ से 
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विद्या का प्रकाश न करेगा किन्तुश्रवश्य हो करेगा इसमे कुछ | 
सन्देह नहीं और जोकोई ऐसा कहे किपण्डिनों ने वेद विद्या | 
रच लिया हैं उनसे पूछा जाता है कि वे बिना शास्त्र के पढ़ने द 
| & वरणिदत कैसे भए और जो वे कहें कि शअ्रपनी बुद्धि और | 
बिखार से हो गये तो ब्राज काल भी बुद्धि और विचार स 
है हो जाय सो बिना विद्या के पढ़ने से कोई परणिदत नहीं होता । 
क्योंकि जब सहिट रखो गड' उस समय काई मनुष्यनही था ।क्‍ 
है बिना परमेश्वर के किर वह अनुमान ले ज्ञाना जाता हैं वह 
अनुमान भी यथार्थ कभी न हैं! सकता ग्राजलक बहुत बुद्धि | 






| ध्वाल पदार्थों का विचार करते हैं सोकिसो पदा थ में गुण वा | 
दोष जानते दें परन्तु इतने इसमे गुण हैं खा इतन दाप हैं एस | 
है नश्यय उनका नहीं हाता जितनों अपनो बुद्धि उतना जानते | 
है | ग्रधिक नही और परमेश्वर सत्र पदार्थों को यथावत जान- | 
है ता हैं सा आना शान गौर यिद्या कया परमेश्वर गुप्त रकस्वेगा | 
है देसा ईप्यावान परमेश्वर दे गया कि सर्वक्ष भ्रपनी विद्या का | 
| ध्रकाश न करें किन्तु देयालुके होनस झऔौरईदर्या, कपट, छलादि | 
दोष रहित होने से भ्वश्य बिद्याका प्रकाश करेगा इसमें कुछ | 
सन्देंह नहीं प्रश्त वद की क्राप परमेश्वर से उत्पसति मासते हो 
जैसे जगत की सोजैसा ज़गत्‌ अगित्य है वैसा येद भी अनित्य 
| | होगा उसर बेद के पुस्तक और पठन पराठन जब तक जगत 
रहेगा तब तक बेद की पुस्तक झोर पठन पाठन भी रहेंगे अब 


है जगत्‌ नष्ट होगा उसके साथ पघेतीन सी नष्ट होगें परन्तु बंद 
| रद ने होगे क्योंकि वह विद्या परमेश्वर की हैं शैख परमेश्वर 
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| नित्य हैं बसे विद्यादिक गुण सी परमेश्वर के नित्य हैं प्रश्न 
$ चेंद की रचना को बुद्धिमान हो सा रच सकता हैं क्योंकि | 
| घतशुद्धं सनातन विज्ञानो हि घतहया देवानां देवऋषीणामषिसु 
| लीनास्पुनि:।| ऐसे श्रीर हवा शब्द के रचन से बेद की जैसी 
| संस्क्रत चेंसी मनुष्य पण्डित भी रच सक्ता है जेसी कि यह 
| संस्कृत हमने रख लिया है किर आप कैसे बेद के रचन का 
| असस्भमव मानते है कि परमेश्वर बिना बेद को कोई नहीं गन 
| सक्ता उत्तर हम लोग संस्कृत मात्र से बंद का न्थश्विय नहीं 
| करते कि परमेश्य< न रचा है क्याकि संस्कृत ता जेखी तेखी 
| पणिडित रच सक्ताह प*न्तुपरमेश्वर के गुग उन संस्कृत मनही 
देख पड़ते जा मनुष्य हागा सा अवश्य पक्षपात किसी स्थान 
से बरैता और पर मेश्वर पश्षयात किसीप्रक्रार से कभी न करें 
| गा फ्याकि परमेश्वर पूर्णानन्‍्द श्रोरपूण काम है सो बंद से 
| किसी प्रकार से पएक्र अक्षर मे भी पस्‍क्षणात देखनम नहों श्राता 
| किर दृहघारी सब बिद्याश्रोंम यथावत पूण कभी नहीं होता 
| सा जब कोई पुस्तक रचेगा तब जिस विद्या में निषुण होगा 
| उस बिद्याकी बात अ्रच्छी प्रकारस लिखेगा परन्त जिस विद्या 
को नहीं जानता उसका घिषय जब कुछ श्रावंगा तव कुछ न 


लिख सकेगा जो लिखेगा ता अन्यथा लिखेगा ओर परमेश्वर 
| सब विद्याओं के घिषयों को यथावत लिखगा सो वेदों मं सब 
बिद्या यथावत्‌ लिखी हैं मनुष्य जब प्रन्थ रवेग। उसमे काई 
| बुद्धिमान होगा तो भी सूक्ष्म दोष श्रावंगे कि धर्म का किसी 
प्रकार से खण्डन ओर अधर्मका मणडन थोड़ा भी अवश्य 
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| झा जायगा परमेश्वर के लिखने में धर्म का खरडन वा श्रधर्म 
का मण्डन किसी प्रकार से लेशमान्र भी न श्रावेगा सो वेद में 
$ ऐसा ही है मनुष्य शब्द अथ ओरसम्बन्ध इनको जितनी बुद्धि 
| उतना ही ज्ञानंगा अधिक नही सो बेस ही शब्द अपने प्रन्थमे 
6 लिखेगा जिससे पर, दो, तीन, चारवा पांच प्रयोजन जैसे तैसे 
ै निकल सके और परमेश्वर सर्यज्ञ के होने से शब्द अथ झीर 
| सम्बन्ध ऐस रक़्खय कि जिनसे अखंख्यात प्रयोजन श्रोर 
| सब विद्या यथावत्‌ श्राजांय सा परमेश्वर का पसा. 
| खामथ्य है अन्य का नहीं सो बेंस चेद ही हैं कि जिनसे 
है असंख्यानत प्रयोत्नन और सब चिद्या निकलती हैं क्‍यों 
हैं कि परमेश्वर ने सब विद्यायुक्त बदों को रच हैं इस्ल 
। सब काय वदों स सिद्ध होते हैं ओर वेदों के नाम लिख 
ः के गापाल तापिनी, रामतापिनी कृष्णता विनी श्रौर अल्लोप नि- 
। घदादिक मनुष्या ने बहुत ग्रन्थ रख लिए है परन्तु यिद्धान्‌ 
| यथावस्‌ विचार कर के देखे तो उन ग्रन्थों में जैसी मनुष्यों 
| क्रो श््द्रू बुद्धि बसी ही क्ष द्रता देख पड़ती है सो परमेश्तर 
है और उनके बचनों में दिन और रात का जैसा भेद है बेसखा 
॥ भेद देख पड़ता है प्रश्ष वेद पोरुषेय है अथवा श्रयोरुषेय अर्थात 
| ईश्वर का रचा हैं वा किसी देंदधारी का उत्तर वेद देहघारी 
| का रखा कभी नहीं है किस्तु परमेश्यरद्दी ने रखा है परन्तु वेद 
| अपोरुषेय श्रोर पीरुषय भी 4 क्‍्पों कि पुरुष देहधारी जीवका 
| नाम है और पूछ्ण के होने से परमेश्वर का भी अपौरुषेय तो 
| इससे हैं कि कोई देहघारोी जीवका रखा नहीं झौर पौरुषेय | 


का 
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$ इस वास्ते है कि पूर्ण पुरुष जा परमेश्वर उसने गया है इस्स 
| पोरुषेय भी हे श्रोर परमेश्वर की विद्या सनातन हैं साई बद 
| हैं इस्स भी वेद अपोरुषेय हैं क्यों कि परमेश्वर की विद्या जो 
$ वेद उसको उत्पक्ति वा नाश कभी नहीं होती परन्तु पुस्तक 
ह पठन और पाठन इन तोना का ज़गत्‌ के प्रलय मे प्रलय हा 
ह जाता है वेद ईश्वर में नित्य रहते हैं इस्स वंद का नाश ऋमी 
| नहीं होता प्रश्न जैस वेद ईश्वर से उत्वन्न होता हैं बसा जगत्त्‌ 
है भी ईश्वर से उत्पन्न होता है जैसा ज़गन्‌ चिनएबर है बेखा वेद 
| भी विनश्यर है और जो वेद नित्य होगा तो जगत्‌ भी नित्य 
होगा उत्तर ज़गसू जा है सो प्रकृति परमाण और उनके पर- 
| स्वर मिलाने से परमेश्वर से उत्पन्न भया है सो कमी कारण | 
| जो परमेश्वर उसमें कार्य रूप जगत नष्ठ हो जायगा परन्तु 
| वेद जगत्‌ जैसा काय है बेंसा नहीं क्यों कि वेद तो परमेश्वर 
है की विद्या है सो जो नाश हो जाय तो परमेश्वर चिद्या हीन 
| होने से अविद्वान हो जाय सो परमेश्वर अ्रविद्वानु कभी नहीं 
है होता सदा पूर्ण शान और विद्यावान रहता है सो जैसा क्रम 
है परमेश्वर की विद्या है बेसा ही क्रम शब्द श्रर्थ सबन्ध मन्त्र 
 झोर संहिता श्र्थात्‌ पूर्ता पर मन्त्रोंका सम्बन्धजो मन्त्र जिससे 
है चूब वा पीछे लिखना चाहिए सो सब परमेश्वर होन रक्खे हैं 
ह इससे कुछ सन्देह नही जैला ज़गत्‌ का संयोग वा वियोग 
होता हे बेसा वेद्‌ विद्याका संयोग था बियोग कभी नही होता 
है कयों कि परमेश्यर और परमेश्वरके बिद्यादिक सब गुण भी 
ह नित्य हैं इससे वेद विद्या निल्‍्य ही है ज्ञो ऐसा न मानेगा उस 
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के मत में अनवबस्या दोष श्रावेगा कि कोई विद्या दुस्तक स्वयंभू | 
और ईश्वर का रचा न मानेगा तो सब पुस्तकों के सत्य वा 


अ्रसत्यका निश्चय केसे करेगा क्‍यों कि पक् पुस्तक स्वतः प्रमाण | 
गहेगा श्रीर उसके प्रमाण से वा श्रप्रमाग से सत्य वा मिथ्या | 
| पुस्तक का निश्चय हो सक्ता है श्रोर जो कोई पुस्तक स्वतः | 
प्रमाण हीन होगा तो कोई पुस्तक का न्श्विय नहीं हो सकेगा | 
क्यो कि पक मनुष्यने अपनी बुद्धिकी कल्पना स पुस्तक रचा | 
दूसरे ने उसका अपनी बुद्धि से खण्डन कर दिया दूसरे का | 
तीसरे न तीसरे का चोथे ने ऐस ही किसी पुस्तक का प्रमाण | 
न होगा फिर श्मनवस्था श्रम के हाने स सदा रदेगी इस्स वद 
पुस्तक स्वतः प्रमाण होने से पर मेश्चर ही का रचा है अन्यथा | 
नहीं क्‍यों कि ऐसी सुगम संस्कृत ललित पद सत्याथ युक्त | 
्रनेंक प्रयोजन झोर अनेक खिद्या सहित स्वल्प अक्षर खुगम | 
बंद ही की पुस्तक है अन्य नहों ओर जगत्‌ के किसी पदार्थ 
का कुछ निश्चय मनुष्य अपनी बुद्धि से कर सक्ता है परन्तु 
ईश्यर स्वरूप और उनके न्याय रारित्यादिक अनन्त गुण वेद 
पुस्तक में जैसे लिखे हैं वेसा खेख कोई संस्कृत वा भाषा | 
| चुस्तक में नहीं है क्यों कि किसी को चैसी बुद्धि नही हो सक्ती | 
कि परमेश्वर का स्थरूप और यथावत्‌ गुण लिख सके सो | 
ऐसा ही ज्ञानना चाहिए कि हम लोगों पर शअत्यम्त कृपा से | 
| परमेश्यर ने अपना स्वरूप ओर अपने सत्य गुण बेद पुस्तकर्म | 
प्रकाश कर दिप हैं जिससे कि हम लोग भी पर मेश्वरका स्वहूप | 
ओझोर गुण बेद पुस्तक स जान के झत्यन्त आनन्द युक्त होते हैं | 
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सो पक्षया तको छोड़के यथ/वत विद्यायुक्त पुरुष अ्रत्यन्त वेदार्थ 
का थिद्यार करेगा लाई अनन्त स्ुस्वका पावगा श्रन्यथा नहीं प्र- 
श्नपेसे ही सब मनुष्य एक २ पस्तकको परमेश्यरकी मानते हैं 
| जैस कि वाचिल, एश्औील और कुरान चैसे आप लोगों को भी 
वेद में ग्राग्रद् है जिस्स कि ग्रत्यन्त स्तुति करते हैं ज्ञा वेद 
| परमेश्चर का रखा होगा नो वे पुस्तक परमेश्वर के रखें क्‍यों 
| नहीं इसमें क्या प्रमाण है कि चंद ही ईश्वर का रचा है ओर 
अन्य पुस्तक नहीं उत्तर सब मनुष्यों का प्रमाण नही दोखक्ता 
क्योंकि सब मनुष्य पूण बिद्या वाले ग्राप्त और पक्षपात रहित 
नहीं होते जिस्से कि सब मनुष्यों के कहने का प्रमाण हो जाय 
जो ग्राप्त और पश्षयात रहित हाये उन्हीं का प्रमाद्य करना 
योग्य हैं श्रन्य का नहों क्योंकि जा सूखा का हम लांग प्रमाण 
| करें तो बड़ा भारी दोष आ्राजायरा वे अन्यथा भाषण करने हैं 
झरोर अन्यथा कर्म भी करते हैं इस्स शआाप्त लागा हा प्रमाण 
करना खाहिये और वेद के सामने इजील श्रौर कुरानादि की 
कुछ गणना हो नहीं हो सक्ती किन्तु उनमे विद्या की बात तो 
| कुछ नही है | जैसी कि कहानी हाय बेस वे पुस्तक हैं प्रश्न | 
अ्रप्त का निश्चय कैसे होसक्ता है बेद वाले कहते हैं कि हमारी | 
बात सत्य है झन्य लाग कहते हैं कि हम लोगोंकी बात सत्य 





है इसमें कया प्रमाण है कि यही बात सत्य है अ्रस्य नहीं 
उत्तर इसका समाधान तृतिय समुल्लास में कद दिया है 
| कि ऐसा लक्षण बाला आप्त होता है ओर प्रत्यक्षादिक प्रमाणों 
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से सत्य वा अ्रसत्य का यथावत्‌ निश्चय भी होता है उन में 
निश्चय करके सत्य का मानना चाहिये अश्रसत्य को नहीं प्रश्न 


वेद किसी देश विशेष ओर भिन्न देश मे रहने वाले मनुष्यों के 
हेतु हैं वा सब मनुष्यों के हेतु हैं उत्तर बेद सब मनुष्यों के 
वास्ते हैं क्यों कि जो विद्या और सत्य बात होती है सो सबके 
हेतु हातीरे ओर वेंदम कहीं नहीं लिखा कि इस देश था उन 
मनुष्योकेहेतु बंद बनाया गया और अधिकार भी इनकाहै शोर 
इनका नहीं जेसे कि वाबिल, मूला ओर इसराईल कुलादि- 
को के चास्ते पुस्तक श्राई ओर मुहम्मदादिकों के हेतु कुरान 

यह बात मनुष्यों की होती है ग्रपन देश बाले के ऊपर प्रीति 
और श्रन्यके ऊपर नहीं जो ईश्यचरका बचन मो तो सवज्ञ श्रोर 
सब जगत्‌ का स्वामी हैं इस्स तुल्य कृपा श्रौर तुल्य 
दृष्टि ही रक्‍खेंगा अन्यथा नहीं ऐसी पुस्तक बेद ही की 
हैं अन्य नहीं क्यों कि अन्य पुस्तकों में ऐसी विद्या नहीं श्रौर 
कहानी की नांई उनमें कथा है ओर पक्षपात बहुत से हें इस्स 
वेद पुस्तक ही ईश्वरक्त हैं श्रस्य नहीं इसमें किसी को ज्ो 
सन्देह हाय तो पक्षपात को छोड़ के तीनो पुस्तकों का बिद्या 
प्रीति और सज्जनता से विचार करें तब यही निश्चय होगा 
कि बेद पुस्तक ही ईश्वरक्तत श्रन्य नहीं प्रश्न बेहद का सब 
| मनुष्यों को पढ़ने शोर पढ़ान का अधिकार है वा नहीं उत्तर 

इसका विचार तृत य समुल्लास में वर्णव्यबस्था के कथन में 
| किया गया है वही ज्ञान लेना इस प्रकार से वहां लिग्वा हैं 
कि जो मूख है वह श॒द् है उसका पढ़ना वा उसको पढ़ाना 
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| व्यर्थ है क्यों कि उसको बुद्धि न होने से कुछ विद्या न भ्वेगी 
| अन्य व्यवस्था चतुर्थंसमुल्नास मे देग्व लेनी प्रश्न शाद्रादिकों 
| का वेद सुन्ने का अ्रधिकार हे वा नहों उत्तर जिसको कान 
+ इन्द्रिय है ओर उसके समीप जा शब्द होगा उसके अखचश्य 
| खुनगा सो वेद का शब्द अथवा अन्य शब्द होत बह सच के 
| खुनगा परन्तु शुद्र सूख होने स खुनके भी कुछ न कर सकेगा 
| इस हेतु जहां तहां निषेध लिखा है कि शुद्र का वेद न पढ़ना 
| चाहिये कि उसका कुछ श्राता नहों प्रश्न वेद व्य-स जी ने बद 
| रखे हैं इस्स उनका नाम चेदब्यास पड़ा है यह बात भागवत्‌्म 
॥ लिखी है किर श्राप कैसी बात कहते हैं कि चद ईश्वर ने रच 
| हैं उत्तर यह बात अ्रस्यन्त मिथ्या है क्यों कि व्यास जी ने भी 
| वेद पढ़े थे और अपने पुत्र शुक्र देवादिकों को पढ़ाये थे और 
है उनका पिता पाराशर उसका पितामह शक्ति श्रीर प्रपितामह 
| चरशिएट ब्रह्मा भर बूदस्पत्यादिकोन भी पढ़े थे जा व्यासके बनाये 
बद हात ता वे कस पढ़ते क्यों कि व्यास जी तो बहुत पांछे 
| भये हैं ओर जा उनका नाम वेद व्यास पड़ा है सा इस राति 
| स पड़ा है कि ॥ चेदेंष॒ुब्यासाविस्तारानामविस्तृताबु द्धियस्या- 
सर्वेदव्यास: ॥ व्यास ज्ञान बेदां का पढ़ के शोर पढ़ाये हैं 
| ज़िस्स सब जगत्‌ में बेद का पठन और पाठन फल गया 
| और उन की बुद्धि बेदों मे बिशाल थी कि यथात्रत्‌ शब्द 
| ग्रथ झर सम्बन्ध स बेदों को जानते थे इस्स इनका 
| नाम बेदव्यास रकखा गया पहिले इन का नाम जन्‍म 
| का रष्णन्वेपायन था वेवृब्यास नाम विद्या के गुण से 
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भया है इस्से भागवनतमे जो बात लिखी है सो बेदों की निन्‍दा | 
के देतु लिखी है उसका यह अभिप्राय था बेईों की निन्‍दा में 
कि जिसन वेद रच हैं उसी ने भागवत भी रचा और वेदों के ! 
पढ़ने से व्यास जी को शान्ति भी न भई क्रिन्तु भागवत के 
रचने से उनकी शान्ति भई और भागवत वेदों का फल हैं । 
अर्थात वेदों से भी उत्तम हैं सा यह बात दुबंद्धि जी वापदास | 
उस की कही हेल्‍क्यों कि व्यास जी के नाम स उसने स्व | 
भागवत रचा हैं इस हेतु कि व्यास जी के नाम लिखनस सब | 
लोग प्रमाण करें और वेदों की निरदास मेरे प्रन्थ की प्रवृत्ति | 
के हानंस सम्प्रदाय की वृद्धि और घन का लाभ होय इस्स | 
सज्जन लोग इस बात का मिथ्या ही मानें प्रश्न वेद ईश्चर ने | 
संस्कृत भाषा में क्‍यों रे क्‍या ईश्वर की भाषा संस्छत ही है 
जो देश भाषा मे रचत तो सब मनुष्य परिश्रम के बिना बेदों क्‍ 
को समभ लेते और संम्कूत जानने के हेतु व्याकरणादिक | 
सामग्री पढ़नी चाहिए इसके बिना बेद्ंका श्रथ कभी मालम न | 
हागा उत्तर संस्कृत में इस हेतु वेद रखे गये हैं कि छाटे । 
| पुस्तकर्मे सब बिया शआाजांय शोर जा भाषाम रखते ता बडे २ 
ग्रन्थ हा जाते और एक देश ही का उपकार होता सब देशों | 
का नहीं श्रोर ज़ितनी देश भाषा हैं उन में रखते तब सो | 
| घुस्तकों का पाराबार ही नदी होता इससे ईश्यर ने सयंश | 
भाषा में बेद रे हैं कि किसी देश की भाषा न रहें और सब | 
| भाषा जिसस निकल क्योंकि संस्कृत किसी देश की भाषा नहीं | 
| जैस इंश्थर किसी देश का नहीं किन्तु सब देशों का स्थामी | 
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है बेस ही संस्कृत भाषा है कि किसी पक देश को नहीं प्रश्न 
| देव लोग ओर अयावसल देशकी प्रथम भाषा घंस्कृतथी इसी 
| का मुसत्मान लोग जिन्न भाषा कहते हैं करों कि जैसी प्रवृत्ति 
| संस्कृत की पढिल आयावत्त में थी बेंसी किसी देश में न थी । 
| जिस देश में कुछ प्रवृत्ति भई होगी सा श्रार्यात्त्त ही स भई 
| होगी अब भी थ्ार्यावत्त में अन्य देशों से संस्कृत की अधिक 
| प्रवृत्ति है इस्स यह निश्चय होता है कि संस्कृत भाषा गआर्या- 
| वत्त की मुख्य भाषा थी उत्तर यह देवलाग की भाषा नहीं 
| क्यों कि वृहस्पतिः प्रवक्ताइन्द्रश्लाध्यं ता | यह महा भाष्य का 
| बचने है इन्द्र ने वृदस्यति मे संस्कृत पढ़ा शोर वृहस्पति ने 
| झड्िरा परतापति से, उल्ले मनु स. मनु ने विराट से, विराट ने | 
ब्रह्मा स वह्या ने दिर्यगर्मादिक देवा स, उच्च ईश्वर से, 
जा देवलाग की भाषा होती तो वे क्‍यों पढ़ते श्रोर पढ़ाते क्‍यों 
| कि देश भाषा तो व्यवहार से परस्पर श्राज़ाती हैं इससे देव 
| लाग की संस्कृत भाषा नही और जब ब्रह्मादिकोी की भाषां 
| नहीं तो झ्ाय्यावत देश बालों की कैस हागी कभो नहीं पर- 
न्तु ऐसा जाना जाता है कि आ्रायावत्त देश में पहिले प्रवृत्ति 
| झधिक थी सब ऋषि सुनि और राज़ा लोग श्रार्यावत्त देश 
| बासी लोगों ने परम्परा से संस्कृत पढ़ा और पढ़ाया है इससे 
| आरयात्रत्त देश की भी संस्कृत भाषा नहीं और जो मुसलमान 
| लोग इसको जिन्न भाषा कहते हैं सो तो केवल ईष्यासे कहते 
| हैं जैसे कि झ्रार्यावत्त देशबासियों का नाम हिन्दू रख दिया 
सो यह संस्कृत जिम्न भाषा भी नहीं क्यों ज़िन्न तो भूत प्रेत 
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पिशाचोदी का नाम है भूत प्रेत और पिशाब होते ही नहीं श्रौर | 
जो होते होंगे तो लोक लाकान्तर में होते हांगे यहां नहीं फिर | 
उनकी भाषा यहां कैसे श्रासकेगी इस्से यह बात अश्रस्यस्त | 
मिथ्या है क्‍यों कि उनको ऐसी पदार्थ खिद्या और धर्माधर्म | 
| बियेक की बुद्धिहो नहीं फिर ये धंस्कृत विद्यासवाक्तमको केसे 
| कह सर्त वा रच सक्त हैं और रचते होते तो अन्य देशों में । 
| भी रत लेते तथा किसी पुरुष से अब सी ऋदते इस्स पेसी | 





| बात सज्जन लोागोंकों न मानना चाहिये प्रश्न देश भाषा भिश्न | 
२ सब केस बन गई और किस्से बनी उत्तर सब देश भाषाओं | 
का मूल संस्कृत हैं क्यों हि स्ंस्क्तत जब बिगढड़ती है तथ । 
| श्रयश्न श कहाता है फिर अपक्र श से देश भाषा से होती है | 
| जैस कि घट शब्द से घड़ा घत शब्द से घी दुग्ध शब्द से दूध | 
| नवीत शब्द स नेनू अक्षि शब्द से झ्रांख कण शब्द से कान | 
| नासिका शब्द से नाक जिह्ला शब्द स जीस मानतर शब्द । 
| से मादर यूय शब्द सेयू त्य शब्द से वी गूढशब्दकागोड़ 
| इत्यादिक जान खेना और पक पदार्थ के बहुत नाम हैं जैस | 
| किगी। नाम गाय, गा, जमा, ह्ष्मा, क्षा, क्षमा, क्षोजी, । 
। झ्षििति, अवनी, उर्सी, पृथ्यी, मही, रिपः, शअ्रदितिः, इंदा- 
| निज्ञ तिःमूस्मूमिः प्रा, गातुः, गोत्रा, ए २ लाम प्ृथिश्वी के | 
| नाम हैं सो भिन्न २ देशां में शिन्न २, २? नार्मो मंस भिन्न २ | 
| का श्रयश्न शा होने भिश्न र॒ साथा बन जातो है श्रौर पक नाम | 

बहुत अर्थों का होता है जैसे कि सिद्ध , बानर, घाढ़ा. खूथ्य , 
| मनुच्य, देव और चार इट्या दिक्र का नाम हरि है इससे भी 
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| भिन्न २ देशमे भिन्न २ भाषा होती है क्योंकि किसी देशमे सिंह 
है नाम स उस पशु का व्यवहार किया किसी देशमे हरिशब्द से 
है बानरका प्रहण किया किसी देशमें हरि शब्दसे घोड़े को लिया 
| किसी देश मे हरि शब्द से सूथ्य को लिया किसी देश में हरि- 
| शब्दस को चोर लिया इस हेतु देश सापा सिन्न २ हो गई शोर 
मनुष्यों का उच्चारण भेद स भिन्‍न २ भाषा हो ज्ञाती हैं जैसे 
कि उम्च यह दोनों अ्रकारम मिलने से अक्षर यह जज होता हैं 
| सा श्राज़ काल इसका लग्व ऐसा होगया है जइस एक अक्षर 
| के अन्यथा उद्चारण से तीन भेद हो ये हैं सुज्ञराती लोग ग- 
| कारझौर नकार का उच्चारता कते हैं महांगद्रादिक दाक्षि- 
णास्यलोशर शोर नकार का उद्घयारण कते हैं और श्रन्य लोग 
* शाकार शोर शकारका उच्चारण कलेंटे नधातालब्पश मूद्धन्यष 
| शरीर दन्‍्त्य स इन तोना के स्थान में बंगाली लोग तालब्य 
है शक्रार का उच्चारण कत हैं मध्य ओंग्पश्चिम देश वाले तीनों 
| के स्थात में दन्‍त्य सकार का उच्चारण कते हैं तथा किसी की 
ज्ञीस कठिन होती है बह प्रायः शब्दों का अन्यथा उच्चारण 
| कता #& ओर जिस देश मे विद्या का लश भी न हाय उस 
| देश में सह त व्यवहार करने के हेतु शब्दों का कर लेते हैं कि 
| इस शब्द से इसको ज्ञानना और इस शब्द से इसका जानना 
| जैसे दा क्षणोत्य लोगो ने घी का नाम तृपररख लिया आओऔर 
| उत्तर देशवच्चनत खासियों न थी का नाम चोखा रख लिया 
| और गुत्तरातियों ने चावल का नाम चाोखा रस लिया इस्स 
| भी देश देश न्‍तर की भाषा भिन्न २ हो गई है इसी प्रकार के 
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$ अन्य कारण की भी विचार लेना प्रश्न वेद भ अ्श्वमेघादिक 
यशेकी क्रियाजो लिखी हे साजैसी बालकों की बात हाय कुछ | 
बुद्धितान पने की नहीं दीखती क्योंकि घोड़े का सब जगह 
फिराते हैं उसको कोई ज्ञाबांघ ले उससे किर युद्ध कतें हैं सा | 
| व्यथ युद्ध धना लेते हैं मित्र से भी ऐसी बात से बैर हं। जाता | 
है इत्यादिक ऐसी २ बुरी बात जिस्म लिखों हैं वह वेद ईश्वर | 
का बनाया कभी ने होगा उत्तर ये लब बात मिथ्पा हैं बद में | 
एक भा नहीं लिस्वी हैं किन्तु लागा ने ऋद्दानी बना लिया हें | 
प्रश्त ईश्यर ने ऐसा कफोनही किया किविना पढ़ने और खुनने | 
से सब मनुष्यों को यथावत्‌ आजाते तब तो ईश्वर की दयाल | 
ता ज्ञान पड़ती ब्रन्यथा क्या दयालुता किबड़े परिश्रम से बेद | 
के अर्थो' को मनुष्य लॉग जानते हैं उस्तर फिर भी स्वतन्त्रता । 
हानि दोष आरा ज्ञाता क्योंकि परमेश्यर के प्र रणा सत बेद उनका | 
| झा ज्ांय अपने परिश्रम ओरम्वतन्त्रतासनही और जो परीक्षम | 
बिना पदार्थ मिलता है उसमें प्रसक्षता भी नहीं होती बिना | 
वपरीभ्र म कुछ भी काम नहीं होता जैस की स्वाना पीना उठना । 
बैठना कहता खुननता आना और जाना इत्यादिक परीक्षम हैं ः 
| से हाते हैं अन्यथा नहीं परीक्षम के त्रिना कुछ नहीं दाता झोर | 
| इतनी बड़ी ज्ञो पदार्थ विद्या से! कैसे होगी जीबर को कान | 
है आदिक इम्द्रिय बुद्धि श्री 'प्राख कहने और सुनने का सामथ्य | 
| भी दिया है और विद्या का प्रकाश भी कर दिया दे इस्स | 
| ईशबर दयारहितकर्ा नहींहोते और जीव को जोस्व॒सन्‍्त्र रख | 
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| दिया है यदी घड़ी दया ईश्वर को है ओर कोई भी भहों शंका 
। करे उसका समाधान बुद्धिमान लोग विचार करके देदेय ईएचर 
। और बेद के विषय में संक्ष प से कुछ थोड़ा सा लिख दिया 
4 और जो विस्तार से देखा चाहे सो चेदाविक सस्यशास्त्रो 
| में देख लेवे इसके आगे जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय 
$ के विषय लिखा जायगा ॥ 

॥।  इतिग्रो सद्यानन्द सरस्वतो स्वामिकृते 
| सत्याथ मकाशे सुभाषा विर चिते सप्तम समुल्लास: 
| सम्पूर्ण: ॥ 9 / 


३ जनक बककन०5न्‍ नकल)... 2 ाआककरन. सना लय - 


अ्रथ जगदुत्यति प्रलयविषयानव्याख्यास्याम/ब्रह्म विदाएा- 
ह तिदरंतदघाभ्युक्ा सत्यक्षानमनंतं अहाययोवदनिदहिसंगुहायांप' 
| बमेठ्यामन प्रतिप्टितासा श्ष ते सर्वान ऋामानब्रदह्मणा सह विपश्ि- 


है यार रिनः झरने रा प/ भ्रद्धयः प्‌ थियी पूथिव्या आप घय/झो प घिभ्यो न्ष 
$ अ्रन्न द्व॑ं तःरेत सापुरुष:स वा एपपुरुषोन्न रसमयः. ७. तैतिरीय 
| शाखा की श्र ती है. सदेचसोम्पर मग्न सीद॑कमेवा द्वितीयंत- 
| देक्षत बहु स्याप्रतायेयेतियहकांदास्यउपनिषद को श्रुती है ना- 
सदालीआबालदासांचरानीज्षारां द्रजानव्योमाप्रोयतू किमाय 
$ री 3फुक्रस्पशमंण्यम्सः कि मास तु गहन गर्भीर यह ऋषग्चक के 
श्र॒ति दे श्रात्यावाइदूनअध्य सीननास्यत्‌ किंचन्मिषत्‌ रईक्षस- 
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| लोकानुस न्ाइतियहप्रेनरेयब्राह्मणकी श्रति है इत्यादिक बेंदा- ६ 
| दिकी ध्रुतियों से यह निःश्चत जाना जाता है कि ए* भ्द्धि 
तीय सब्चिदानन्दरूप परमेश्वर हे। सनातन था और जगत्‌ 
| लेशमात्र भी नदी था उसने सब जगत्‌ को रचा सा इन मन्त्र 
| मं ज़ितन नाम हैं व सब परमेश्चरके ही हैं इनका श्रथ प्रथम ६ 
| समुल्लाख में कर दिया है वहां देख लेना उस्त्र परब्रह्म के ६ 
| जा मनुष्य ज्ञानता है उस श्रनन्त पंडित परमेश्वर के साथ ै 
| मिल के उसके सब काम पूण हा जाते हैं चह परसेश्वर पक | 
| श्रद्धितोय था दूसर! काई नहीं था उन्‍्ने जगदुत्वत्ति कौइच्छ £ 
| किई कि बहुत प्रकार का प्रजा या में उत्यन्न करूं उसी £ 
| क्षण से नाना प्रकार को प्रज्ञा उत्पन्न होगई साइस क्रम से हैं 
पएाहल आझाकाश का ढरपन्‍न किया कि जा सब जगन का ]॒ 
है निवास करने का स्थान सो श्राकाश श्रत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ | 
| है जा कि अनुमान से भी कठिनता से समभने में श्राता हे । 
उल्स स्थूल द्विगुण वायु उत्पन्त भया उस्सेभ गन तिगुग सया | 
| जिगुण अग्नि से चत॒गु ग॒ जल भया और जलसे पंचगुणभूम (६. 
| भई भूमि से औषधि ओषधियों स चीय॑ वीय से शरीर इस है 
| प्रकार आकाशसे लेके तृणपयस्त परमेश्चरन स्॒ि ग्च लि है 
सो शब्द और संख्यादिक गुण चालाग्राकाश रखा किर वाखु | ;क्‍ 
झादउिक चारा के परमाण रचे परपाण साठ मिलाक पक 
अरण रचा दा अण स एक द्ृधणक झोर तीन ह्यण क्र स पक 
श्रसरण और श्रनक असरेण को मिला के यह जा देंब पहका 


है सर जुगस इसको रच दिया प्रशन परमेश्वर का कप! प्रयो- 
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ब.छर 


| ज्ञन था कि जगत का रचा उत्तर इससे पूछना चाहिये कि 
| प्रयोजन कया कद्दाता हैं यमर्थमचिरृत्यप्रवत ते तत्प्रयाजनम्‌ 
यह गोतम मुनि जी का सूत्र है इसका यह अभिगप्राय है कि 
॥ जिस पदार्थ का अधिकमान के जीय प्रवृत्त होवे उसको क- 
| हना प्रयोजन सा परमेश्वर पूर्णकाम हे उसको कोई प्रयोजन 
| अधिक नहीं हैं फ्यों कि उस्स काई पदार्थ उत्तम वा श्रप्राप्त 
नहीं किर प्रयाज़न का प्रश्न करना सा श्रयुक्त दे प्रक्ष जगत्‌ 
| के रचने की इच्छा किई सी बिना प्रयोजन से इच्छा नहीं दर 
| सकता उत्तर इच्छा के जगन्‌ मे तीन कारण देख पड़ते हैं. प- 
| दर्थ की अ्रप्राप्ति और घह उत्तम हावें तथा अपने से भिन्न 
| द्वाव पःमेश्वर में तीनो मे से एक्र भी नहीं क्‍यों कि सवंशक्ति 
| मान्‌ के हाने से काई पदार्थ की अप्राषश्ति कमी नही हाती तय 
| परमेश्तर से काई पदाथ उत्तम भी नहीं और सचवब्यापक के 
| हात से अत्यन्त सिन्न काई पदार्थ नही इस्स इच्छा की घटना 
| इंप्चर में नही हा सकती प्रश्न जगत्‌ रचने की प्रवृत्ति बिना. 
प्रयाज़न था इच्छा के कभी नहीं दवा सकता उत्तर अच्छा इच्छा 
| ता नहीं बन सक्ती तथों प्रयाजन भी नद्दो बन सक्ता परन्तु 
| इशछ्छा झोर प्रयोजन माना ताज़गत्‌ का होना वही इच्छा और 
प्रयोजन मानलेशो इससे भिन्न इच्छा वा प्रयोजन काई नहीं 
क्यों कि जा ऐसा मारने कि अपन आनन्द के वास्ते ज़गस को 
रखा उस्ले हम लोग पूछते हें कि जब तक जगत नदी रचाथा 
तब परमेश्वर क्या दुःखी था ज्ञो कि आनन्द के वास्ते जगत 
को रचा सो दुःख का परमेश्वरमें लेशमात्र भी सम्बन्धनही जो 
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. कुछ प्रयाजन हागा ता श्राप से में पूछता हूं कि ज़गत के नहीं । 


। ३८७ ह खषप्ठम्समुलल स+ 


# ऋली> कक “५. 8 २० क- बन 


ग्राप ऐस पूछने मे आग्रह करे कि जगत के रचने मे और भी 





रखने में क्‍या प्रयोजन है जे श्राप कहें कि जगत के रखने मे | 
जगतकी लीला देखनस आनन्द होता होमा और ज़गतके ज्ीय | 
भक्ति करें त। ज़ब तक जगतकी लीला नहीं देखीथा और ज्ञग । 


| त्‌ के जोब भक्ति भी नही कर्त थे तब परमेश्वर अवश्य दुःस्तरी 


होगा इम्स ऐसा प्रश्न ठयथ हाता है इसख्म आयभ्रह नही करला । 


; साहिय रचना स इदेश्यर के लामथ्य का सफल हाता ही रखला | 
प्रयाजन हैं प्रप्त इधयर ले जगल रचा मा जगत रुसन के | 
| सामग्री थी ग्रथवा अरे में सही ज़गत रखा वा श्रपने ही | 
है सब जगत रूय बनगया उत्तर दृसमका खिसार हायश्य ऋरना 
। च्राहि थे कि बिना स्त मग्नास्स काईई पद धर नही बन ब्नक्ता कृपा | 
है कि कारण के बिना किसी काय की उत्यपक्ति हम लाग नहा | 
| देखते सा कारण तीस प्रकार का होता है एक उपादान दूसरा । 


निमिन्ष औ। तीसरा साधारण सो उपादान यह कहाता हैं कि : 


है किसी से कुछ ले के काई पदाथ बनाना सो काय शरीर कारण | 
| का दससमभे कुछ भेद नहीं हाता दोना पक्र॒ ही रूप होते हैं मैस | 


मद्ठीका लेके घडें का बना लेते हैं क्रपाखका ले के वस्त्र सोनका | 


है ले के गहना लादे का लक शख्रर श्रोर काष्ठ का ले के कियाड़ | 


| आदिक सो घड़ा दिक जितने हैं वे मुसिकादिका से भन्न वस्तु | 


| नहीं हैं किन्तु यही वस्तु हैं इस प्रकार का उपादान कारण | 
| जानना दूसरा मिमिस कारण ज्ञो # उन कुलीलादिक शिदरी | 
| लाग नाना प्रकार के पदार्थों का रचने वाले नित्तिस कारण मे | 








सत्याथ॑प्रकाश । ३२५ ६ 
| जानना क्‍यों कि मृत्तिकादिकों का श्रहण करके अ्रवेक पदार्थों | 


४ को रखते हैं किन्तु अपने शरीर से पदार्थ लेके नही रचते इस्पे | 
$ फेला निमिस कारण हाता है कि जा पदार्थ बनाये उस्स समिन्न | 
| सदा रहें और उस पदार्थ का रचले तीसरा साधारण कारग | 
| हाता है जैसा कि प्राग काल देश चक्र श्रोर सूत्रादिक क्योंकि | 
$ ये सब फरत्ताके आ्राघीन ओर हेतु रहते हैं इससे अ्रवश्य विचा- | 
| ३ करना आवएहिये परमेएपर इस्स जगन्‌ का सीनां कारणा मस । 
| पल काइगा हें अ्रथालू लाना कारन हू ज्ञारपादान ऋारण हृष्य गा 
| तो क्षुघा तृपा शीटःप्ण श्र॒स जन्म और मरणादिक दोष ईश्वर | 
| में आलापसे फ्यों कि उपादान से उपादेय रिन्न नहीं होता : 
| झधात्‌ ईश्वर सर जगल मिन्न नहीं होगा इससे उक्त दोष अच 
| शये ही आवचरो इसमे हा काई ऐसा आह दि. जूस स्वप्नावस्था ह 
| में मिथ्या पयार्थ अनेक देख पढ़ते हैं शोर गज्जु भे सप बुद्धि / 
| होती है इत्या दिक सब कियत श्रान्त पदार्थ हैं उनस वस्तु में ॥ 
| कुछ दोष नही श्रासक्ता स्वप्नसे जीवकी कुछ हानि नही होती ॥ 
ओर सतप स॒ रज्जु की उन से पूंछना चाड़िये सपर की श्रान्ति / 
गडजु मे ओर स्वप्नमें हूप शोकादिक दुःब किसके गये जो वह । 
कह्दे कि ब्रह्म का ही भये फिर वह ब्रह्म शुद्ध नही रहा तथा ज्ञान स्व- | 
रूप नही रहा क्योंकि भ्रमजे होताह सा अज्ञानस ही होताहे बिता । 
 अज्ञानस नही फिर बेदाम सचश सदा श्रान्ति रहित ब्रह्म को लिखा 
है उसकी फ्यागति होगी तथा बन्धमोक्षाक्ति दोष भी ब्रह्म में ॥ 
+ था जाँयगे जो वह कहे कि श्रम से बन्ध शोर मोक्ष दे वस्तु | 
| से नही फिर भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त म्वसाव परमेश्वर को 
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न लाने करी किट जी नकल न भी जी लकी माल पक जी मम अर मा लत आंधी | 


वेद में लिखा है सो बात भूडी हा जायगी यह बढ़ा दोष होगा 
ओर जा बद्ध होगा सो जगत रचने को कैसे रच सकेगा और । 
जो धुक्त होगा सो जगत रचने की इच्छा ही न करेगा फिर | 
परमेश्वर से ज़गत कंस बनेगा और जो काई कंवल निमित्त | 
कारण माने तोज़गत का साक्षात कर्ता नही होगा किन्तु शिल्पी । 
बत्‌ होगा झथवा उस को महाशिल्यी कहो श्रीर उसके पास | 
सामग्री सी अवश्य माननी चाहिये किर ज्ञा सामग्री मानेंगे 
ते जगत भी नित्य हागा क्यों कि जिस्से ज़्गल बना है यह | 
सामग्री दैशचर के पास सदा रहती ही है फिर पक अद्वितीय । 
ज्ञगत की उत्पत्ति के पहिल परमेश्वर था जगत लेश मात्र भी 
| नहीथा यह वेदादिक शापहब्रोका प्रमाग्गोस कहना बह व्यथ होगा 
इससे उन निमित्त काग्स मानने से भी बह दोष आवेगा और | 
जा साधारण ऋाररण मान ता भी जडपरा/धिल रखनेमे श्रसमर्थ | 
| ईश्वर होगा जैसे कुलालादिक के बिना घटाटि काय्य पराधीन 
हैते हैं क्यों कि जैसे चक्रा दिक के बिना कुलालादिक घटादिक 
| नदी रच सकते हैं फिर बढ़ ईश्यर पराघीन होने से सर्वशक्ति- | 
मान नही रहेगा क्यों कि काइ का सहाय किसी काम न ले | 
 झ्औौर झपनी शक्ति से सब कुछ करें उसके ऋदे हैं सबंशक्ति- | 
मान सो साधारण कारण जब माना जायगातो सयंशक्तिमान | 
ईश्वर कभी न रहेगा इससे तीनों प्रकार में दोष आते हैं। | 
इस वास्ते अत्यन्त विचार करना साहिये जिसमें हि कोई | 
| दोष न आाशे इसमे यह विचार है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान 
| है ऊो सब शक्तिमान होता है उसमें अनस्त सामथ्य सामभ्री | 
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है दोती है सो वह सामग्री स्वाभाविक है जैसा कि स्थाभाधिक 
! शुण गुणो का सम्बन्ध होता हे यह दूसरा पदा थे नहीं हें और 
है एक भी नहीं उस सामगझी ले सब जगतको परमेश्वर ने बनाया 
है प्रश्न जो गुण की नांई स्वाभाविक सामग्री है से गुणी से 
ह भिन्न कभी नहीं होती क्योंकि स्वामायिक जोगुण हैं सा गुणी 
॥ से भिश्न कभी नहीं होता इस्से क्या आया कि सामग्री सहित 
5 परमेश्वर ज़गत्‌ रूप बन गया उत्तर ऐसा तन कहना चाहिये 
है क्योंकि जो जिसका पदार्थ हाताहे वह उसी का कहाता है सो 
है परमेश्वर का अनन्त सामथ्य स्वाभाविक ही है श्रन्य से नहीं 
34 लिया चह सामथ्य अत्यन्त सूक्ष्म है श्रोर स्वाभाविक के हाने से 
ह परमेश्वर का विरोध भी नहीं किन्तु उसीम यह सामध्य रहता 
४ ड उससे सब जगत्‌की ईएचर ने रखा है इससे क्या श्राया कि 
ह भिन्न पदार्थ न लेके ज़गत्‌ के रचने से उपादान कारण ज़गत्‌ 

| के परमेश्वर ही हुश्आा क्योकि अपनेस भिन्न दूसरा काई पदार्थ 
हैं नही है कि जिसे लेके ज़गन्‌ को रचे सो अपने स्वाभाविक 
ह सामध्य गुग रूपसे जगतूको रचा इससे सब जगत्‌ का उपा- 
है दान कारण परमेश्वर ही है परन्तु झ्राप जगत रूप नही बना 
है तथा अपनी शक्ति से नाना प्रकार के ज़गत रचने से दूसरे के 
| $ स्वहाय बिना इससे जगत का निमित्त कारण ईश्वर ही है श्रन्य 
+ कोइ नहीं तथा साधारण कारणमी जगत का इश्वर है कयों- 
है कि किसी भ्रन्य पदार्थ के सहाय से जगत को ईश्वर ने नही 
| रखा किन्तु अपनी सामथ्य से ज़गत को रचा है इससे साथा- 
है रण कांरशा भी जगत का ईश्वर है अन्य काई नहीं 
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ओर जो अन्य कोई' होता तो खिरुद्ध काय ज़गतमें देग्व पडले ह 
विरु्ध कार्यों को हम लोग जगत मे नहीं देखने हैं इससे जग्त्‌ | 
के तीनों कारण परमेश्वर ही हैं अन्य काई नहीं प्रश्न परमेश्सर । 
निराकर और व्यापक है अथवा मही उत्तर परमेश्वर | 
निराकार ओर ब्यापक ही है क्योंकि निराकांर हाता तो एक £ 
देश में रहता और कहीं देख भो पडता सो एक देश में नही है £ 
ओर कहीं देख भी नहीं पडता इससे निराकार ही ईश्यूर को | 
जानमा चांडिए और जो निराकार न होता तो स्वव्यापक नस 
होता तो सर्वात्मा और सब जगत्‌ का अन्‍्तर्यामी न होता सो | 
सब ज़गसू का आस्मासचन्तियामी के होने से स्यापक ही | 
इंश्वर दें अन्यथा नहीं प्रश्न सब जगस्‌ का रचखन और धारण | 
ईश्वर किस प्रकार से करता है उत्तर मैसा ज़गत्‌ में हम लोग | 
देखते हैं थेंसा ही इ श्चर ने अगत रचा है परन्तु इस्सम यह | 
प्रकार है कि आकाश तो परमाण से भी सूक्ष्म हैं शोर वायु के । 
परिधाण का यह स्वाभाय देखने मे आता है कि सीखे ऊखें। 
, और समदेश में गमन करने खाले परमाण हैं क्‍योंकि जो स्वचा | 
इन्द्रिय से प्रत्यक्ष स्थूल वायु का हम लाग वेंसा ही स्वभाव 
बाला देखतेह कभी ऊदुध्य कभी नीचे औरकभी तिरछा चलता 
है इस्स हम लोग परमाण का अनुमान करते हैं इसमें अ्रन्य मी | 
| बहुत कारण हैं क्योकि घायु में अनेक तत्व मिहे हैं परन्तु हम | 
लोग मुख्य को गणना से इस बात को लिखते हैं सथा भ्रग्नि | 
का ऊदृध्यं जल के तथा मीच और पृथिथी का समता अनक | 
विधि गति को देख के परम सूक्ष्म परमाण रूप जञ्ञो तश्व उनका | 
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भी अनुमान कते हैं कि थे भी इसी प्रकार के हैं सा परमेश्वर 
ने पृथिवी में अ्रनेक तत्खों का मेलन किया है क्योंकि जा मेलन 
होता तो तत्वों के स्वाभाविक गुण पृथिवीम त देख पड़ते जेसे 
कि घायु न होता तो पृथियी में स्पश भी न होता तथा श्रसिन, 
| जल शोर श्राकाश न होते तो रूप रस और पोल भी न देख 
पड़ते दृस्स क्या जाना जाता है कि सबम सब तत्व मिले 
| सो पृथिद्री और वायु जल के परमाणु अ्रथोगामी स्वभाव से 
हैं श्रग्ति ऊदृधच गम्तन ओर घायु ति*छे गमन करने चात्मा हैं 
उन सबके परमाणु भी वा अधिक न्यून मिलने से स्थिरता था 
गमन पदार्थोक्ति हाते हैं जैस कि प्रथिवी और जल नीचे जाते हैं 
ओर अग्नि तथा बायु ऊपर श्रौरअनेक खिचि बल कतें हैं फिर 
| प्रिला भया पदार्थ कहीं नहीं जा सक्ता वा अधिक नन्‍्यूनता 
तत्घथों के मिलान से जितनी जिसकी गति परमेश्चर ने रची हैं 
उतनी होती है श्रन्यथा नहीं ओर सब से चलबान बायू है सायू | 
के श्राघार स सथ लोगों के हम लाग देखते हैं जेस ६ इस्स 
पृथियवी के चारो ओर घायु शधिक है तथा यायुमें अन्य तत्व 
भी मिखे हुए देख पड़ते हैं और घह खायु ४६३ ५० कोल तक 
अधिक है उसके ऊपर धोड़ा है सो ज्योतिष विद्याकी गणना 
से प्रत्यक्ष है उस बायु का आधार श्राकाश श्रौर आकाशा- 
दिक सब पदार्थो'का आधार परमेश्वर है सो जो सघ व्यापक 
न होता ता आकाशादिकों का सब जगत्‌ में घारण कसे कर्ता 
हस्स परमेश्यर दयापक है व्यापक के होने से सब का धारण 
थनता है अन्यथा नहीं और जा साकार एक देशस्थ परमेश्वर 
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| को मानेगा उसके मत में घारण सब ज़गत्‌ कान होथैगा 
| इत्यादिक बहुत दाष आवंगे फिर दो प्रकार का व्यवहार हम 
लोग देखते हैं कि एक ता लघुबेग और गुरुत्वादिक ग्रुण और 
| आकषगा सो पदार्थों में है क्यों कि जो हलका पदार्थ होता है 
| से ऊपर ही चलता है ओर गुरु नीचे को चलता हैं जैस कि 
ह जल के पात्र सेल की धारा जब देते हैं सो लघु के हाने से 
| तेल जन के ऊपर ही आ जाता है ऋभी नीचे नहीं रहता इसस 
| का यह काग्ग हैं कि जिस में छिद्र अधिक हांगा उसमे पाल 
| ओर वायु श्रधिक होगा वह लघु होगा और जिसमें पोल और 
| वायुथे।डाहागा बह गुरू हागाजी कि समीपर शअ्रत्यन्तज्ुगजाय 
| गा बहीगुरुदहागा आर जामिलेगा परन्तु उसके भी तर कुछ श्रत्य - 
| नत सूक्ष्म छिद्र रहेंगे जैल कि लाहा ओर काठ दोनों का भार 
| ता तुल्य होता है परन्तु जल से दानो का डारने सकाठ ता 
| ऊपर रहेगा शोर लादहा नीचे चला जायगा तथा बस्तर भागन 
| से नीचे चला जाता है उसका यह कारण है कि उसके छिद्रो 
स जल ऊपर चला जाता हैं सा ऊपर से जल का भार और 
| खूतका अधिक बटना शोर पृथिवी के आकष ण से नौच चला 
| ज्ञाता है तथा कोई कांड भी अत्यन्त भीगने और तअस्रेणया- 
$ दिक के ग्रत्यन्त मिलने से बह नीचे चला जाता है और वेग 
| भी पदार्थों में देख पड़ता हैं जैसे मनुष्य, घोड़ा हरिण वायु 
| अग्नधादिक में हैं तथा अस्ि और सूय्य पदार्थोके श्रवययों के 
| भिन्न २ कर देते है और जल तथा प्रथित्री ये पदार्थो'स मिलने 
और मिलाने बाले हैं सो जहां जिसका अधिक बल होगा यहां 
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. | उसका काय्य होगा जैसे कि वायु सूक्ष्म और लघु हो के 
; | ऊपर जाता है तव चारों ओर की प्रृथियी जल, प्रसरेण युक्त । 
पर | जिस स्थान से वायु ऊपर चढ़ा उस स्थान मे चारो ओर से 
है | गुरु वायु गिरता है वही अधिक चलने और आंधी का कारण | 
है और वही कृष्टिका जल के ऊपर आराकपण के होने से कारण | 

| है क्‍यों कि सूवथ्थ और अभि सब रस! का भेद करत हैं फिर | 
| जलादिक रस खब ऊपर चढ़ते हैं परन्तु उनमें श्रज्ञि वायु और | 
| प्ृथिवी के भी परमाण मिले हैं श्रोर जल के परमाण अधिक | 
हैं फिर जब अधिक ऊपर जल्लादिकों के प्रमाण चढ़ते हैं तब द 
गुरू होते हैं श्रथात अधिक भार होता है फिर चायु घारण उन 
का नहीकरसक्ता वहांका घायु जले संयोगसे शीतल चलता | 
है उससे जला दिकों के परमाण मिलके आादल हो ज्ञाते हैं जब | 
वे वायु से बीच में परस्पर चलते हैं वायु बन्द होनेस उच्णता | 
होती दे फिर वे परस्पर भिड्ठते हैं और घिसते हैं इससे गर्जन । 
झ्रोर चोजली उत्पन्न होती हैं फिर उच्णता और विजलके होने । 
से जल पृथिवी के ऊपर गिरता है तथा वायु के वेग ओर | 
ठोकरसे विजली नीचे गिरती है श्रोर श्रश्चि का ऊ+र बेंग तथा | 
जलका नीचे होता है सो जल का पात्र में रखके ऊपर रखने | 
ओर अग्ति का नीच रखने से ज़ब उस जल्में श्रग्नि प्रविष्ट | 
होता है तब उ पर्मं वेग ओर बल होता है यही रेल शभ्रादिक 
पदार्था' का कारण है तथा चिज्ञली अड्डू विद्या और नाना 
कारके यन्त्रोंसे तार विद्या भी होती है ऐसेही विद्यासे अनेक | 
कौर की पदा्थ विद्या बन सक्ती हे श्रन्थ अधिक हो जाय | 
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इस हेतु हम अधिक नहीं लिखते हैं क्या कि शारों में लिस्वा 
| है सा बुद्धिमान लोग त्रिचार लेंगे जो थाड़ी २ शिद्या से मनु- | 
| ध्य लोग श्रनक प्रकार के पदार्थ रचलेते हैं फिर सं शक्तिम!न । 
| अनन्त विद्या चाला जो ईश्वर श्रनक प्रकार के पदार्थों को रचे । 
$ इसमें क्या आशय है हल प्रकारस ज़गतूका रखता हैं ईश्वर की [ 
| अपनी नित्य शक्ति श्रीर गुण उनसे आकाश अब्यक श्रव्याकृत | 
| प्रकृति और प्रधान प्‌ सब पक हो के नाम हैं इतका ग्लता | 
| हैं आकाश से बयु आदि के परमाण बनाता हैं उन साठ 
| परमाण से पक अण बतता ४ दो अणुस पक दणकब॒नता हें 
सा यायुद्पणक है इससे प्रत्यक्ष रूप सहां देख पड़ता | 
| वायु से शिगुए स्थूल अप्ि रचा हे इससे श्रम में रूप देख | 
पहला है उम्से चतरो ण तल झोर जल ले पंचगुसगय प्रथियी । 
| रखी है तथा उस परमाण के मेलत से वृक्ष, घास श्रीर बनस्य- | 
| स्थादिका के बीज रखे हैं उनमे परमाण के संयार इस प्रकार | 
| के रक्‍सख हैं कि ज्िनस विलक्षण ४ स्वाद पुष्प, पत्र फल और | 
कांप दिक होते हैंसी प्रसिद्ध जगसके पदा्थोका देखन से हंस | 





; छोग परमेश्यर की रखना का अतलुसाल कल ढ़ आर स्याधारमा स्यभे है 
| अगहमें इ्यापक होनेंसे सब जगल््‌का घारता ऋते हैं सथा पक | । 
| के श्ाधार दूसरा और पप्स्यर कप रस भी जगनका धार | 
हाॉसा हर परन्सु सब शब्य कप शाका आकर गे छोर धारण ऋरने | 
बालों का धारणा करते खाला पर्मेश्यर ही है. ध्नय काई नहीं | 
 प्रश्त इस्तो लाकमें इस प्रकारकी सप्टि हैं था सबलाकोर्म ऐवी | 
| सृष्टि है उत्तर सब खाक में सष्टि प्रनेक प्रकार को है जैसी | 
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| कि इस लाक मे क्यों कि इस्त लाक में हम लोग प्थिख्यादिक | 
पदार्थ प्रयाजन के हेतु रच हुये देखते हैं इनमे एक पदार्थ भा | 
है उयर्थ नहा देखते इस्स हम लोग अनुमान कर्तेहे कि काई ल्लोझ | 
परमेश्वर ने व्यर्थ नं! रचा है किन्तु सब लोकों में श्रनंक | 
है विधि मलुष्यादिक सपि रची हें क्यों कि परमेश्चर का | 
है दार्थ काय ऋती नहीं हाता पए्न किसने लाक परमेश्वर न रन्‍्चे 
है हैं. उतस्तः सूर्य , चन्द्र और जितने सार देख पहतेहैं तथा बहुत 
| भी नहीं देग्व परते पे स्तब स्थे 5 हों हैं सा अ्रस्यख्यात हैं प्रश्न | 
से सब लाक स्थिर हैं सा आते मे उस्तर साथ लाक अपनी २ । 
है वरिधि छोर खापन २ बग से चलते कै सा आनेक चिथि गति | 
है हैं स्थिर ता एक परमेश्यर ही # ओर कद नहीं प्रश्न ज़ब । 
है परमेष्यर ने पहिस्य म्प्‌ प्रिरचीतसय पक २4दा २६ मनुष्यादिश | 
| जञालि भे रखे ब्थया शनेक रच थ उत्तर पक २ जाति मे ६२- । 
| प्रेश्वर ने अनेक २ रखेहे एक २ था दी २ नहीं क्यों कि बिचरटी | 
| झाद्क आलि एक हं।प प्र घक « का २इचात सा द्वापानलर | 
में ये कस जा स्र्कों इस्थादिक और भी विद्यार श्राप ऊोस | 
कर छेना प्रश्ञ परमेश्वर से सत्र पयाथ शुद्ध २ रच हें या काई | 
| एदार्थ अशुद्ध भी रखा हैं उ्तर परमेश्वर सब पराथ अपने २ | 
| स्थान में शुद्ध ही रखे हैं अशुद्ध कई नहा परन्तु विरुद्ध खुला | 
| घाले परस्पर मिलने वा मिल्लान बाल अशुद्ध कहते हैं अपन २ । 
| प्रतिकूल फे होने से मैस कि दूध और सान अब मिलते हैं तय । 
$ थे दाना मए्ट गुर हो जाते हैं. कया कि दो का स्वाद विगढ़ | 
| जाता है परस्तु उरी दानाका पदाथ बिद्ट को युक्त स तृतीप | 
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पदार्थ कोई रच ले फिर भी बह उत्तम हो सक्ताहै जैसे सप 
मक्खी वे भी अ्रपने स्थान मे शुद्ध हैं क्यो कि वद्यक शाखकी 
युक्ति से इनकी भो बहुत झ्रीषधियां बनती हैं अनुकूल पदाथों | 
में मिलानेसे परन्तु वेमनुष्य था किसी को कार्टे अथवा भोजन | 
में खा लेने से दाप करने वाले हो जाते हैं पंस ही भ्नन्‍्य पदा- । 
था का विचार कर लेना प्रश्न ज़ब इस जगत्‌ का प्रलय होता | 
है तो किस प्रकारसे हाताहे उत्तर जिस प्रकारसे सूक्ष्म पदार्थों । 
सर रचना स्थूल की होसी है उल्लो प्रकार स॒ प्रलय | 
भी जगत्काहोंताई जिस्सजाडउत्पन्न दोताहै वहसूक्ष्म हाके अपने | 
| कारण में मिलता है जैसे कि पृथिवी के परमाण और | 
|$ जलावबिकों के परमाण स यह स्थूल पृथित्री बनी हे इन 
परमाण का ज़ब वियोग होसा है सब स्थूल पृथियथी नए हो | 
| जाती है धसे ही सब पदार्थों का प्रलय जानना आकाश सगे । 
| पृथित्री पञ्मगुणी हैं जब एक गुणी घटेगी सतथ जल रूपहो जा. 
| यगी जल और पृथिघी जब पक्र २ रुण घटेगे तब अम्निकृप | 
हो जांयगे जब बे तीनों पक २ गुण घटेगे तब यायु रूप हो | 
 ज्ञायगे तब ये भिन्न १ हो आंयगे तल सूद परमाण रूप हो | 
ल्‍ जांयरो परसाण की जब सहाय असब्धा हागी तल सच अाका- । 
श रूप हो जांयगे ओर जब आकाश की भी सूक्ष्म श्रवस्था | 
होगी तथव प्ररसि रूप हैं। जायगा जब प्रकृति लय हाती है । 
| जय एक परमेश्यर श्रौर सब ज़गतका कारण जापरमेश्चर का 
$ सराप्थ्य ओरगुसपरमेए्यर केश्नम्स सत्यसामध्य बाला पक | 
गहिताय परमेश्वर ही रहेगा ओर +%ईनही तो यह सब अाका- 
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| शादिक जगत परमेश्चरक सामने कैसा है कि जैसा श्राकाशके | 
| सामन एक अण भी नहीं इस्से किसी प्रकार का दोष उत्पत्ति | 
है स्थिति शरप्रलय से परमेश्वर में नहींझ्राता इस्स सब सउजन | 
लागों का ऐसा दी मानना उचित हैं प्रश्न जन्म और मरखा- 
दिक किस प्रकारस होते हैं उत्तर लिंग शरीर और स्थूल शरीर | 
| का संयोग से प्रकट का जो होना उसका नाम जन्म है और 
| लिया शरीर का सथा स्थूल शरीर के वियाग हान से अप्रकट | 
| का जो होना उस्तरका नाम मरण हैं सो इस प्रकार से होता है | 
| कि ज्ञीव अपने कर्मो के संस्कारों से घमसा हुआ जल या कोई | 
| झोपधि में अधथया वायु मे मिलता है फिर जैसा ज़िसक कर्मा | 
का संस्कार शअ्रधात सुख व दुःख जितना जिसका हाता अवश्य | 
| है परमेशयरकी भ्राश्ाके धनुकूल बेस स्थान शीर चैलहा शरार | 
है अवरायों का आफकपरा से शरीर बनता है जैसी ही परमेश्वर ने । 
| युक्ति रह जिसके शरोर कार्यीय्य होगा उस चीट्य में उसके | 
है सब ग्रहों से सूक्ष्म अवयव झते हैं क्योंकि सबशरीर के अथ- | 
| यों से बाय्यकी उस्पस्ति होता है किए उल्ल खीय्य के अभ्रवयतरों | 
| में उस शरोर के झ्वयव मिलते जाते हैं उन से शिर, नेत्र, । 
| माखिका, हस्त, परादादिक, पझ्रव्यस बढ़ते चले जाते है जब सह 
शरीर, नख झोर सिम्बा पथम्त पृण खन जाता हैं तब यह जीय 
शरोश मे सब खअगययरसो से चेप्टा करता भयथा शारीर सहित 
प्रकर होता है फिर भी अस्त पॉसनादिक खाहर के पदाथों के 
भोजन करने ने शरीर के असयतो की दुद्धि हाती हैं सूतो है?। 
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| चिरझार वाला शरीर हैं भ्रस्ति नाम शरोर है १ जायते माम 
| जन्म का होना २ बद्धंते नाम बढ़ना दे विपरिशमते माम 

| स्थूल का हाना ४ अपक्षीयते नाम क्षय हाना 5 घिनश्यते | 
| जाम नए का हाता नाम मुस्युका होना प छ विकार शरोर के | 
हैं फिर जब मरण हेंताई तब स्थल और लिग शरीरक! वियोग | 
| होता दे सा स्थूल शरीर से लिग शरार निऋल के बाहरका जी | 
बायु उ सम मिलत। किर बायु के साथ जहां तहां घुमता हैं । 
| कमा सूथ्य के किरणे। के लाथ ऊंचे और चन्द्र ऋा किरग्यों के [ 
| साथ नाखे श्र जाता हैं झथबा वायु के साथ नोच ऊपर आर | 
| मध्य मे रहता ४ फिर उक्त प्रकार स शगपर धारण कर स्सा । 
| है प्रश्त स्वंग और नरक लाक £ था नहीं उत्तर सब कुछ हैं [ 
| क्र्योकिपरमेश्वर के रच धसंख्यात लोकहें उनये से जिन लोकी | 
| में सुख अधिक हें ओऔर दुःख थोड़ा उनको स्वग कहते है तथा | 
| जिन लोकोंमे दुःस्व अधिक ओर स्तुस्व थधाड़ा हे उनका नश्क कहते । 
| है और जिन लोहे खुख्ब श्रोर दुःख तुल्य हैं उनको मत्य लोक | 
| कहते दें इस प्रकास्फे स्वर्ग, मस्य श्रोर नक लाक बहुस हैं उनमे 
| व अनेक प्रकार के रूथान आ्रौर पदार्थ हैं. कि जिनमें सुस्त खा | 
| दुःख अधिक या न्‍्यूनहें सा इसी हेतु परमेश्वरन सब प्रकारक | 
| स्थान झोर पदार्थ रखें हैं कि पापी पुएयास्मा ध्रोर मध्यस्थ 
| झोधो का यथावत फल पिलें अस्यथा न होय जैसे कि राजाके । 
| उच्तम मध्यम और सीख स्थान हाते हैं जितसे उत्तम मध्यम । 
और नी खकी यथ। व्‌ कयवहारकी व्यवस्था होती है परमेश्वर | 
का यवायत ध्रस्व वि ढ्त सेंवूर्ण शर तमे राकय है और यथावत | 
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है स्याय से जिसकी व्यवस्था हैं फिर परमेश्वर के राज्य में स्वर | 
| नरक और मत्यलाोकादिकों की व्यवस्था कैसे न होगी किन्तु | 
ह अवश्य ही होगी प्रश्न मरण समय में यमराज़ के दूत आते हैं 
| उस ज्ञीव का ज्ञाल में बंध लेते हैं घांध के मारते २ यमराज 
| के पास ले जाते हैं श्रौर यम राज़ यथावत्‌ न्याय से दण्ड देते ह 
हैं यह बात सत्य हैं वा मिथ्या है उत्तर यह बात सिथ्या है । 
| क्यों कि जीव अत्यन्त सूक्ष्म हैं जाल से बांधने में कभी 
| नहीं झाता ओर गरुडह पुराणादिकों में लिगा है क्ति पिंड । 
| देने स जीव का शरार बन जाता हँ ओर बेलरणी ! 
नदी के तरने के हेनु मादानादिक करता चाहिये श्रौर यमदूतों | 
| का काजल के पद्त की नांई शरीर लिखा है थे नगर केमागं | 
। झीर घर के दरघाज भीतर ज॑घ के पास केस आसके गे । 
| चिबटी आदिक सूक्य छिठ् में एक काल से - अनेक । 
+ जीव मरते हैं बहां कस जाये तथा बन था नगरादिकों ! 
में श्रर्ति के लगने श्रीर युद्ध से एक पल में बहुत । 
जीवों का मरण होता हैं एक २ ज्ञीयका पकड़ने के हेतु बहुत । 
| दूस जाते है उसने दूत कहां रहते 5 सलथा उनका होना कंस | 
| बन सके सा यह बात प्रत्यत्त मिथ्या हैं शोर जा वदादिक | 
+$ सप्य शार्था मे यमराज, सलथा धरशारगाज नाम लिस्य हैं वे पर- 
| मेर्वर के हैं और वायु तथा सूय्य के भी है इस्स क्या आया. 
। कि जैली वपयस्या जी से श्र सरन मे परमेश्चर ने रचाहे | 
| साहा हाला है सदा बाय शार सूथ्ा के गाधयारस सब ज्ञायाका है 
लाता शार झाना शाना # सा यहाँ परमएयर का आजा वि ;॒ 
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$ देरे८ पएमसमुललासः 
है कि जैसा जो कर्म करे यह चेंसा फल पाये ये जा बात लिग्बी है 
हैं उनमे ये प्रमाण हैं उत्पत्ति क विषय में तो कुछ श्रुति लिख | 
है दिया है परन्तु फिर भी लिखते हैं ॥ यतोबाइमानिभूतानिज्ञा- 
| यन्‍्ते येनज्ञातानिजोवन्ति यस्प्रयन्त्यभिसंयिशन्तीति तद्दिजि- | 
| शासस्वनद्द्म ॥ १ ॥ यह यजुबेंद की तैत्तिरीय शाखा की श्रति | 
है है ॥ ध्थाताब्नह्मजिज्ञासा ॥ २॥ जन्माद्यस्थयतः ॥३॥ पदो- | 
व्यास जीके सूत्र हैं इनका यह अ्रभिप्राय है कि जिस परमेश्वर 
| से सब भूत श्र्थात सब जगत्‌ उत््यन्न हाता हैं उत्पन्न हा के | 
है उसी परमेश्वर के धारण झोर सत्ता से सब जगत्‌ जीता ने | 
और प्रलय में उसी परमेश्यर मे लीन हो जाता यही ग्रह्म हैं 
है उस झहा को जानने की दच्छा है भगा ते कर यहा दाता सत्र | 
है का भी श्र्थ है। सवितार प्रथमेहनि, इत्यादिक मन्च यज़ुबद | 
है का सहिता में लिग्वे हैं इनका यह अ्भिप्राय दे कि जीय जब | 
है शरीर छोहटता है तब सूर्य वा यायुवे मिलता है फिर जैसा पृथ | 
है लिख! चेसे हो जाता और आता है सो सब आात खटटां लिस्की | 
है है देखा चाह सो देखल । अद्लेनस्त भयसु दे नायामूलमन्विच्द- 
है अधि साम्यसड नतेजामूलमन्विच्छतेजसधासासपस्पुड् नस - 
| स्पुलमन्विच्छसन्मूला: सास्येमाप्रजा ॥ इस्यादिक साम वेदकी 
| छानराग्य की थरताी हैं इनका यह अभिप्राय है कि जैसी झाका 
शादिक क्रम से उत्यांस जरातू को हातो हैं चस हा क्रम से 
प्रमय भी होता है सु नाम काय का प्रथवी रूप जा काय 
इसका सूख जल है सो जब प्रधियी का प्रलय हाता है. तब 
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पृथियी जल रूप कारणमें लय होती है तथा जल,श्रम्निम अग्नि ॥ 
बायुम वायु आकाशम और श्राकाश परमेश्वर में सा जिस | 
प्रकार से प्रलयको लिग्वा उसी प्रकारस हाता है और हिरणय- | 
गभः समवस सा प्रेदति यह मन्त्र पहिले लिखा दें कौर इसका है 
अ्रथ भी लिख दिया है सो परमएवर ही सब जगतका धारण 
करता है अन्य काई नहीं दस्से ऐसा सिद्ध सया उत्पत्ति धारण ह 
ओर प्रलय परमेश्वर ही के श्राधीन हैं यह संधक्षेप से जगत की 
उत्पक्ति स्थिति और प्रलयके विषय लिस्या और जा विस्तार | 
देग्वा चादे सो बदादिक सत्य शास्रों मं दस्ख ले इसके आगे ! 
विद्या, अगिया बन्ध श्र माद्या के विधयर्म लिखा जायगा॥ ॥ 
इसि श्री महुयानन्द सरस्वतो स्वामिकृते 
सत्याथ प्रकाशे सुभाषा पिरचिते अष्ट म: 
समुल्लास: सम्पूर्ण: ॥ ८ ॥ 


है: जा पा शा पीण पा “मु 
की ५ 


ब्रवविद्या; विद्यायन्थमोक्षान व्याख्यास्थामः । वेक्िग्नन- | 
यायथाधानूपदार्थाना विद्या बिद्या इसका नाम हैं क्िज्ञो: 
मसला पदार्थ है उस को बसाही जानना नवेत्तिग्रनयायथार्थान 
पदाथानसा बअ्विदयया जैसा पदाथ हैँ उसको चेसा न जानना 
उसका नाम झवचिया है शानविवक और विज्ञान ध्य्यादिक 
धिद्या के नाभ है अज्ञान श्रम अर अवधिवक दत्यादिक सब 
शबिया के नाम हैं । शझनित्याशुच्िदुःखानास्मसुनित्यशक्ि 
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॥ सुखात्मख्यातिरचिद्या ॥ १ ॥ यह पतञजलि मुनिका योगशास्त्र 
में सूत्र हे इसका यह अभिप्राय है कि अनित्य अशुक्िि दुःख 
ओर आनात्माये जैसे हैं बेस न जाननाकिन्तु इनमें नित्य शुच्ि | 
| खुल ओर आत्मा की बुद्धि हाती हैं ज़लेकि, अमरानिजरादबा | 
॥ इत्यादिक बचनो से नित्य निश्चय का ज्ञा करना कि स्वर्मादि | 
लोक और ब्रह्मादिक देव नित्य है ऐसा श्रशज्ञान बहुत 

| मनुच्या को है परन्तु ये खिचार कर के देखे झि जिनकी 
! उत्पत्ति हाती हैं थे तित्य केस होगे कती नही करोड 
बहुत पदार्था के संयाग से जो पदाथ होता है ला उन 
॥ पदार्था के बियाग से बह जा संयाग से चना था सा शायध्य | 
| नच्ट हो ज्ञायगा ब्रहादिकों के शरीर श्रीर स्वर्ादिक | 
है समव ताक संयागस बनेहे उनका लियोगरे अयष्य नाश हाताही | 
॥ हैं फिर जी इन अलित्य पदाथों में निन्‍्य निश्चय हाला आर | 
| नित्य ज्ञा पर मेष्चर लथा परमेह्यर के नित्य गण धर्म और | 
| विद्या उनको नित्य न ज्ञानना वभी उनके जानने में पच्छा भी | 
। ने होनी यह अविया का प्रथम नाग है और शझनित्य पद़ार्था' | 
| को अनित्य जानना तथा निस्य पदार्थों को निस्‍्य ज्ञानना यह ; 
विद्या का प्रथम भाग हें श्रशचि अपवित्र नाम अशुद्ध पदार्था' | 
| में शुद्ध का निश्चय होना और शुच्ि जो पत्रत्न अर्थात्‌ शुद्ध | 
| पदार्थम अशुद्धका निश्चय होना जैसकि यह शरोर इस्से सर | 
मार्गों स मल ही निकलता हैं कात, आंगस्ब, नाक, मुख तथा | 
| नीच के छिठ्र और लोगों के छिद्रोंस भी दुर्रस्थ ही निकल- | 
| ता है परन्तु जिनकी बुद्धि बिधयासक्ति होतीद यह शुद्ध बुद्धि क्‍ 
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दही उसमें करता है तथा ख्त्री मी पुरुष के शरीर मे शुद्ध बुद्ध । 
| करती है ऊपर के चाम को देंग्व के माहिल हो ज्ञान है फिर ; ँ 
| श्रपना बल, बुद्धि, पराक्रम, तेज, बिद्या, ओर धन उसके हेंतु । 
| नाश कर देते हैं जो उनकी उसमे प्रवृत्त बुद्धि न हांती तो एस ॥ क्‍ 
कामम प्रवूस न हातेसा बड़ २ राज़ाऔरबड - घना द्य और महा- | 
| स्म्रा लोग तथा विध्या बिर्क लोग जाई येडस काममे नष्टही | 
ज्ञात हैं कभी उनके हृदयम इस बातका विचार भी नहीं होता | 
| जैसे अग्नि में पतड़: गिर के नष्ट हो जाते वैसे वे सी पेश्च्य | 
| सहित नष्ट हो जाते हैं और पवित्र जो परमेश्वर खिद्या और 
है धर्म इनसे उनको बुद्धि कभी नही बझाती यह अ्रविद्या का दूसर की 
भाग है और जो शुद्ध को शुद्ध जानना और अशुद्ध को यथा- | 
बतू अशुद्ध जानना यह चिश्याका द्स बा भार हे दस्त प् सुस्त |! द 
| बुद्धि का करना और खुस्व में दुःख चद्धि का होना जैस कि | 
काय क्रोध, लॉग, मोह, भय शाक और बियर्योा की सेवा इनमे है 
| ज़ीचका शान्ति कभी नहीं आती जैसे कि अग्नि में घी डालने ३ 
से अग्नि बढ़ता जाता हैं बेल उनकी भी तृष्णा बढती जाती | 
हैं पर न्तु उस दुःस्व मे बहुत ज्ञीयों की सुख बुद्ध देखन में | 
| श्राती हैं कप्रों कि उस दुःख में सुख खुद्धि नहाती तो थे इसमें 4 
| फसते नहीं यह अश्रिद्या का तोसरः भाग है शोर जो पुरुषाथ | 
सत्य धर्म का अनुष्ठान सस्य विद्या का प्रहण जितेन्द्रियता | 
का करना सथा सत्संग सह्दिया और परमेश्वर की | 
प्राप्ति का उपाय अर्थात्‌ मोक्ष का चाहना इनमें इनकी बुद्धि ! 
लेशमानञ्र भी नहीं आती इनके बिना ज्ोव को कसी सुख नहीं | 
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| होता परन्तु बिपरीत बुद्धि के होने से दुःख ही में फसे रहते हैं 
५ खुख्य में कमी नहीं आते यह अबिया ऋा तीसरा भाग है सुख | 
में सुत्र बुद्धि का होना श्र दुःख में दुःख बुद्धि का होना सो 
| विद्या का तीसरा भाग है तथा अझनास्मा में श्रात्म बुद्धि | 
है और श्रात्मामे शनात्म बुद्धि का होना जैसे किशरीरादिक सब 

है अनात्मददाथ हैं इनमें गआ्रत्मा की नांडे बहुत मनुष्यों की बुद्धि 

॥ह जब देंहादिका में उुःस्व होता हैँ. तब इनकी बुद्धि में यही । 

| होता है कि में मरा आर में बड़ा दुखी हूँ में दुबला हागया । 
। मैं पुष्ट है में रूपचान हूं में कुरूप हूं इस्यादिक निश्चय लोक में 
है देख पड़ता है और जो आत्मा और परमाण्वादिक जिनसे कि | 
;॒ शर्तीर बना € और प्र्मेश्वर इल निर पदार्थों में इनको बुद्धि 
है भी नहों श्रातो नित्य सुख जा मोक्ष इसकी इच्छा कभी नहीं | 
हैं होती दरूस जन्म, मररा, क्षघ्रा, तपा, शीत उच्ण हए और 
| शोक दस दुःस्त सागर से कभी नहीं निकलते यह अविद्या का | 
| सौथा भाग है और ग्रात्मा को श्ात्मा जानता टनात्मा को | 
| अनात्माज्ञानना यद बिद्याका चौथा भाग है इससे क्‍या आया | 
| कि अनित्याशुल्विदुःस्वानात्मखनित्याशुब्िदु! खाना रमबुद्धि: तथा 
| नितयशुचिसुस्वात्मसु नित्यशुचिसुस्वात्मबु स्धि विद्या | भ्रथोन्‍्यथा- | 
| सा विद्येतिविज्ञास्या अन्यथा नाम मिथ्याजो ज्ञान कि जैस को | 

| जैसा न जानना इसका नाम अविया हैं और नसिश्रम | 
| यथार्थ जान का होगा सो विद्या कहातीहें विद्या अगिया की 

। उस्पत्ति विकयासक्टयादि दोषों से होतीहे ज़र यह जीव थिद्या 

| हीन होके बाहर के पदार्थों को सुख के हेतु याहता है तब 
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| मन के बाहर की ओर प्रश्ता है किर वह मन इन्द्रियों 
| को बाहर के पदार्था में लगा के प्रवृस्त कर देंता है सा जेसे 
कोई पुरुष निशाने में तीर खरा गोली लगाया चाहता हैं. तब 
है यह भीसर से बाहर की आर ध्यान करता है सो नत्र को 
है सन्दुक के सुख्व से लगा के निशाने मे लगा देंता हैं बेस ही जा 
| ४ व्यवहार जोब किया चाहता है तबउसी प्रकार का व्यवहार 
है जीव में भी होताहे फिर बाहर ओरभीतसर के पदार्थों को यथा- 
| बलू न जानने से जीय श्रम युक्त होके श्न्यथा ज्ञान लेता है. 
है उस्से फिररद संश्कार अ्न्यन्धा दाने स अविया कहाती है सता 
है ते अपने स्थरूप का कभी ध्यान करता है न परमेश्वर का तथा 
| ने चिद्या का किन्तु जैस वे पिथ्या संस्कार उसके हैं उसी में 
| गिरा रहता है क्योंकि जैसा जिसका अभ्यास झरेगा बेसा ही 
है उस जीव का भासता रहेंगा फिर जब सके यह अ्रथ्रिद्या ज्ञीव 
| में रहेंगी तय तक उस्सकीविया कभीनही हाती परन्तु जबकभी 
हैं अच्छा संग और सद्विया का अभ्पास तथा बिचार ओर 
| धर्म का ध्यनुष्ठान सथा अधम का त्याग कभी नहीं वह जीव 
ह कर सक्ता और यथाथ तत्व ज्ञान पदार्थों का उसको कभी 
है नहीं होता जब तक यह अवधिया जीव को रहती है तब तक 
| थिया का साधन और विद्या प्राप्त नहींहो]ंती क्योंकि जब जोब 
है सुविचार करता है सब उसकी कुछ २ वियेरू उतयन्न होता है 
है किसत्यकासत्य शो रझससत्यकी झसत्यजाननाफिर्शविद्याकेगुण 
ह$ और उनके काय उनमे वेरास्य होता है अर्थात्‌ उनको छोड़ता | 
हैं है और बिद्यादिक जो सत्याथ उनमें प्रीति ऋरताहै इनमें यह 
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कारण है कि जब तक पदार्था' का दोष नही ज्ञानसा सध सक । 
उनके त्याग करने को बुद्धि जोय को कभी नहीं होती क्योंकि 
त्याग का हेतु दोषों का यथायवतल्‌ देखना हीहेँ तथा पदार्थों के | 
गुण का जो ज्ञान होना साई प्रीति का हेतु दे फिर यह जीव | 
घर्माधर्म का यथावत्‌ निश्चय करके अधर्म का त्याग और 
धर्म का ग्रहण करेग। किर उसका मन शास्त होगा कि विद्या | 
धर्म, सत्स ग, सत्पुरुषों का संग, योगाश्यास, जितेन्द्रियता, । 
$ स्तत्पुरुषों का आचार, मोक्ष और परमेश्वर इम्हींम मन प्रीसि । 
| युक्त होके स्थिर हो जायगा इनसे विरुद्ध अब्िद्या अधर्म | 
कुसंग कि फुपुरुषों का संग विषयों का अत्यन्त अभ्यर्स अ- | 
ज़ितेन्द्रियता दुच्ट पुरुषों का आचार जिसमे बस्ध होय और | 
परमेश्वर को छाड़ के उपासना प्राथना औरस्तुति का करना | 
| इनसे उसका मन हट जायगा इसका नाम शम है. फिर सब । 
हन्द्रियां स्थिर हो जांयगी दसका नाम दम है किर अ्रत्रिद्या- । 
दिक जितने दुष्ट व्यबहार उनसे उनका साम पृथकहीं जायगा | 
अर्थात्‌ उनमें कभी न फसेगा उसका नाम उपरति हैं फिर | 
शीत, उस्नह, सुख्, दुख, हप, वा शो और क्षथा, तृपादिक | 
इृनकासहन अर्थात्‌ इनमें हप या शोक न करेगा इस्तक्रा नाम | 
| तिनिक्षा है किर विद्यादिक उक्त गुणों में श्रत्यम्त श्रद्धा 
| शांल्‌ धीति जीय की होती है श्रवधिद्यादिक दाषों में सदा अ्रप्री - 
ति इसका नाम है श्रद्धा फिरमन बुद्धि चित्त, अ्रह कार, इन्द्रि- | 
य ओर प्राक एलय उसके बशीमूस हो जांयरों उनका जहां | 
| डिधर करेगा यहां सब स्थिर रहेंगे और अधिद्यादिक झनर्थ में 
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| कभी न जांयरों इसका माम समाधान है ए छः गुण जीव में | 
है उत्पन्न होगा फिर मेंस क्तधातुर पुरुष की इच्छा अन्त ही मे 
| रहती हे वैसे उसका मन मुक्ति ही मेरहेगा कि मेरी मुक्ति कब | 
| होगी एस्से भिच्नव्यवद्दारोंमे उसका मन लरो होगा नहीं इसका | 
| साम मुमुश्ष त्थ है ये नवबियेकादिक गुण ज़ब जीव में होते हैं | 
| तब सह ब्रह्म बिदा का अधिकारी हाता हैं किर चह सब सत्य है 
| शा््मों का जा सत्य २ पदाथविद्याइप विषय उसको यथावल | 
| जानगा किर शास्च्र जिन पदार्थों के प्रतिधादन करते हैं उन | 
| पदाधथों' के साथ शास्त्रों का प्रतिपादय प्रतिपादक सम्बन्ध को | 
है यह जीय रथायत जान लेगा दसका नाम स्सम्बन्ध है फिर वह । 
| यथावत्‌ विद्याओं का घबरा करगा ध्रवग्यकर क ज्ञान नेत्र स | 
है उनका यथावत्‌ चिद्चार करगा इसका नाम मनन है और फिर | 
| उन पदार्थों कायधायन्‌ प्रत्यक्ष जाननेकेहेतु योगाभ्यास धथा- | 
है तू पासअ#जल देशन की रीसिस्स करेगा इसकानास निदिध्यासन | 
| है फिर पृथियी सलेके परमेश्वर पयन्त सबवदार्थों का ज्ञान | 
| नेत्र से प्रस्यशक्ष ज्ञान करेगा उसी समय इसका जा प्रयोजन । 
| कि स्तथ दुः सत्र ही नियू 56५ झोर परमानन हु पर मेश्बर । 
| की जा प्राप्ति इस का नाम प्रयोजन है सो जब यह बिय्या होगी 
है तब अधिद्यादिक सब दोध नए हा जांयगे जैसे सूच्य के प्रकाश | 
| से ग्रस्थकार नष्ट हो साता है पिद्या और अबिद्या यह दोनों । 
है अस्थकार झोर प्रकाशकी सांई परस्पर बिरोधथी पदार्थ हैं इनका | 
है फलिता्थ यह है कि जा बिद्ायान्‌ होगा सो श्रधमांदिक | 
| दोपों को कभी ने करेगा और जो अ्रश्रद्यायानगा उसकी | 
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निश्चित बुद्धि घर्मादिक के अनुष्ठान में कभी न खगेगी प्रश्न 
दिया को पुस्तक कोई सनातन हैं वा सब पीछे रची गई रद 
उत्तर चार बेदी का छाड के रची गई हैं प्रश्न जैसे अन्य सब 
शास्त्र रखे गप हैं यले वेद भी रचा गया होगा उत्तर ऐसा 
मत कही जो ऐसा कहोगे ता श्राप के मत में अ्नयस्था दोष 
झाजायगा क्यों कि काई पुस्तक सनातन न ठद्रन से किसी 
ह पदाधथ अथवा पुस्तक का सत्य या श्रसत्य निम्धय कभी न 
हा सकेगा ज। कोई पुस्तक रखेगा उसका प्रमाण केस होगा 
क्यों कि जा सनातन पुस्तक होती तो उस पुस्तकस आरा का 
सत्यासत्य जीव लाग जान सक्त फिर उसका स्वराइन करक 
दूसरा काई ग्रन्थ रच लगा ऐस दूसरे का करके तीसरा पेस 
ही अ्नवस्था श्राजायगी प्रश्न जैसे अन्य पुस्तकका प्रमाण वेद 
| से होता है बेस बेदका प्रमाण किस पुस्तकस्त होगा उत्तर ऐसा ह 
कहने सर भी श्रमकक्‍ख्णा शाप गआरजगायगा क्यों कि यद के प्रमाण 
| के हेतु कोई श्रन्य पुस्तक रक्खी जाथ तो फिर उस पुस्सकके [ 
प्रमावा के हेतु काई तीसरी भी मानो जायगी पएसही २ झागेर 
अ्रनवस्था आजायगी इस्से झवश्य एक पुस्तक सनातन मानना 
| झाहिए जिस्स कि श्रन्य पुस्तकों की व्यवस्था सरय २ रहे | 
सो वेद के सनातन होसे मे पहिले लिस् दिया है यही बिखार 
लेता प्रश्न छः दशानों में बड़े २ विरोध हैं कि पृथे मीमांखा 
बाला धर्माधर्मी और कर्म ही पदार्थ हैँ इनल जगत की 
उत्पक्ति मानसा है तथा वेशेषिक दशन और न्‍्याय दशन में ॥ 
 परमाण से जगत्‌ की उत्पत्ति मानी है. और पासंज़ल दुशंत 
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हे. 


सथा साख्य दशन मे प्रकृति से जगत्‌ की उत्पत्ति मानी है 


और वेदान्त दशन में परम्रेश्वर से सब जगत्‌ की उत्पक्ति 
मानी है यह बड़ा परस्पर पिराध है सब शाझ्यों में इसका 
क्या उत्तर है उत्तर बदान्त में प्रथम सछ का व्याख्यान हैं 


कि उस्से पहिले जगत्‌ था ही नहीं और जब श्रत्यन्त सबक 
प्रलय होगा तब परमेश्वर दी में लय होगा अन्य में नहीं सा 
यह आरादिसष्ति है क्योंकि पहिल नहीं थी और फिर उत्पन्न भई 
इस्स इस सप्टि के आदि होने से सादि कहाती है और मोमां 
सादिक शास्त्रों अनादि सप्िका व्याख्यान हैं क्योंकि प्रकृति 
परमाणु और धमधर्मो इनका माश धलय में भी नहीं हाता 
इसका नाम महाप्रलय हैं इसमें प्रकरत परमाण्यादिकों के मि- | 
लगने से जितना स्थूल जगत्‌ होता हैं यह सब परमाण्यादिका 
के बियोग से सब नष्ट हा जाता हैं परन्तु प्रकृति श्रौर परमा- 
ज्वादिक बने रहते हैं फिर भी जब ईभ्वर उनको फिलाके ज 
गत का रखता हूँ_ तब यह स्थूल्त सब हो जाता हैं फिर उनसे । 
सपूल जगत्‌ उत्पन्न होता हैं फिर जब नष्ट हाता हैं तब प्रकृति 
और परमाण रूप दोताह फिर उनसे स्थल जगत्‌ उत्पन्न होता 
हैँ एस ही झनक बार उत्प्ति आर अतलक बार जगत्‌ का 
प्रलय हाता है परन्तु प्रकृति और परमाण इस स्थूल का जो | 
| कारता सा नए नहीं इस्स महाप्रलय में आयि इस जगत्‌ की 
नहीं देख पड़ती क्‍यों कि इसका कारण प्रकृति और परमाण 
सदा बन रहत है इस्स जगत झ्रादि कहाता है कभी कारण 
रुप हो ज्ञाता है कभी कारख से स्थल जगत उत्पन्न होता है 


३४८ नवमसमुलास: 


एस ही प्रचाह रूप उत्पक्ति और प्रलय के हान से श्रनादि 

जगत कहाता है सा यह जगत कब उत्पन्न भया एसा कोई | 
नहीं कह सक्ता रसस यह झाया कि पांच शास्त्रों में महाप्रलय 
की व्याख्या है इसमें भी श्रनेक भेद हैं कि त्रसरेण तक जब 
है प्रलय होता है तब धर्म श्रोर धर्मी कुछ २ प्रसिद्ध रहता हैं 
है इस प्रलय को व्यास्यामीमांसा मे है और जब श्रणपयन्त का 
नाश द्वोता है तब परमाण मात्र ज़गत रहता हैं स्रो भी मद्दा- | 
प्रलय भेद हैं यह व्याख्या वेशेपिक दशन और न्याय दशनम हैं ॥ 
ओर जब परमाण की भी सूश्मावस्था होती है तब अ्रत्यन्त 
| सूक्ष्म ज्ञी प्रकृति सा रह ज्ञाती हैं श्र परमाणु का भी लय 

हो जाता है क्यों कि शब्दादिक सन्‍मात्राश्यों को भी सां- 

| खू्य शाख्पर मे उत्पलि लिखी हैं श्रीर प्रकृति की नहों इससे यदद | 
अनुमान से जाना जाता है कि प्रकृति परमाणु से भी सूक्ष्म है ॥ 
सो यह व्याख्यान पातंज़ब दशत ओर सांख्य दशनमें किया | 
| है और बेदान्त में प्रकृत्यादिकों की उत्पत्ति लिखी हैं शौर प्रकृ- ॥ 
| तिका लय भी परमेश्वर में होता है इस्स उत्पसि के बिपय में | 
है भिन्न २ पदार्थों के व्पाख्यान हाते से कुछ विरोध परस्पर इन ह 
में नही हैं प्रश्न पूर्व सीमांसा ओर सांख्य में ईश्यर को नहीं | 
माना है और अन्य शास्ं मे माना है इस्स विराध प्राता दै | 
उत्तर इसमें भी कुछ खिराध नहीं क्यों कि मीमांसा में धर्म | 
शोर धर्मा दी पदाथ माने हैं इस्स ही ईश्वर धर्मी और ईश्वर । 
के स्वधादिक घर्म्म अवश्य मान लिया है इसमे कुछ सम्देह । 
नहीं और वेद को जैमिनीज़ी नित्य मानते हैं सा बेद शब्दक्षान | 
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| रूप के होने स गुण है सा गुणी के बिना गृुग किसमे रहेगा 
इस्ल ईश्वर को उसने अवश्य माला है श्रीर सांख्य में ईश्वरा 
+ सिद्ध :॥ १॥ प्रमाणाभावन्ततासिद्धि: ॥ २॥ सस्बन्धा तावा- 
| न्‍तानुमानम ॥ ३ ॥ उनयधाप्यसत्करत्यम ॥ ४ ॥ मुक्तात्मन: 

| प्रशंसोापा सलासिद्धम्यवा ॥ ७ ॥ पर्पाचसांख्य शास्त्र मे कपिल 
| जी के किए सूत्र है यहा प्रनोश्ठर बाद का कारण है इन को 
वायतू न ज्ञानक चाबाक और बाद्धादिक बहत अनीएयर 
| बादी हागए हैं इनक अभिप्राय सही जानने से इनका यह अ्रभि- 

| प्राय है कि ईश्वर का सिद्धि नहीं होता किन्तु एक पुरुष ओर 
है गर्काति दाता तित्य है अन्य नहा |! री कया कि प्रत्य त्तप्रमतग्म है 
| ते न सत्र एयर सिद्ध नहीं टाना प्रत्यक्ष प्रमाण सर जा सिद्ध 
| होता तो ईप्यर गाना जाता अस्यवा नहीं ॥ लिंग औः 
। लिगाो अवात चिन्ह श्रार दिस्त बाल का नित्य सम्बन्ध हाता 
हैं या लिंग के देखने से लगा का अनुमान हाना है [कर इृध्थर 
9 का लिया नाम चिन्ह काई जगत देख नहों पडता इस्स ईए्यर 
| मे अनुमान भी नहीं बनता ॥ ३ ॥ इंश्यर जे मोहित होगा को 
है असमर्थ क हू ने से जराल्‌ का कभी नहीं जच सकेगा झोर जो 
है सुक्त होगा ता उदासोत के होने से जगत्‌ के रचने में ईश्वर | 
है को दचछा भी नहीं हागी इस्स ईश्वर में शब्द प्रमाण भी नहीं 

हैं बनतात ७ ॥ फिर बंद सईश्यर इत्यादिक श्रति ईश्वरक व्या- क्‍ 
है स्यान भे लिखों हैं उनको कया गति होगी थे सब श्रति बिद्या ' 
है ओर योगाल्‍पास झोर धर्म स सिद्ध जा जीय होता हैडझि 











३५० नयम्‌समुललास | 


पस्ताकै १७.७४४५ 


धणिमादिक एऐश्वयय खाला उसको प्रशंसा और उपासना की 
वाचक है हस्स ईश्वर की सिद्धि किसी प्रकार से नहीं होती | 
ऐसे अर्थ को विपरीत ज्ञानके मनुष्यों की बुद्धि श्रम युक्त हो | 
गई है परन्तु कपिलजी का यह अभिवप्राय है कि पुरुष ही ईश्वर 
है ग्रर बही चेतन है सबंशादिक गुण भी पुरुषके हैं उस पुरुष 
सेतन से भिन्न काई ईश्वर नही है पुरुष का मास ही ईश्वर है | 
इससे यह आया कि पुरुषदी को ईश्वर मानना चाहिए दूसरा 
कोई नहीं इस्स जो कोई कहता है कि जैमिनी श्रौर कपिल जी | 
निरीक्वर बादी थे यह उस्तक्ा कहना मिथ्या ज्ञानना बेदादिक 
| ज्ञितने पुस्तक हैं उनका पठन पाठन बिद्या का साधन है और | 
| विद्या तथा श्रव्रिद्या की परीक्षा उनके पढ़ने और पढ़ाने के 
बिना कभो नहीं होती विद्या पढ़ने वाले तथा नहीं पढ़ने वाले | 
| इनमें सं पढ़ने यालों का ज्ञा भापण और कानादिक व्यवहार 
अच्ठा ही देखने में शाता इस्स प्रस्थाका जां पढ़ना सा विद्या | 
की प्र/मि करने खाला होता है अन्य था नहीं परन्‍त विद्ठान यद्दी । 
है कि जा सबधा अधमेका त्याग करें झोर थरम्मका ग्रहण करें । 

ब्रस्यथा पढ़ना और पद़ानाइयथ ही है | अध्यन्तमःप्रविशन्ति- । 
यविद्यामुपासत तताभूयइवतेलमायज विद्यायारता। ॥ १ हे 
| विद्या च्रावियांचयस्तद्वेदीसयसह श्रविद्यया मृत्य॑तीरस्या विद्यया | 
मतमझ्न ते ॥ २॥ अम्यदवाहुविद्यया ग्रस्यदाहुर बिययया: इसि | 
| शुश्रमणीरणांयनस्तद्विचिचद्षिर ॥ ३॥ ये यजुबद की संहिता | 
| के मस्त्र हैं इन का यह पझ्रसिप्राय है कि जो पुरुष अ्रकियाम | 
फस हे वे झत्यस्स मन्धकार झधात जन्म, मरण, हप, आर । 











सस्याथ प्रकाश | ३५१ ! 


शोकादिक दुःख सागर में प्रस्षष्ठ रहते हैं इससे पृथरू नहीं हो 
| सक्ते और थिद्या अर्थात नाना प्रकार के कम्पों से विषय 
है भोगों की चाहता करना तथा योगाम्यास, तप और संयमस्े । 
| अखिसादिक सिद्धियाँ में फसके प्रतिष्ठ! संसार म॑ और अभि- 
हि कर्मी लोगा से भी अ्रत्यन्त अन्घकार मे फसत ज्ञात रह किर उन | 
है का निकलना उस्से बहुत कठिन होता है ॥ १॥ परन्तु बिद्या । 
है और अधिदया को पक साथ गिन लेना क्योंकि बन्‍्धका करने | 
| घाल्तो दोनों हैं इस्स दानों का नाम श्रविद्या हैं जो कर्म धर्म्म 
| युक्त श्रौर यागाम्यास ज्ञा उपासना इनक अनुष्ठान सत्र मस्यु । 
जा माह ओर प्रमता दिक दोष उनसे पृथक्मन झोर जीव हाक 
| शुद्ध हा जाते हैं फिर यथाथ पदार्थों का ज्ञान शोर परमेश्वर | 
| काजापाति इस विद्या स श्रमृत जा माक्ष उसको प्राप्त | 
| होता है फिर दुशख्ध सागर मे कभा नहीं गिरता ॥२॥ इस्सल 
| विद्या जा निम्र म शान इसका फल सिन्न देश्यर्थात मोक्ष है । 
| और जा पू्चाक्त भ्रसिद्या जा हि प्रमास्मझ श्वञान उसका भी। 
फल अन्य है नाम बन्च हैं सा बिया और अविीया का फन ॥ 
| भिन्न २ है एक नहीं पेला हमने झ्ञानियों के मुख से खुना हैं. । 
| ज्ञा कि यवाथ बक्ता उनने हमारे साम्हने यथायत व्याख्या । 
| करदी है इम्स हमको इस मे श्रम नहीं हैं ॥ ३ ॥ सो सब म- | 
| नृष्योका यह उचित कि. स्तब पुरुषाथसे बिद्याक्ी इच्छा करें | 
| झीर अस्यन्त प्रयत्न से अडिदया को छोड़ फ्यों कि इस संसार | 
| में विद्या के तुस्य कोई पदाथ नहीं तथा विद्या फे बिना इस | 








शष्र नवमसमुलासः 






डिक 


$ लोक वा परलाक भे॑ कुछ रुख नही होता और शनक जन्‍म 
| धारण कर्ता है उनमें अत्यन्त पीड़ा होती हैं कभी परमेश्चरको | 
| प्राप्ति नहीं होती इस कीप्रातिक उपाय ब्रह्म चय दिक पूृथ. सब 
| लिग्व दिये ह उनकी नाम मात्र यहांगणना थोड़ीसी करतेह प्र- 
ह थर्त सब उपायोक्ा मूल ब्रह्म चर्याथम ज़ब तक पृण्णविद्या न 
है द्ाय तब तक जितेन्द्रिय होके यथावत विदा ग्रहगा करें और 
ह सर व्यवहाराका यथावत जान फिर बियादह कर परन्तु बिद्या | 
| भपास को न छोड और नित्य गुग्य ग्रहण की इच्छा रफक्‍्सते 












है अत्यन्त पुरुपा्थ ओर नख्चता पूचक सब स्पज्जनों से मिल | 
मिलके उनको सवा प्‌त्रक गुण ग्रहण कर श्राव भी जितनी | 
बुद्धि उतना नित्य २ बिचार कर उसमे पशक्षयात रहित होके 







| सत्य का ग्रड़गा कर आर झसत्य का छोड पकासत सवन से । 
| अपनो इन्द्रियांसन श्र शररर सदाधरमानुष्ठान मे निश्चित 


| रफ़खे अधचम से कसी सहीं । यथोखननखनिश्वेगनराबाय सिग- । 
| च्छालत तेथ गुरुगताविद्यांशश्न परधिगब्छात ॥ यह मनु का 









। सडक है इसका यह असिप्राय हें हि जा पुरुष श्रमिमानादिक् 
| दाप रहित श्रीर नप्नतादिक गुग युक होके सवा से दूसरका | 
| चित्त प्रसन्न कर देता हैं साई श्र पठ गुणा को श्राप्त हाता है 
है अन्य तहा इसमे चाह टछ्टार्त यह है कि जेस भूमि की खादता | 
|२ कुदाली से नीच चला जाय फिर बह जश्न को प्राप्त होता | 
86 बस हा श्रश्चप्र अधथात क्रपशाद्क दोाप राहत और ॥ 
| ट्सरे पुरुए की परोक्षा जानता हाय कि इसमें सुरा है या नहीं | 














सत्यार्थप्रकाश | श्ण३ | 
. फिर यथावत्‌ गुणों का बुद्धि से निश्चय करले कि इसमें प्‌ | 
ह सत्य गुण हैं पीछे जिस प्रकार से वे गुण मिलें उन सेबादिक | 
| पकारों से युग को अवश्य ग्रहण करें अहण करके गुणों को | 
है प्रकाश करदे और जे काई उन गुणों को ग्रहण किया चाह | 
ह उसको प्रीति से निष्कपट हाके यथावत्‌ गुणा को देदे क्यों 
॥ कि गुणों को गुप्त करना कोई मनुष्य को उचित नहीं और जे। [ 
| राणों को गुप्त रखता हैं वद बड़ा सूख पुरुष है और घर्म तथा [| 
॥ परमेश्वर का अत्यन्त बिराची हूँ वह कभी खुस्ब न पादेंगा ॥ 
| हत्थाविक विद्या को प्राप्ति के हेतु हैं श्योर यही अ्विद्या नाशक 
है हेतु हे अन्य भी छनतेक प्रकार के हेतु हैं उनका बिद्यार लेता | 
| और इसके झागे बन्ध भीर मुक्ति का व्याख्यान किया जाता है | 
|! परा खिला निव्य तृ्पर स्वयं स्त र्म त्व्रा इपश्यलिना ता त्_न॥ | 
॥ के श्विद्धीर:प्त्यगात्मनमेक्षद/ कृत चद्ठाग्मतत्वन्रिच्छन ॥ यह । 
| कठयट्लीको श्र ति ह्‌ इसका यह अगिपाय है किपराश्िस्थानि | 
॒ अर्थात बहिसु ख इन्द्रिय जिसकी होती हैं वह जीत बाहर के | 
। पदाथदी का देग्खला रहता है और भीतर कह पदार्थों छा सा अपने । 
| स्वरूपकोा कभी नहीं विचारता बझथवा परम सक््म जो परमेश्वर 
है उसके बिचार में कभी जोव का चिस नही जाता इससे जीव । 
| को पदार्थों का यवाथ ज्ञान तो नहीं होता कित्तू ख्रत्यन्त हढ़ । 
| श्रम होता हैं जह्स झ्ापस आपदईी वृद्ध हाता हू फिर ऐसा ॥ 
| मे उसको होता हैं कि जिस का! छुटना बहुत कटिन' है।॥ 
| उस्स किर मिथ्या ह्ञान होता हैं हि स्त्री पुत्र घत,। 
| राज्यादिकों ही में सुख मान लेता है फिर उनके सुधरने | 
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में अत्यन्तहषित होता है और विगड़न से शोक युक्त होता हैं | 
इस जाल मे गिर के अनेक जन्म मरण जीव के हाते हैं श्रोर ॥ 
| श्रत्यन्त दुःख पाता दे प्रश्न ज़न्म पक होता है अथवा अनेक | 
| उत्तर अनेक जन्म होते हैं प्रश्न जो अनेक जन्म होते हैं तो पूख ॥ 
| जन्मों का हमको स्मरण क्‍यों नही हृ/ता उत्तर पूछ जन्मों का । 
। स्मरण नहीं हा सदता प्रयोकि पूर्व जन्म शान के जा निमिस 
है है वे सब नए्ट हा जाते हैं इरल पूथ ऊन्‍्म का स्मररा नहीं हो | 
| सक्ता प्रश्न कौन वे निम्चित्त हैं ओर निमिक्त किसको कहते हैं । 
| उच्तर निभित्त हसका नाम है कि जोदुसरे के संयाग से उत्पन्न | 
$ होता है भैसे कि जल शीसर है और अग्नि उप्ण हें जब । 
$ शर्म का संयोग लध | होता हे सेथ जमे उध्य दा ज्ञासा हे । 
| परन्‍स जब अग्नि से जल पृथप किया जाता हैं तब किर भी 
| धह शीनल हो ऊातलाहँ हसका नाम नैमिसिक गुण हु कि जब | 
| तक उल्यका निमिक्त रहता है तथ तक बह रहता हैं श्रौर जब | 
| निमिल तहीं रहता तब उसपा सिमिक्त से उत्पन्न सया जा कि | 
ह$ गुण सो भी नए हो जाताई जैसे सूस्य ओर नेश्रस्स रूपका ग्रहगा | 
+ होता है जय सूथ आर नत्न नहीं रहते सब रझूपका भी प्रहण नहीं | 
होता क्योंकि निमिक्तके विना ममिलिक गुगनही होता ई स्से क्‍या 
| आया कि पूर्व जन जिस देश जिस कालमे और जोशरीर तथा | 
$ उस शरीरक सम्यन्धी सब पदार्थ नज अधातल उनका बियाग होने | 
| से यहां का जो उनकी आानधा मो भी नष्ट होजासाई और इसी | 
| जनम में जो २ वातपाबम्था में व्यवद्दार किया था उससे सुख्त | 
| या दुक्ब पाया था उस का भी यथायत स्मरख वृद्धायस्था में 
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| नहीं रहता और जिस समय किसी से किली की बान होती ॥ 
| हैं तब उस बात मे झनकश्मक्षर, पद; याकप, सम्बन्धकहे और ॥ 
खुने जाते दें परन्तु उसके उत्तर काल में स्मग्ण कहलाबा 
ह सुनना यथादतल नहीं चनता ओर काई खान कण्ठस्थ कर लता 
| हैं फिर कालास्तरम उसको भी भूल जाता दे एक बात मे हब | 
है जीखका चित्त हाता सब दूसरेप नहीं जाता दूसरे मे जब जाता | 
| है तब पहिले को भूल ज्ञाता हैं ज्ञब ऐसी बात है तो जन्मान्तर | 
| दे; स्मरगा में शंका जो कने हैं उनकी शंका व्यर्थ ही हैं प्रश्न । 
| जाघ आर बुद्धि श्रादिक पदार्थ ता से हों दे किर पूछ अन्‍्म है 
| का ज्ञान क्यों नही हाता क्योंकि जो कुछ देखता था खुनता । 
| दे सो बुद्धि ही से ग्रहण करता है किर उनका झान अवश्य ॥ 
| होता चआाहिये लो नहों होता इस्स पूरे जन्म नहीं हैं उत्तर | 
| इसका उत्तर ला पू्च प्रश्नके उत्तर हो से हो साया क्योंकि इस | 
| बाल्यायस्थासे लेके वृद्धावस्था तक वही जीव झोौर बुद्धथा- | 
| दिक हैं किर कहें था खुने व्यवहारों में अक्षर, पद, शरीर उनके | 
; अधादिकां का यथायत स्मरण क्या नहीं होता इस्त व्यवहार । 
| का हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि जब हम लोग परस्पर बात ॥ 
कहने और खुनतेहें तब कुछ कालके पीछे यदुत२ बारतोंके खुनने । 
है या काने में आ्ानुपूर्षा से यथावत स्मरगा नहीं रहता फिर | 
| जन्मतानतर के स्मरगा मे शांव। करनी ब्यथ ही है और देखना ॥ 
चाहिये कि जागूतायस्था में थ्रे ही जीव श्र बुदध्यादिक | 
है व्यवहार कते हैं यह मेरा थर द्वार, पिता, पुत्र, बन्‍्ध श्र, | 
| शोर मिन्नादिक हैं पेसा उस ज्ञीख को यथावत स्मरण है और | 
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॥ फिर जय स्वप्दायस्था हातीहे तब इनसहा उसी समय विस्मरण 
० ' हे।जाताफिर्ट जब सुपर प्तिदात! ह तब दाना का व्यवहार विस्प- 
# तहों जाता है वे हीं जाब ओोर बुद्धधादिक हैं परन्तु किशख्वित २ 
| देशा झोर कालके भेद होनसे पृथका व्यवद्यार विस्मतहें! जाता 
| हैं फिर पूत्र ज़न्म देश काल और शरीरादिक प्रदाथ सब 
ज छूट जाते है फिर उनके स्मरण की शंका जा करेहे स। बचा- 
६ रवान नहां हैं प्रश्न पह जन्म जा हातः हैं सा एक बारही हाता 
| है दूलरी बार नहों क्पोडि यह दूखूश जीत है सा नया २ 
॥ उत्पन्न हो ज्ञाता हैं शोर श्र घारण करताहे जा कि पहिले 
ह शरीर घारण किया था सा जीब फिर नहीं झाता उत्तर यह 
 ॥ बात मिध्या हैं क्योंकि जा दुखरा जीय होता ता उसका पूर्व 


है के संस्कार नहीं देख पद़त जैछे कि जिस पदार्थ का साक्षात 





'। शनुमव बुद्धि मे अवश्य झाता है फिर स्पस्कार सर स्मसि 
+ उत्पन्न होती है झोर स्मति से प्रवुस था निवृत्ति हातो रद 
+ जैसे कि काईसंस्कृतका पढ़ ओर काई अंगरजाकाी जा जिसका 
| पढ़ता हैं उसको उसका अक्षरादि कपरे बुद्धि म सब संस्कार 
होते हैं साक्षात देखन और सुनते से अन्य का नहीं किर ऋका- 
| लानतर में काई उयवहार अथवा पुम्तक् का रखता है सता पूष 
| हएवया भ्रत के संह्कार स स्मति हाती हैं कि यह पार बाय 

है कार है झर इसका यह अर्थ है कया कि मेने पूख इसका अर्थ 
.॥ एसा पढ़ाया खुना था बिना संस्कार के स्मृति कभी नहीं | 
| होती और श्िना स्मृसिस यह ऐसा दी दे या नहीं ऐसी प्रवुसि 
है था निदुक्ति कभी नहीं होती सो पक ही जन्म होता तो जमा 
| ॥ समय से ले के बालक के अनेक प्रकार के ठयवहार देखने में. 
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| झाते हैं जैसे क्षया का शान शोर दुस्थादिकों से क्षथा की | 
| निवृत्ति के हेतु हउुछा फिर दुग्ध पीन की युक्ति और तृछि हाने |; 
| से दूध पीने की निवुत्ति तथा मल सत्रादिकों के स्यागकी युक्ति | 
और कोई उसको कुछ मारे श्रथवा डरावे फिर उस्स शरादना- | 
है दिक की प्रवृति और प्रीति वाला उनसे हास श्रीर प्रसश्नताकी | 
| पतृत्ति हस्थादिक प्रघृत्ति और न्थिलि रूप व्यवहार बिना पूच ' 
| जन्म के संस्कार से कभी नहीं है| सकता इससे पूर्व जन्म अव- £ 
| झय मानना चआोहिये प्रशण्त प्सथ व्यखहार स्यथाव से इृध्त हैं । 
| औस कि पझ्रित ऊयर चलता है और जल नाले को बेस ही 
$ थे सब झीय का ज्ञान स्वरूप को हान से होते है उत्तर जा | 
है स्वभाव से मानाग तो पूव कहें अनुतय संस्कार और स्मृति £ 
| तथा प्रबूसि वा निवुसि इनका छाड देशा और जा छोड़ागे है 
| तो काई व्ययहार झाप लं'गो का सिद्ध न होथा फिर पढ़ना है 
| पढ़ाना घुरी खाता के छोड़न का उपदेश तथा अ्रच्छी बात का | 
| उपदेश कया ऋएते ग्रीर कराते है ओर जे! स्वभावस गानागे ( 
है ता उसकी नियुक्ति कभी नहीं होगी जैस कि अग्नि और जल | 
| के स्पभाव को निवृस्ि नहीं होती वैसे प्रघृतिका स्वभावसे ॥ 
| मालागे से निवुक्ति भी सही होगी ज्े। निवृर्सि का स्थभाव | 
है से मानागे ता प्रवृस्िसि कभी नहीं होगी शरीर जो दोनों को 
| सानागे से स्लगा भू और अ्रनवध्या होगी फिर आप 
है लागों में उत्तता दोष था जायगा क्यों कि अग्ति की सीखे ॥ 
| चलने में प्रवृति कभी नहीं हंसी तथा जलकी स्थूल के होने | 
| से ऊपरका प्रवृत्ति कमी नहीं होती घसे ही स्वभाय सब ऊहाने | 
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| प्रश्न ईश्वर ने जैसा जिस का स्वभाव रखा है बेसा ही होता 
| हैं हसर यह बास सी ठीक नहीं जे! ईश्वर कारण होता दे इन | 
व्यवहारों में तो ईश्वर के दयाल हेने से सब ग्रोषधियों का | 
| ज्ञान आर प मेश्वर पर्यन्त पदार्थों का बाघ तथा पघर्म में प्र- 
| धुरि और अझधम से निव्नक्ति ईश्वर ने सब जीवों में स्वमाख ॥ 
| से कयो गही रकसयी झोर इंश्चर अन्याय कारी भी हो जायगा | 
| क्यों कि किसी का राजा और घताछ्य के घर में जन्म और | 
॥ किसी के। असमर्थ आर दगरिद के घर मे जन्म तथा पक की । 
ह बुद्धि बहुत अच्छी श्रौर दूसरे की जड़ बुद्धि देता है तथा एक 
| रूपवान और पककुरूप तथा पक्र बलवान और दूसरा निबल | 
पक परिडत ओर दूसरा मूख् होता है सो बिना अच्छे कर्मों 
| से उनय यदायों का देता और बिना अयराध से भ्रष्ट पदार्थों 
| का देना इह्स ईश्वर में पक्षयात अवेसा पक्षात के प्रानेसे । 
| ईएचर अन्यायकारी हो जायगा ओर कृतहानिरकृताभ्यागमश्न । 
है प दी दाप झाज ये क्यों कि अब जे कुछ किया जाताएहँ उस 
है की हानि हा जायगी फिर जन्म के नहीं हाने से जो शरीर, 
| इन्द्रियां, प्राण, और मन के नही होने से पाप पुण्यों का फल | 
| कभी नहीं भमेग सकता और जा पूल जन्म ने मासगे सोबिना | 
है किये खुख ओर दुःखकी प्राप्ति केसे हे।गी वेधरय और नैघू गये, । 
है पदों दोष ईश्वर में आज़ांयरों कि बिना कारण से किसी के | 
| सुख देर ओर किसी को दूःख यद्द विधमता ईश्वर # आयेगी ! 
| और जोयों का दुःख देख के जिस के घणा नाम दया नहीं | 
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| आती पूृस्से ईश्वर का दथा जा गुग सा नष्ट |] 
ही जायगा और जा पूथ तथा उक्तर जन्म हागा हैं 
है ता ईश्वरम कोई दे।य नही आवेगा क्योंकि जैला जिसका चुए्य || 
| वा पाप बैंखा उसके सुख दुःख होगा इस्ले ईएचर न्‍्याय- | 
है कार और दयाल भा यथा चत्‌ रहेगा इस्स पूत्र और पर जन्म ह 
अवश्य मानता या।हिये सा पृथ जन्मों की संख्या नहों हैं क्यों है 
$ किजबरल सूप उत्पन्न भ३ई हैं तय स अनक जन्म बारसण करत ॥ 
| २ चल आते हैं और जब तक मुकित नही होगी लय तक स्थूल है 
| शत अवश्य धाप्ण करेंगे प्रश्न खुल वा दुःख राज़ा ओर | 
द्रिद्र का तुल्य ही देख पढ़वा है क्यो कि जे राजा का सुख | 
कया दुःख हैं वे दरिद्रा का भी हैं विचार फरके देख तो सुम्प | 
वा दुःख सब का तुल्प ही देख पडुता है उत्तर पुसा कहता 
| योग्य नहीं क्यों कि इच्छा के अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति का 
| हाना सुब कहाता दें ओर इच्छा के प्रतिकुल पदार्थों प्राप्ति । 
॥ का होना दुःस्थ कद्दाता हैं सो दृप और प्रसक्षता सुखके पर्याय 
है हैं और शाक तथा अप॒सखता दूःखके पर्याय दे जब राजादिक 
है घनादथों के रा्भबास में जोच झराता है उसी दिन से अनुकूल | 
है पदाथों का सेवन होता है फिर जम्स जब होता है तब अनेक 
| ओपधादिक दपयहारों की प्राप्सि होती है और बिना इच्छा के | 
है भी झने क पदार्थ अनुकूल प्राप्त होते हैं घह जब दूध पीने की 
| इच्छी करता है तब बिता इच्छासे भी मिश्री और सुगन्धादिक | 
| से थुक दूध यथेष्ट मिलता मै और जब यह कुछ अप्रसश्न वा | 
| रोने लगता है तस पझ्रनेक सेयक परिखारक लोग मधुर बचन | 
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है और स्िलोने से शीघ हो प्रसख्य कर देते हैं झौर फिर अय वह | 
है थड़ा होता दे तब ऋिसके ऊपर शचध्ट करता # यह हाथ जाए | 
है के अनुकूल बचत तथा ्रनुकूल ब्यवहार करता है सदा प्रसन्न 
$ उसको सब लोग रखते हैं ओर वह रहता हैं फ़िर जब कभी | 
है दुःखी भी होता है तब अनुकूल बन ओर आपधादिकों से | 

है उसको प्रसस्न कर देते हैं ओर जो विद्यायानों के गर्भघास में ह 


, उनमे से नष्ट बुद्धिके होने से दुःखी ही। जाता है सा पूथ जन्‍म । 
| के पापों से श्रौर इस जन्म फे दुष्ट ध्ययहारों स पीडित दोसा | 
है है ओर जो सूख या दरिद्र के रर्भवास में जीव ग्रांता है उसी | 
| समय सत्र उसको दुःख हाने लगते हैं ज़ब यह खत्री घासवा | 
| लकड़ी का काटने लगती है तब गर्भ में प्रहार के होने से जीव । 
| पीड़ित होता हे श्रौर कभी छ्ुघातुररहती है कनी बहुतकुस्खित ह 
ह अच्च का स्त्रा लेती है उस्से भी उस जीव को अट्यस्त पीड़ा ह 
है होती है फिर ज्य जन्म होता दें सब्र कोई प्रकार का ओषध ॥ 
ह या सुनियम तथा काई परिसारक उस समय नहीं रहता | 
है किग्तु सा बन या खेत मे प्रायः पाधाण की नई गल से | | 
| बालक गिर पड़ता है फिर यही क्री उसको पॉछपांछ के बस्म | 
| में बांध के पीठ में बांध लेती है फिर कभी उस श्प्री को घास ह 
था लकड़ी येचने की शीघ्रता होती हे सड समय बालक दूध । 
| पीने के हेतु रोता है सो दूध तो उसको नहीं मिलता परम्सु 
यह सजी उस बालक को धपेडा मारती है फिर अधिक २ जब 
रोता है तब अधिक २ मारतों है फिर रोसता रहता है परन्तु । 
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ह दूध नहीं पिलाती किर वह जय कुछ बड़ा द्ोता है तब उसको है 
है यथायत स्वाने को भी समय के ऊपर नहीं रहता फिर वह | 
है मजूरी करता है तो भी उसका यथावत इच्छाके श्रनुकूल नहीं | 
है मिलला और सदा उसको खुख की तथा उत्तम पदार्थों के £ 
| भाप्ति की इच्छा होती है परन्तु ध्राप्लि के नहीं दाने से सदा | 
| दुःवी रहता है जे पेसा कहता हें कि सुख या दुःसत्र सबको | 
| तल्प है सो पुरुष विचारवान्‌ नहीं है क्यों कि सख् या दुःम्ब | 
| पत्यक्ष ही अधिक घा न्‍्यून देख पहले हैं प्रश्श जब पहिलेर | 
| ही सूच्टि मई थी तथ उस्से पूव जन्म ता किसी का नहीं था 
| फिरसउसप्य अधिक वा न्‍्यून राजा अथवा दरिद्रादिक क्यों । 
| भए थे इस्स जाना जाता £ कि जैसे पहिल जन्‍म में भयेथे 
| इससे बाज काल पद्िला ही जन्म हैँ सा अधिक न्‍्यून बन | 
है आश्ो परततु पक्र २ जन्म ही बिचार मे झ्ाता है बहुत जन्‍म | 
क्‍ नदी सर प्रा दि स््र दिए मे सय मनुष्य उत्पन्न मर धन काई | । 
है राजा न कोई धजा न सूख ने पशिहत दत्यादिक भेद नहीं थे । 
| इससे झादिखुष्टि मे दाए नहीं आया प्रश्न जैसे श्रादिस॒प्टि में | 
दुग्ध पानादिक व्यवहार सुम्य और दुःः आरादिक प्रवृत्तिया- | 
| निवृत्तिमई थी बैस श्ाजकाल भी होंता है किर बह जो शापने | 
| कहा कि अचुभवाविकों से बिना प्रवृत्ति या निवृक्ति नहीं होती | 
| सो बात बिरुद्ध हें। गई उत्तर बिरुद्ध सहों होती क्‍यों कि | 
ह आदिसष्टि में गर्भवास से उत्पत्ति नदी भई थी भौर किसी | 
| की बाल्यावस्था भी न थी किन्तु सबस्च्री ओर पुरूषों को युवा- | 


| पस्था हो इंश्वरने रची थी फिर वे उस ससय अच्छा था बुरा 
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| कुछ नहीं जानते थे जहाँ जिसका नेत्र था अथवा बुद्धधादिक | 
| जिस वाह्मयपदार्थ मे युक्त भए उसको टू २ देखते थे परन्तु 

ह यह अच्छी वा बुरो ऐसा नहीं जानते थे परन्तु प्राण, शरीर । 
| अथवा इन्द्रिय इन में चेष्ठा जुण था ऐसा नदी जानने थे कि 
ह पेसी चप्टा करनो या न करनी फिर चेए। होने लगी वाहाय- 
| पदाथों के साथ स्पर्शादिक व्यवहार होने लगे उनमे से किसी | 
| ने कुछ पत्ता व फ़ल वा घास स्पश किया वा ज्ीस के ऊपर । 
| रकवा तथा दानों से जबाने लगे उसमें से कुछ भीतर चला | 
| गया कुछ बाहर गिर पड़ा उसको देखके दूसरा भो ऐसा करने | 
लगा फिर कर्त २ व्यवहार बढ़ता चला सथा संस्कार भी हो 
चले होते २ मथुनादिक व्यवहार भी हाने लगे सत्रा पांच सं 
तक उस्र सम्रयथ किसी का पाप या पुण्य नहीं लगता था चेंस 
ही ्राजकाल भी पांच वपष तक बालकी का पाव परण्य नहीं 
लगता फिर वप्रवचहार करते २ श्रच्छा बुरा भा कुछ २ जानन 
लगे किर पर रुपर उपदेश भा करने लगा कि यह अच्छा दे यह 
ब॒रा है श्रार परमश्वर ने भी उक्त पुरुशा क द्वारा यद्‌विदया 
का प्रकाश किया वे बेद द्वारा मनुष्याका उपदेश भी करन लगे 
उनके उपदेश को किसी ने खुना और किसी न न सुना सुनके 
भी किसी ने बिच्यारा और किसी ने न ब्रिखारा परन्तु खहुत 
मनुष्य कुछ २ अच्छा बुरा जानने लगे फिर आगे २ मेंथुनि 
सप्टि हाने लगी फिर उन बालकों को भी उपदेश आर संस्कार 
होने लगे सो आज सक शअनंक प्रकाश के पाप 
पृण्यां स व्यवहार भिन्न २ होते श्राए है सा हम लोग प्रत्यक्ष 
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| देखते हैं इस्स आगे के संस्कारों का श्रनुमान कर लेते हैं और 
| पीछे जा २ संस्कारों से व्यवहार होंगे उसका थी अनुमान हम | 
ः छाग करते है इस मध्य 8्थ व्य दशा र का प्रत्यक्ष देखन स्‌प्रश्न। 
है परमश्यरप विषमता दाप सो झोता हैं क्यों कि आदि स्प्‌' ८ यम 
बबुत जीबी को मनुष्य शगर दिये बहुतों को प्रश्वादिक के | 
| शर्शर दिए सा मनुष्यों का शरीर तो उत्तम है और पश्वादिकों | 
॥ का सीछच श्रौर आदि सच्टि में मनुषप्यो न एक कर्म क्यों नहीं | 
है किया भिन्न २ कर्म करने से भी यह जाना जता है कि जैसे | 
है प्रशारत हागारा! कूद न॑ श्र र्मां मा करने | विपमला 8४] है थी । 
| बल आज काल भी हाती हैं इस्स ईश्वर पश्षवाती नहीं हाता ; 
| श्रीर ई$शएबर के ऊपर काई नहीं हैं. इससे जेसी उसकी इच्छा | 
| बेंसा करता है और जे बह करता है सा शरछा ही करता हैं | 
| परन्तु हमारी बुद्धि छोटी है इससे समभने में नहीं श्राता उत्तर 
5 अयनर स्थानम सब पारीर अच्छे है काई पदार्थ परमह्वर न । 
| बुरा नहीं रखा परत्त उसके परस्पर मिलनेल कहीं गुण हो जाता | 
।" हैं कही दोप हाता है सा जिस समय श्रादिसष्टि भई थी उस | 
| समय मनुष्यों और पश्चादिकों में कुछ विशेष नहीं था बिशे- | 
है पता पोछे से भया है सा जितने शरीर रखे हैं ये सब जोवदों के | 
| कम भोग करन के हेतु रसे हैं सा इश्चर न रखता तो वे शरीर | 
| केसे होते इस्स प्रथम ही ईश्यर ने सब व्यवस्था कर रक्‍्खी हे | 
| कि जैसा जो कर करें सो बेंसा ही जन्म सुख या दुःख को | 
| प्राप्त दोवे झोर पक २ बार बिता संस्कारों से भी मनुष्य । 
| का शरोर मिलेगा क्यों कि सब शरीरों से मजुष्य का शरीर | 


हक पदक 
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| उ्तम है और मलुष्य ही के शरीर में पाप और पण्य लगता दे | 
अन्य शरीर मे नहीं' झर जो यह मझशुच्य का शरोर है सब | 
है ज़ीवा के लिए है क्यों कि सब को प्राप्त होता हैं चैंसे ही सब ॥| 
| कीट पतंगादिकों के शरीर भी हैं जब मलुष्य शरीर में जीव । 
है अधिक पाप करता है ओर पृण्य थेडा सथ नरकादिक लोक | 
| और पश्वादिका फे शरा्ंं का प्राप्स होता हैं जब उसका ! 
| पाप और पण्य तुटप होते है तब मनुष्य का शरीर प्राप्स होता ह 
है और जब पएय अधिक करता है श्रीर पाप थोड़ा | 
तब देवलाक शोर देवादिकोंका शरीर उस ज्ञीबका मिलता । 
है उसमें जितना अधिक पुरय उसका फल जो खुस्ब उस के | 
भाग के जब पाप पुएय तुझय रह जाते हैं. लब फिर मनुष्य का | 
शरीर धारण करता है इन कर्मो' में तीन भेद हैं. एक मन से ! 
दूसरा वाणी से श्रोर तीसरा शरीर से कर्म करता है इन तीनों । 
में से एक २ के तीन भेद हैं सत्वरज़ और तमायुण के भेद से । 
| सा ज़ब मन से सत्य गुण कि शाम्त्यादिक शु्णा से युक्त हो के | 
उत्तम कर्म करता हे तब देव मनुष्य और पश्वादिका में घह 
जीव रहता हैं परन्तु मन में प्रसन्नता ही! उसको रहती हैं और | 
रजो गुण से युक्ता के मन स जब पुण्य या पाप करता है तब | 
देख मनुष्य पश्वादिको में मध्यम दी बह होता हैँ उत्तम नहीं क्‍ 
किन्तु उत्तम ता सत्य गुण वाला होता है क्यों कि रज्ञोराण के | 
कार्य लोभ द्वेंपादिक दोते हैं तमोगुण प्रधान जिस पुरुष को | 
होता है उसको मोह, आलस्य, प्रमाद, क्राथ और यिषादादिक | 
दोप होनेट बह भ्राय: पाप बा पुण्य अधमही करेशा इससे देख- 
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| मनुष्य ओर पश्वादिकों में नोच शरीर में प्राप्त होगा और जो 
ह बचने से पाप करेगा ता मृगा दिक्रयोनि को प्राप्त हो जायगा | 
| फिर सदा यह शब्दों स त्रालित ही रहेगा कया कि ज्ञा जिस्स पाप | 
है करता यह उसी से भाग करता है जब दारीर से जीव पाप | 
| करने दें ये वुक्षादिक स्थावर शरीर का प्राप्त होते हैं इसमें मंनु । 
| भगवान के श्लोक लिखते हैं सा ज्ञान लेना ॥ मानसंमनसों- | 
| वायमुपमक्त शुभाशुभम्‌। वाचावाचक्ृतंकर्म कायेतेत्ंचका- | 
है यिकम ॥ १॥ म० यह ज्ञीय मनतातएी और शारोर स्व शुभ नाम | 
॥ पुण्य अशत नाम पाप करता है सर जिस्स करता ४ उसीस | 
| भोग भी करता हैं॥ ९ ॥ शरीरजःकर्मदोपयाँ लिस्थावरनला- | 
| झरः। धाचिकय क्षिमगतांसानसो सत्यजालितम 0२॥ स० 
॥ तब यारार से पाव करता है तब चूजक्चादिक स्थादर शायर का । 
॥ प्राप्त होता हैं यखत से किए पापों से पक्षि और मंगादिझ | 
| यानिको प्राप्त होता है और सनसे किये वापोस नोच चाण्डा- | 
| लादिझ यानिका प्राप्त तिता शिर। योयदेप गणादेट साकरूयना- | 
| तिरिचपसे । सतदातपुणप्रायं तंकरोतिशरो रिसम्‌ ४३॥ मण्जों | 
| गुण जिससके शरीर से प्रधान होता है उससे युक्त हा के जीब | 
॥ उस गुरके योग्य कमंकी करता है और गुण भी उसके कराता 
| है ॥शसरयंश्ञान तमोक्ानं रागद्वेपोर ज़ःस्मतम्‌ | प्तददपाप्तिम- । 
॥ देतेपां सर्यभूताशितंधपु: ॥ ४ ॥ म० सत्य गुणका काय ज्ञान है | 
| तमोशुरा का काय अक्षान और रजोगुण का काय राग और ! 
| ब्वंप है ये तीन गुण और इनके तीन काय सब भूत मे व्याप्त । 
ह हैं क्यों कि इसी का नाम प्रकृति ओर कारण शरोर हैं ॥ ७ ॥ 
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तन्नयस्प्री विसंयुक्त किंचिदात्मनिलक्षयेसत्‌ | प्रशास्तमिषशुद्धा्ं । 
 सत्वंतदुपधारयेत्‌ ॥ ५॥ म० जिस पुरुष का चित अब प्रस- | 
झ्ता युक्त रहे तथा प्रशान्तकी नांई और शुद्ध की मांई तथ उस | 
को सत्य गुण और सत्व प्रधान पुरुष को जानना ॥ ५ ॥ यत्त- | 
दुःख समायुक्तमप्री तिकरमात्मनः | नद्गजोपधतित्रविद्यःत्सतत - | 
हारिदेहिनाम्‌ ॥ ६॥ म० जिसका चित्त दुःख युक्त रहे दव॒दय में 
प्रसश्नता भी न होवें सदा चित्त चंचल होय घिषयों के शार 
| दौड़ने लगे और वशीभमूत न हो वह गरजेशुण पान पुरुष हे।ता | 
है ॥६॥ यत्त स्पान्योहसयुक्त मव्यक्त बिपयात्मकम्‌ । श्रपत- | 
ह धपय सबिज्षेय तमस्तदुप्रधारयेत्‌ ॥ 9॥ स० जा चित्त माह खं- / 
युक रहे हृदयमें कुछ बिचार भी सत्यासत्यका न द्वाय विषय | 
की सेया में फसा रहे ऊदायोह जिसमें न हाथ और जैसा | 
| झन्धक्ार में पदार्थ बेंसा कुछ जानने में भी न झाये उस जीख | 
के तमे।गुश प्रधान श्र तमेगुण जानना ॥ 3 ॥ अयाणामपि- | 
चतैयां गुगानांयःफलेदियः । श्रस्था मध्याजघन्यश्वतंपथक्ष्या- | 
भयशेषतः | ८ । म० इन तीन गुर्णो का उत्तम म्रध्यम और | 
नीच जे फलोद्य उसके आझराग कहते हैं यथावत्‌ ॥ ८ ॥ चेदा- 
भपासस्तवाक्षानं. शीखमिन्द्रियनिग्रहः धर्मक्रियात्मचिन्ताल | 
सात्यिकंगुणल्श्लणम्‌ ॥ ६॥ म० चेंदाभ्यासत, सयनामयांगा- 
भेपास, कान, सत्याखत्य बिचार, जिसेन्द्रियता, धर्मका अ्नु- | 
छान, आत्मा की बिचार तथा परमेश्चर क्रम जिस में गुण 
होते उसमे सारिविक पुरुष और सत्व शण का लक्षण है। ६। 
आाग्स्भरुचिताधय मस्सत्कायपरिष्रहा | विषयोपसंधायाजस 
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| राज़संगुणलक्ष्णम | १० | म० कार्यो के आरम्न में प्रत्यन्त | 
| रूचि श्रधय असत्य कार्यो का स्वीकार और निरन्तर विषय | 
| सेवा में फसा रहे यह रज़ोगुण अधिक पुरुष वाले का लक्षण 
है है ॥ १० ॥ लॉभःस्वप्नाधतिःक्रीयब्रास्लिक्यंनिन्नवृक्तिता । या- | 
| चिष्णताप्रमाद्ख तामसंगुगलक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ मण० श्रत्यन्त लोभ [ 
| अत्यन्त निद्रा धेय का लेश नहीं करता माम दया रहित नास्ति- | 
| कक्‍य नाम बिया थम ओर ईश्यर का नहीं मानना भिन्न कृक्षिता | 
| माम छिन्न भिन्न जिसकी बुद्धि नित्य दान दक्षिणा और सिक्षा | 
| ग्रहण म प्रोलि श्रीर प्रमाद नाम नासा प्रकार उप दुख करना. 
॥ यह तमागुण और तमाशुण पुरुष घाले का लक्षगा है और £ 
संक्ष पस श्राग नोना गुणा क लक्षण $हे जाते हैं ॥२१॥ यत्क- ! 
| मंहस्वाकुबेश्धकरिष्यंश्ये बलक्जति | तजबे यंबिदुपासब साम लं- | 
| गुणगलक्षणम्‌ ॥ १२॥ म० जिस कर्मको करके करता भया और | 
| करने को इच्छा मे लज्ता झौर भय हाताहे वह पुरुष ओर कर्म 
है समागणी दे क्योकि पायहीम रहेंता॥ २॥ यना स्मिन्कर्म गालोक । 
है रपातिमिय्छसिपुष्कलाम | नवशाचत्यसंपत्तो तदिजेयन्तुराज- 
| सम ॥ १३॥ म० लाक में कीति के हेस इच्छाछ भाट झादिक 
| पुरुषों को पदार्थ देना और ऐसा काम में करूं जिस्सेक्ति मेरी | 
| इस लोक में प्रशंसा होथसो मिध्या प्रशंसाका चाहना अन्या- | 
ये से और उसमे चन सथा पदार्थ के नाश होने मे कुछ । 
सोच बियार न करना यह रज़ागुगी पुरुष हैं यह घोर दुःख | 
में सदा पढ़ा रहता हैं ॥ १३ ॥ यत्सवेणेच्छतिज्लातु' यज्नलकुय- ॥ 
तिचायरन । यनतुप्यतियात्मास्यनतत्सत्वगुय॒लक्षणम्‌ ॥ १४॥ | 
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| म० जो पुरुष सब प्रकारों स ओर उत्तम पुरुषों से जाननकाी 
3 साहता है तथा धर्म के आचरण मे कोई हानि या निन्दरा 
| होय तो भी जिसको लज्ना वा भय न होय आर जिस कर्म 

4 में अपना आत्मा प्रसन्न हाय अथांत धर्माचरण से उसका 

| कभी न छोड़ें यह सात्विक पुरुष का लक्षण हैं ॥ १४॥ तम- | 
$ सोलक्षणंकरामों रनससत्वर्थडच्पते । सस्वस्यलक्षणंघर्मःभ्रट्टय - 
| मेपायथोसरम्‌ ॥ १५ ॥ म० जो काम से फप्ता रहता हैं. 
| वह तमोंशुणी पुरुष हैं तथा घनादिक अथंद्ी को परम पदार्थ | 
| मानता दें यह रजागुणी हैं और जो घापमिक अर्थात्‌ धर्म दीं मे 

| जिसकी निष्टा है यह सत्यगुणी पुरुष दे तमागुगी से रज़ा- | 
| गुगी रज्ोगुणी से सत्वगुण वाला पुरुप श्रष्ठ है ॥ १५ ॥ इनमे | 
| खसत्वगुग वाला घामिक दाह पुए या ही करेगा रजागुण वाला | 
| बाय पुण्य दाना कोगा तथा तमाशुण बाला पाप ही करमः | 
॥ इनको जैसे २ जन्म ओर सुख था दुःख होते हैं सता लिखा | 
| जाता हैं देवत्यंसात्विकरायान्ति मनुष्यस्वंचराजसा: । लिय- 
कृत्रंतामसानित्य मिस्येधाजिविधारा तिः ॥१ ६॥ म० जां साटियक 
हे पुरुष हात हैं थ देव नाग को प्राप्त हाने हैँ श्रथात विद्धास 
| घामिक और बुद्धिमान होते हैं तथा उस्तम पदार्थ और उत्तम | 
| लोक को ही प्राप्त होते हैं तथा जो रजागुणी दाते हैं ये मध्यम । 
| लोक मनुष्यत्व तथा बुद्धयादिक पदार्थों को प्राप्त होक मध्यम | 
| रहते हैं. उत्तम नहीं और जो तमोग॒णी हाते हैं ये नीचता 
| | प्रश्वादिक शरीर तथा चुद्धघघादिक में भी नीच नाथ रहता है | 
॥ इन तीनों के तोन गुगगों से उसम मध्यम शोर नीचता से एक | 


७* है 
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२ गुग का तीन २ भेद होते हैं शोर बेसही उनका फल मिलते 
हैं. सो आगे २ लिखा ज्ञाता हैँ ॥ १६४ स्थावराष्कृमिकाोटा- 
खे मत्स्या:सपीशध्य कच्छपा। । परशवश्यमंगाश्च वज़धन्यातामसा 
गति; ॥ १७ ॥ म० स्थाबर, वृक्षादिक कृमि, कीट, मत्स्य, तथा 
कच्छपादिक, जलजन्तु गायश्रादिक पशु तथा मृगादिक बन 
के पश ज़रका अत्यन्त तमागंण हाता हैं चह एस शराराका 
प हाता है ॥१७., हस्तिनश्वतुग्गाश्व श॒द्रास्लक्षाश्वगर्हिता: 
्रह्ाव्याधावराहाश्य मध्यतातामलागालतः ॥ ८॥ म७० हाथा 
घाड़े शरद जा मूख्य स्‍लक्ष नाम कसताड आदिक सहित सास 
जा निरदत कम करत वाल लिंह उनस्र कुछ ज्ञाा नीच हाने 
हैं बे व्याधवयराह नाम सूचर ज्ञा प्रूष मध्य तम्रागुग चाला 
होता हैं यत एस जन्‍्मा का पाता है॥ १८॥ चार्णाधष्यसप- 
गद्य पुरुषास्य वरदासिका: | बार सापिरा साख्यता गम स्प। घे स- 
सागाता ॥ १६ ॥ सम चआारश नागा दल बना शोर गान याले 
जी कि चश्पाओं के पास गण रहते हि सप्रण जो हंसादिक 
अच्छू उसने पक्षी दासिक पुरुष झथाल स्म्पदयाय वाल मिथ्या 
देश करत बाले तथा आऋकार अभिमानादिक शुतयुक्त 
राप्यस साम होल, कऋपरह ऋरस साल वएशाजल नाप स्पा 
मलिन रहें पसे जन्मरा का प्राप्त हाते हू जिनये कि था समा- 
गुग रहता हैं ॥ १६ ॥ कला महलानट झा पुरुपाश छवृ त्तय: 
हातपानप्रसक्ताश्य जप्नपाराजसीगतिः ॥ २०॥ म० भदलका 
सास तहाग कृप झादवलः खादनत चाले संज्ला नाग मलाह 
अर कुफ्त करत सास शख्य वि परुए जा कि शस्ता को 
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बनाने और खुधारन बाले ज़ुघारी लोग और भांग, गईजा 
अफ!म तथा मद्य पीने मे जो फस रहते हैं जिनका अ्रत्यस्त 
रज़ाशुण है व इस प्रकार के हात हैं ॥ २० ॥ गाज़ानःक्षतिया- 
वे वराशांजवपुरो हिसा। वादयुद्धप्रधानाश्रमध्यमाराजसीयसि 
॥२१॥ म० जन पुरुषाम मध्य रजगुण हाता हैं व राजा हाल 
हैं तथा क्षत्रिय हासे हैं श्र्थांत शरवीर। दिक रुण खाले हेते है 
राज़ाओंक पुराहितयादम प्रधान ज़ाकि नासा प्रकार घाद विबाद 
बकोल अदिक यद्ध म प्रधान ऊाकि सिपाही हातह यह 
रजाशुणियाका मध्यम गति है २१ गन्धवागश्काय क्ञाविवघ ९ 
नुचराश्यय | तथेवाप्सलर साःसवाराजसाव तमारा तिः । २० । सच 
गन्धव जा कि गान विद्याम कुशता गृहाक जा कि खिदाय शोर 
वबादिप्रोका बजान्म नतुर यक्ष नाम बड़ घनायय तथा चित चनसाम 
उक्त हलाक गर्ग झथास खसयक पर अपनयरा अधानस रूपा शिशफ 
गुग श्री र चन्रस्मा जनम बहुतथा ढा रजाराण हाता हू उनके घर 
जन्म मिलते हैं ॥६२॥ तापसायतपाबिधगा यचयेमानिकगर्णा: । 
प्रा गिसर्टत्या श्य प्रधमासात्यिकाशगतिः २३॥ म० तप 
माम कपट छलादिक दाएा के बिना कृच्छ्यांदाय गादिक छह 
झोर यागामभ्यास करत चाल यति नाम यरस झोर विशयार 
करने में प्रधाण बिप्र नाम बद का पाठ छथ शोर तदुक्त कमा 
के जानने शोर करन खाल खेंधा।नक गरप जा कि झाकाश हे 
यानों को चलाने खाल झोर रखन वाले नेत्र जा कि गणित 
बिया जानने खाल हार नद्ात लाक सथा नशक्षत्र ल|इः मे रहने 
"और दिस्थ ता कि घिया शान्सि और शारबीरादिक सुर 
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| युक्त जो थोड़े सास्विक गुण युक्त होथ उनमे पेस गुण होते हैं ह 
है ॥ २३॥ यज्यासऋषयो देया वेदाज्योतरीपिवित्सरा: | पितरश्ले- 
| यलाध्याएव द्वितीयासाटिवकीगति:॥ २४ म० यज्ञ करने में 
| जिनका अ्रत्यन्त प्रीति ऋषि नाम यथार्थ मन के अ्भ्िप्राय:॥ई 
जानने वाले देव नाम महादेव श्रोरन्द्रादिक दिव्य गुग्ग खालेः 
| खारों वेद ज्योतिष शाख और चन्द्रादिक उ्योति लाक बत्सर' है 
काल आर सूय्य लोक पितर जा पिता की नांई सब मनुष्यों 
के हिल करने याले और पित लोक मे गहन वाले साथ्य जा 
झमिमान टटादिक दोष रहिन हाके घम आर बिद्यादिक गुस्‍पा 
का सिद्ध करत बाल तथा सारायण शोौरविष्ण आदिक देख जा | 
कुण्ठादिक में रहते थे ज्ञो मध्य पत्वगंग से ऐसे कर्म करते 
है उनकी पसी गति दातोहँ ॥ २७ ॥ ब्रह्माबिए्यसजोचधर्मा महा- 
व्यक्तमंवच । उत्तमांसासखिकासतां गतिमाहुमनिपिणः ॥२०॥ 
म० ब्रद्मा ब्रह्म ज्ञान पयनत बियाका ज्ञानन वाला अधथया बहा 
लाक का शषिष्टाला और उस लाक की प्राप्त हान वाल प्रज्ञा 
पति और बिश्यसत् जा कि धर्म क्रौर दिद्या स सबक पालन ; 
करने याले या सिद्ध जा कि परमाण के सयोग वा चियाग 
करने वाले शोर उस बिया खास ग्रथवा प्रशापन लोक के 
खपधिष्ठाता खा उनका प्राप्त हान वाले घधमं महान बक्धि श्रव्यक्त 
नाम प्रति यह सत्य गुर की उत्तम गति है यहां से अशागे 
कम झरार उपासनाका काइ फल भांग नहोह सवाय परमश्वर 
के ॥ २० | दन्दियाणाप्रसंगन घमस्यासंवननयल । परापान्संया- 
न्तसंसारानशिद्वां सोनराधमा:॥ २६ ॥ म० इन्द्रियां का प्रसंग 





| अधथात अत्यन्त बिषय सवा मे फसने ओर धर्म के स्याग से | 
 ज्ञा कीव अधमग शऔीर विद्याहीन ह श्रत्यन्त दश्खों को पाते हैं | 
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, दुए २ शरीर को प्राप्त होते रूये इन प्रकारां से दुष् वा श्र प्ठ | 
का अत श्र * बी 4 का प्र ७... थी < न । 
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| सदा ग्याय टी करता € झत्याय कसी सहा इससे असा जाई | 
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पेसा करना नहीं आता ईश्चर में क्योंकि यह सत्य संकेटय हैं | 
अर निश्न में उस्तड्ा ज्ञान £ ट्म्म्त ज्सो बव्यवम्या न्याय | 
से करती उचित थी बसे ही किया £ अन्यथा नहीं एदोप | 
सख जीयों में # के पहिलल कुछ झअ रद्यहमस्था करे थी लो हे 
क्योंकि जीवों द्रमादिद दोप होतेई और ताई व्ययद्ार में | 
निश्र सभा हातेहें सघत् नहीं ऑरसब्त्र निद्ध से सब जीवहाना | 
हैं के जब परवब्रह्म का फाद्वात्‌ बिशन होता है श्रीर उसी का । 
लित्य याग डन्यशथा नहीं सचत्र निल मे सासननानन कप ।' 


चम्था कया करता हैं क्या कि इइयर सं्वशसतिमान है निम्य | 
नए २ जीया का उत्पद् कया नहईी|कर सकता उच्षर इृष्रसर | 


शादश्त से वबशक्तिमा लू हू पर स्लू अन्याय पी नहां !। 


करता जा जांच दूसरा शरीर घारण नहां फरगा ता 


पक जनम मे किए याप या पुण्य इनका राग नहीं हा सके- | 









स्त्याथंप्रकाश | ३३३ | 






रे 
हे हा. + ५५७“ १०५४+५//४” 





कलश बह जहा 


[गा गा फिर उसका न्याय भी नही हागा कि पाव करते याले | 






का दुःस्ब आर पुण्य करते चाल का सुख हीना चाहय ॥ ह 
| सा बिता शरीर से भोग ही नहीं हो सक्ता इससे खनक जन्म || 
अवश्य मानना चाहिय प्रश्न पाप था पुण्य का सो बिता 

| शरीर स॒ सी हा सक्ता हैं पश्चाकत्ताप करने से खाजीयव मन | | 
| से जितने पाप किए होगे उनका भाग सन से शाक् करके 
| नाग कर लेगा उत्तर पेसा न कहना चाहिए क्यों कि पश्या- ' 













| त्ताप जाहाताईे सा भविष्यत्वाओं का निबतंक हासा हैं । | 
| कि प्‌ सर पाया का नहीं जेल आई पूरुप नित्य कृप को ! 
।दीड़ एके हांक ज्ञाय किर कभी का के पारके किनाई | 
| पर नहीं पहुंचे घिन्‍्तु कूप से गिर ज्ञाय उसमे उसका हाथ ! 







| या गाड़ 27 जाय फिर उसको काई बाहर निकाल ले फिर ॥| 

| यह बहुत शा व करें कि में 7््ा काम्त न करता नो मेरी यह | 
| बुरा दशा क्यों हे।तो सा में बड़ा सूख ह इम्से कया आता दैे; 
| कि खागे दा बह एच कम न करता परन्तु जा कर चुका | 
उखका निवुक्ि कभी नहीं होगा सा पश्याला; जा दाताईँ सता 







ऊत पाप का निबत्तक नदा शाता शरर उस काहए मनुष्य आंग्व 
सेअमस्धा और दान से बहिया हाय उसके पस लए या ब्याध 
झाजाय अथवा काईइ गाली दे या उसको निन्‍द्रा करें ता 
भा उसका कुछ दुःख नहों होता दे ऐस हं। बिना शरार घा- 
रण स जीव खुल या दुःख नहा सोया खक्ता क्या कि जब 
मूतमान पदाथ हाता हैं सब वह शीतउष्णादव व्यसहारा 
का भाग कर सक्ता है अन्यथा नहों इस्से क्या आया कि 
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पश्चासाप से कृत पापों की निवृ क्ति नही हे सक्ती प्रश्न जोब 
। जिन कर्मो से खुख हे।वे बसा कर्म क्यों नहीं करता उत्तर 
। बिना धिद्यादिक गुगा ले कुछ नहा यधायत्‌ जान सरा बि- क्‍ 
| ये दिकरगुय बिना परिश्रम नहीं होते एक व्यवहार ऐसा हैं 
है कि जिलमे धथम सुख हाय और पीछ दुःख सा बिपयाम फस 
। 'केजीब दुःखित हाताहे क्योंकि अत्यन्त विषयसचास यलबुद्धि | 
| (और घतादक नए हात है ओर उद्रादिक अनक रागास युक्त 
। हि के किर दुःख ही पाता हैं दूसरा पुसा व्यचहार है कि प्र- | 

$ 

। 


"का #जर-क डक ज+- अपन: 


| थम ता दुःख हाय शोर पीछे सुख सा व्यवहार यहएँकि जिते 
4, निद्यता, ब्रह्म चर्याश्रम, विद्या की प्राप्ति, सत्पुरुषों का संग 
और घर्मका अनुष्ठान, इत्यादिक जान लेना इनकी प्राप्ति के | 
है विधता में प्रथम दुःख हाता है ज़ब ए प्राप्त हाज्ञात हैं सथ | 
। अत्यन्त उस्तका सुग्य हाता है तीसरा व्यवहार एप्या हाता हे || 
| कि जिसमें सदा दुःख ही रहें सो माह है जा धन पुत्र और 
| स्त्री आदिक अनित्य पदार्थों में फल के खिद्यादिक श्रेष्ठ गुणों 
है का त्याग करता हैं बह सदा दुःस्वी रहता है स्रौधा यह उयख- 
| हार है कि जिसमे सदा स्त॒ख्ब ही रहता है दुःख कभी नहीं सो | 
है. मुक्ति हैं बियादिक ग़ुरतों के नहीं हाने सर सुख के कर्मों को 
| ज्ञानता ही नहीं फिर कैसे कर सकेगा कमी न कर सकेगा | 
| और ईश्वर का करना सब अच्छा ही है क्‍यों कि इंश्चर स्थाय- 
कारोत्यादि गुण युक्त रहता हैं यह हमका ट्ृढ निश्चय दे कि | 
, ईशचर अन्याय कभी नही करता इतना हम खोग खुद्धि से यथा- | 
| यत्‌ जानते हैं ईश्वर जैसा याहै बेंसा नहों करता ज्ञो करता 
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। | दे सर स्थाय युकक्‍त हा करता हे ध्रस्यथा नहों सां इस्स यह 
हि सिद्ध भया कि अनेक जन्म होते है सो जोव अविद्यादिक दावा | 


*५५ 


| दुध्खों से छूट के मुक्त को प्राप्त हाता हैं प्रश्न प्रथम आप 
 ऊद चुके हैं कि बिना शरीर से खुस्ब या दुःख भोग नहीं हो | 
है छ्फ्ता सा मुक्ति मे भी जीय का शरीर रहता होगा शोर जो | 
॥ छहें कि नही रहता ता मुक्ति का भोग केस कर सकेगा ओर | 
| जा ऋर सकता हैं ता हमने कहा था कि मन में पश्चाक्ताप से 
है शाप का फल भोग लता है यह बात मेरी सत्य हायगी उत्तर | 
ह आज हो मुक्ति से रहता हैं और शरीर नहीं क्यों कि पहिले जो | 
. | लिंग शरोर कहा था वही जीच के साथ रहता है सा अ्रत्यन्त | 
। खुद्म है श्रौर सब पदार्था से उत्तम शोर निमन हे जैस अभि । 
॥ सत्र लाहा तप्स होता है उसमे अस्ि से भी अधिर दाद होता । 
| हे बेल ही एक झद्वधितोय चेतन प*्मेश्वर सर्वत्र व्यापक है । 
| उसका सत्ता से यूफत जोब चेतन सदा रहता है क्यों । 
| कि व्यापक व्याप्यका बियाग कमोनहों होता जैसे झ्ाकशा | 
है से सथ स्थूल पदार्थों का वियोग कसी नहीं मनुष्य और बायु- 
। झादिक जहां २ चलते फिरते हैं वहां २ आकाश का संयोग | 
हैं पू्ण होहैवैंस आकाशदिक पदार्थमी परमेश्नरम व्याप्य हैं और | 
है परमेश्वर सबमे ब्यापक है परमाणु ओर प्रकृति जो कि सूक्ष्म | 
है पदार्थों की झावधि है इनसे सूक्ष्म आगे संसार के पदार्थ कोई 
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| नहींहेँ परन्‍्त परमेश्वर उनसेसी अट्यन्त सक्ष्म औरअनन्तरें जैसे | 
| आकाशकिसी पदार्थके साथ चलता किरता नही बसे परमेश्खर | 
| भी पूणके होने से जी वॉके साथ चलता फिरता नहीं किन्तु ज्ञीय 
| सब अपने २ कमलुसार चलते फिरते हैं परमेश्वर की सत्ता | 
| से धारित चेतन है ॥ दुःखजन्मप्रवृत्तिदोपमिथ्याशानाना- | 
| मत्तरोतरापायेतद्नन्तरापायादपवर्गं:। यह गौतम मुनि का | 


है यथावत बिद्याक हानस जब नष्ट हाज्ञाता है तब | झब्धदि!म्मि । 
है तारागद्ग घासिनि वशा:पशञ्चक्लशा :॥ यह पत अललि मुनिआा सूत्र# | 
| इसका यहश्भिषप्रायहैं किश्रब्रद्या तापहिल्‍छे प्रतिपादसकरि रिया | 
ह सादे सब दापा का मल हैं दष्टा ज्ञा जायदशान जा बुद्धि हल | | 
| दानों की एक्र स्वरूयता हानो कि में बुद्धि हैं ऐसा अमिमान | 
ह का हाना सर अस्मिता दोप कहाता हैं| सुम्बानुशयीराग:।३।. | 
| प० जिस खुस्त का पहिले अनु व साप्षात्‌ किया हाय उस में | 
| अत्यन्त सतृष्णा नाम लाभ कि यह मुझको अवश्ण मिलना | 
| आाहिए यह दुससरा दोष है क्यों कि अनित्य पदार्था में श्रत्यस्त 
| पीति के हेन से नित्य पदार्थ में जीब फो इच्छा कभी नहीं | 
है दाता दे. स्रानुशयाद्वर: ॥ के । २० जिस दः खका पहिल झनुनय | ( ; 
| किया द्वोय उसकी स्खति के हेने से उसके हनन की इच्छा | 
$ और उससे जा क्राच यह ढ्वेंप कहाता है यह सोसरा दाप है, ह 
| स्वरलयाहीविदुषापितथारूदा इसिनियशः | '* | प० स्तथ | 
| एाशणियों को यह आशा नित्य बनी रहती है कि में सदा रहूं । 
| और जेर ये पदाथ सदा बन रहें नाश कभी न ह्ोथ सो कृमि । 
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सले के सय पारियों का श्रोरचिद्वानों का भी यहश्राशा नित्य 
बनी रहती है यह चोथा असमिनियवश दोष कहाता हैं ओर 
अधिया तो प्रथम दोप हैं एपॉयस दापष आर इनस उत्पन्नभय 
असंस्यात दोष तीवो मे रहतेहँ धस्सजीयों की मुक्ति सी नहां 
| ह। सक्ती परन्तु बियेकादि गुणों स जब मिथ्या ज्ञान नष्ट हा 
जाता हैं नब अधिीया टिक्र दाष सी नष्ट हां जात हैं वक्त 
सस्खुद्धिशरीरास्महति ६॥ गोक्तम० बचन बुद्धि और शरार 
इन्ही से जोय श्यारस्म काता है से प्रवक्ति कहाती है परन्त 
ज़िलक अविद्यादिक दोप नप्ट हा जाते है यह उनमे प्रवृत्त 
॥ सहाहाता किन्‍ते बिद्यादिक गुणा मप्रवूस होता है इसस उसका 
मिथ्या प्रवू रा कि परमेश्चर सर मिन्न पदार्थ को जा इच्छा सती 
नए हा जाती है फिर वह यागाभ्यास बिचचार झर परुषाथ से 
युक्त भ्रत्यन्त होता है उम्सश्नक परमाण पयन्‍त सूक्ष्म एदा था 
का झान नत्र सर यथावत साक्षात्कार होता है फिर शत्यन्त 
जदबियार शोर योगास्पालस करताहे सबपरसानन्द सब व्यापक 
सवाधार ज्ञा पर मश्यर उसका अपने ही सम व्याप्त दरूता हे 
| फिर उस्सकाो स्थूल शरीर धारण करन का आवश्यक नहीं 
किज्ध एक परमाण का भी शगीर बनाके रह सकता है सब दस्त 
का जन्म मरणादिक कारण जे अवियादिक दाप उनसे किए 
गए थ जो कर्म के भोग सब नए है। जाते हैं श्रोर आगे जा 
कम किए जाते हैं पल ज्ञान ही के बास्ते करता ४ सा अधर्म 
कमला नहा करता किन्तु चरम हा करता हैं उस्स क्षान फल हा 
यह चाहता है अन्य नहों फिर उसके जन्म सरण का जा सूल 
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अबिदया से ज्ञान से नष्ट हो जाती है फिर यह जन्म धारण 
| नहीं करता ओर उसकी बुद्धि, मन, चित्त, श्रहडुार, प्राय और 
| इन्द्रिव प सब दिव्य शुद्ध पदार्थ जोब के सामथ्य रूप रह ह 
जाते हैं श्रीर दिव्य ज्ञानादिक गुण नित्य उसमे रहसे हैं और | 
| आपदिव्य शुद्ध निविकार रह जाताईे। बाधना लक्षणंदःखम॥ज। 
| गात्तम० जितती बाघना श्रर्थात्‌ इच्छा सिघात वह सब दृष्स्त 
| कहाता है ॥ ७ ॥ तदत्यस्तविमोक्षोपबगः ॥ ८ ॥ सोक्तम० दुःख | 
| की अत्यन्त जा निवृत्ति उसका मोक्ष कहते हैं कि सरय दुः्स्थाले | 
| छूट जाना और सदा श्यानन्द परमेश्वर को प्राप्त होके । 
| रहना फिर खेशमात्र भी दुःख का सम्बन्ध कभी नहीं 
| होता सा केंयल एक परमेश्वर के श्राधार में यह जीब 
| रहता है ओर किसी का सम्बन्ध उसको नहीं सा परमेश्यर | 
| फेयोाग से उस जाबव मे सबज्ञ तुकाल ज्ञान सब पदार्थों | 
| का शुगर और दोप इनका सत्य २ बोध भी सदा रहता हैं । 
| इम्स जिस दुःख सागर संसार से बढ़ याग्यम छ्ूटक परमा- ॥ 
| ननन्‍्द परमेश्वर का प्राप्स भया है सा यथायत्‌ जानता है कि ॥ 
| परमेश्वर के योग से अ्म्यत्र दुःख ही है सुर कभो नहीं फिर | 
वह इस दुःब से बाली नहीं गिरता जैस चिंवरी भ्रत्यन्त चंचल । 
होती है फिर बह नाना प्रकारके कर्णोका ले २ के अपने बील में । 
 संचय करती जाता हैं उसको स्थिरता था सन्‍तोप कभी नहीं 
होता खह कभी सारय ओर पुरुषाथ स मिश्री के दल को प्राप्त | | 
होय उसका श्याद लेके शआ्रानन्वित हो जाती हैं फिर बह अपने 
घर और संखय को छोड़ के उसास निवास करतो है उसका । 
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| खींचनेका सामथ्य नहों सदा उसको छोड भी नहीं सकती उत्तम 
| पदार्थ के होने से बैस जीव भो परमेश्वर से भिन्न पदार्थों में | 
| सदा भ्रमण करता हैं तप्णा के बस हाक परन्तु ज़ब परमेश्वर । 
का उसको योग हाता हैँ तब सथ तृपष्णादिक दोष उस के नष्ट । 
| हो जाते हैं फिर पूर्ण काम श्री र स्थिर है| के परमेश्वर ही में । 
| रहता हैं सो मुक्ति में परमेश्वर का अचार उसका हामेंस 
है सदा परमानन्द मुक्ति के सुख का भागता है और निराधार | 
है से विपय सुख या दुःख श्र मुक्ति का आनन्द भी नहीं भाग | 
| सकता इ स्स क्या शाया कि बिना स्धूल शरीर धारर ले पाप " 
॥ वा पुएय संसारम फल कसी नहीं सार सकता और परमेश्वर | 
। के आधार के बिना मुक्ति खुख भी नही भाग सकता सा जे । 
| कहता है कि मन ही से पाप वा पुण्य भेगता हू था पक ही | 
" जन्म हे।ता है यह बात उसका मिथ्या जाननी प्रशक्ष यह सुकित | 
| एपम्त जाब सदा बना रहता हैं वा कभी यह भी नए्ठ हो जाता | 
| है उत्तर इसका यह बिखार हैँ कि प'मेश्चर ने जब सष्टि रखी | 
ह है कि जब संसार का अत्यन्त प्रलय न होगा तब भी थे मुक्त । 
॥ जीव आनन्द मे रहेंग छोर जब अत्यन्त प्रलय हागा तब 
है कोई न रहेगा ब्रह्म का सलामध्य रूप मर पक परमेश्वर के | 
| बिनासो अत्यन्त प्रलय तब हांगा कि जब सब जोव मुक्त | 
| ही जांयगे बीच में नहीं सा अत्यन्त प्रलय बहुत दूर | 
है हैं संस मात्र दाता हैँ कि अत्यन्त प्रलय भी होगा | 
बीच में प्रनकू बार महा प्रलय होगा ओर उत्पक्ति भी हागी | 
| इससे सथ सउऊतज़नों का अत्यन्त मुक्ति को इच्छा करनी ह 
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| चाहिए कसोंकि अन्यथा कुछ खुख नहीं हागा ज़वतक सुक्ति ज्ञीख | 
ह को नहीं हाता तवतक जन्‍म मरणादिक दुःख सागर में हवा | 
| ही रहेगा और जा जक्दी सुक्ति कर छेगा सा श्रतुल् श्रानन्‍्द | 
| का पायेगा प्रश्न मुक्ति एक जन्म से हातों है या अनेक जन्‍म | 
है में उत्तर इसका नियम नहों क्योंकि ज़ब मुक्ति होने का कर्म ! 
है करता हैं तभा उसको मुक्तिहाती हैं श्रन्यथा नहीं प्रथम स्टि । 
| में भो काई जीव पहिले हा जन्म में स॒क्त हो गया धोय इसमें । 
कुछ श्राश्चय नहों उसके पीछे जो कोई मुक्त गया होगाया न्‍ 
होता है और होथेंगा सा वहत जन्म्रहीमे होगा मुक्त सामोक्ष | 
अत्यन्त पुरुपाथस होता हैं श्रन्यथा नहीं। मियसेहदयम्रन्थि- । 
| श्चिययन्तेसबंशंशया: । क्षीयन्त चास्यकर्मारि तस्मिसदशेपरा- । 
| बरे ॥ यह सुण्डऋकी ध्रति हैं इसका यह असिप्रायह झि हदय । 
| प्रस्थि नाम झविद्यादिक देप जब जिस कीवक नए हे जाते हैं तब. | 
| विज्ञानके होने से सब संशय नए हो जाते है और जब संशय | 
है नए हो जाते हैं तब कर्म भी जीय के नए हो जाते हैं कि जीव | 
है की किर कतंद्य कुछ नहीं रहता मुक्ति दाने के पीछे स्रा कर्म | 
है तीन प्रकार का होता हे पक क्रियमाण जा कि नित्य किया | 
| ज्ञाता है दुसरा सा्ित जा कि बुद्धि में संस्कार रूप सूक्ष्म | 
है रहता है तीसरा प्रारब्धय जा नित्य भाग किया जाता है इसके | 
| तोन भेद हैं । सतिमू लेतद्विपाका जात्यायुमंगिः ॥ ८ ॥ पा० इस | 
है का यह अ्रसमिधाय है कि कर्मों के फल सोने देते हैं जन्म श्रायु | 
और भाग परन्तु जब तक कर्मो का मृत अविधादिक रहते हैं | 
तब लक कर्म फल भोग भा रहता है सा भी जैसा कर्म बसा | 
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। जन्म श्रायु और भाग उलके श्रजचुसार हाने है जब ज्ञीव पुरू- | 
| पाथ से विद्या घर्म और पातअल शास्त्र की रातिसे यागाभ्पा | 
॥ से करता हैं तर उसके यथाक जिज्ञान होता हेतव सृल्त । 
हे सहित कम छूट जाता हैं क्यों कि उसने मुक्ति के वास्ते | 
| सब कर्म किये थे जब सुक्ति द्वाती हैं तब उसको पर | 
। झतब्य कुछ नहां रहता धषन मुक्ति खमय मे ज्ञोव परम- | 
| श्यवर से मिल जाता है जैस जल में जलबा नहीं । 
| इत्तर जा जीव मिल्ल ज्ञाता तो उसका मुक्ति का खुख कुछ 
$ नहीं ठीता और मुक्ति के खास्ते जितने साधन किए जाते # वे 
| सब निष्सल हाज्ञांयगे ध्रौर सुक्ति क्वामई किन्तु उसका नाश | 
| ही हो राया हस्से यह बात मिथ्या हैं कि जीघ ब्रह्म में मिल | 
ः जाता ४ यह अह्ा भधात्‌ सब स ज्ञा पर है आर जा कि हपन | 
|! स्थमा प्‌ मे इ्याम हे ज्ञतला उललकीा खध्यायइल साश्ञाल जानन । 
| से सब द वो से छूट हाता हैं जो भायी प्रारदव शीर देव के । 
| भरास रहता हे झोर झ्रालस्प से कुछ कमे अच्छा नहीं करता | 
ह वही जाय नष्ट; आग जा अत्यन्त पुरुष थे के ऊपर निश्चय | 
है छर्के उद्यम बरला है साई जीय साग्यशालोनर क्योंकि पुरुषा- | 
| थे ही से मक्ति होती है ओर यथावयत बिवेक के होने ले हानि | 
| या लाभ मे शाक वा हप रहित होता हैं यह पुम्पर्था सत्र | 
| सुखा रहता है क्‍योंकि बह बिय्या स सब पदाथों का यथावत | 
| ज्ञानता है सा सब सज्जनोंकों यही उचितहै कि सदा पुरुषाथ 
| ही. करना गब्यातस्य कैसी नहीं पुरुषथ इसका 
| नामहे कि जितेन्द्॒यता, धर्म युक्त व्यवहार, विद्या, और 
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मुक्ति जिससे होय और अन्य पुरुषार्थ नहीं. क्योंकि पुरुष के | 
| अर्थ जा करता हैं साई पुरुषार्थ कहाता हैं और जो श्रस्याय £ 
| युक्त व्ययहार करते हैं उसका नाम पुरुषा्थ नहों और परमे- | 
| श्वर अस्यन्त दपालु है जो जीव उसझा प्राप्तिके हेतु सन, मन | 
| और घन से भ्रद्धापूषक पुरुणर्थ करता है उसका शांघ्र ही | 
| धाप्त होता हें कृरा से बिद्यादिक पदार्थों का उसके पुरुषाथ | 
| के अनुसार प्रकाश होता है फिर सदा झानन्दित मुक्तिम रहते | 
| हैं सो सब पुरुषार्थो' का फल मुक्तिहें इससे मुक्ति की चाहता | 
| उक्त प्रकार से श्रवश्य सबको करनी चाहिये यह विद्या अबिद्या | 
है बन्‍्ध ओर मुक्ति के घिपयमे संक्ष प से लिखा और जा बिस्तार | 
से देखा चादे सा वदादिक सत्य शास्त्रों में देख लेबं इस के | 
| ग्रागे आचार अनाचार भमक्य और श्रमक्ष्य के विषय मे | 
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| लिखा ज्ञायगा ॥ 
इलि श्री मद्र॒यानन्द सरस्वतो म्वासिकृले सत्याथ 
प्रकाशे सुभाषा विरचिले नयम:ः 
ममुल्लास: मम्पुण: ॥ < ॥ 


हा काधिपा बल ८्--+ नर 


अशिसयन्‍स कफ +मल ० 


.... ग्रथ आरचारानाखार्सध्यामक्ष्य विषयव्याययास्थामः ॥ । 
श्र तिस्मस्युदिसंसस्यक, मिवद्धंस्वेपु ऋमंस । धर्मसूलंनिषंयेस 
सदाखारमतन्द्रिता ॥ १॥ मण् भरत जा बद स्मृति जा छः | 
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| शास्परदिक सत्यशारत्र और मनु स्मति उनमें जा सदाचार 
| उसका सदा सयन करे और जितना अपना झचार सो सब | 

_युक्ति पूषक करें सत्पुरुषों के ग्राचरणु से बिरुद्ध नहीं सो | 
| सत्य भाषणादिक श्राचार धर्ंका मूल हैं इसका सदाचार प्र- | 
| माणोसे निश्चय करके सदा सेबन करे सब पदार्थ शुद्ध रक्खें | 
| झशुद्ध एक भी नहीं जितने श्रेष्ठ गुण उनके प्रहण का सदा | 
| शायार रक़खे सरपुरूषा के संग मे सदा प्रीति उनस खिनया- | 

| दिक व्यवहारों को ग्रहण करे जितेन्द्रियता सदा रकखें इनसे | 
| बिपरीत जा अनायार उसका छाड दे जिससे ज्ञान वा धर्म | 
| तथा बिद्या प्राप होय उसको सदा माने उक्तप्रकार से उसको | 
| प्रससत रफ्य ओर अधर्मो पाखर ढी उनको कभी न माने और 
जितनी सत्किया उनका यथायत्‌ कर सब प्रयस्ता स ब्रह्मच्न- | 
| याधिम स बिया प्रहण करें बाल्यायस्था में लिबाह कभी ले | 
| करे और नाता प्रकार के यन्त्र शोर पदाध गुणों से रसायन । 
| बिद्या द्वीप द्वीपास्तर मे भ्रमण उन मनुष्या के अच्छे बरे श्या- | 
| चरणा की परोक्षा ओर श्यच्छे ग्राचरणों का ग्रहत्त कर और | 
| घुर का नहीं प्रश्न आर्यावत बासी लोग इस देश का छोड़ के । 
ग्रन्य देश में जाने से पाप गिनते हैं झ्रौर कहते हैं. कि पतित 
है हो जाते हैं उत्तर यह बात मिथ्या ही है क्योंकि मनुस्मति में | 

| जहां जिसके ऊपर राजा का कर लिखा है सा जो समुद्र पार । 
द्वीप द्वीपान्तर में न जाते होते तो क्‍यों लिखते । समुद्रनास्ति | 
है लक्षगम | दरयादिक बन मनुस्मति मे लिखे हें सो महा । 
| समुद्र मं जब जहाम जाय तब कुछ करका नियम / 
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नहीं किन्तु द्वीपद्वीपान्तर से जाके व्यापार कर के पदाथों ॥ 


३, 


। 
हे 
। 
। 


आाक बेचे फिर उनको जितना लाभ होवे उसमे स७० थां | 
हिस्सा राता ले और राजा भो तीन प्रकार के माग की शरद्धि 
करे पक स्थल, जल, और वन उसमे जल के मार्ग के वबया- । 

यान में जहाओँ के ऊपर चढ़के द्वापद्वीपान्/म ज्ञाय और स्- । 
मुद्र ही मे जहाजा पर बैठ के युद्ध कर यह क्यो लिखा ओर । 
सहाभारत में लिखी हैं कि श्री कृष्ण ओर अ्रज्जुन जहाज में | 
बेड कसमुठ से चले गये वहाँ हालझ ऋषि मिले ऋषि को | 
यज्ञ मे ले श्याये श्रोर राजसथ तथा अश्यमेध मे सब द्वोप । 
दीपान्तर के राजाओं का यज्ञ में ले झ्राए थ सा बिना जहाज 
से द्वीयद्वीपाल्तर में केस जा सके और खसगर राजा लग टठि- | 
काने स्मख करता था बिना जहाज से समुद्र पार केस जा- 
खका तथा बज न, भीम, नकल, सहदय, शरीर कण व्यय होप । 

पास्तर में श्रमस्प करते थे बिना जहाजोल कंसेकर सकते तथा | 

बे कु से लेक दशरथ पयन्त द्वोपद्वापान्त रमें श्रमरण करते थे | 
मो जहाजा हा एम ऋत ४ आग राम थी समुद्र पार लकाझ गये 
थ सा भी त! पक द्वाप हैं इत्यादिक मचु सम लि झोर महाया- | 
रतादिक इतिहासों मे लिखा है खार युक्ति से बिचार करके 
देख तो यही खाता टे कि देश देशान्तर ओर द्वीपद्धीपास्तर | 
में ज्ञाना अच्छा है क्या कि अनेक प्रकार के पदार्थ प्राप्त होरे । 
खनक प्रक। र क# मनध्यों ले समारम होगा उनका व्ययाहार ! 
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$ भाया गुर और दोष बिदित होने हैं शोर उसमे २ पदार्थों का 
उस देश में ले जाने ओर खे आने से बहुत लाभ होता है तथा 
लिभेय और शर, बीर पुरुष हंने लगते हैं यह तो बढ़ा एक 
आच्छा श्राचार है ओर जा अपने ही देश मे रहते हैं शोर देश 
में जान से उनका स्एश करनम छूत मानते हैं वे विचार रहित 
पुरुष हैं देखना चाहिये कि मुसत्मान्‌ बा अंगरेज़ से छूने में 
देय मानते हैं श्रौर मुसत्मानी वा अंगरेजक देशकी सख्रील संग 
ऋरते हैं और अपने पास घर में रम्ब लेते हैं उससे कुछ भेद 
नहीं रहता यह बह अस्थकार को बात है छ मुसलमान आर 
अंगरेज़ जा भले ध्रादमी उनसे ता छूत रिनना और चश्यादि- 
को से नहीं छुत मानना यह केवल युसिशन्य बात है और जा 
उनसे छूत ही मानते हैं कि हनसे शरीर न लगे न बम्त्र स्पश 
हाय इसी बात से ता ग्रायाॉबल देश का नाश भया है क्योंकि 
पते श्रायावित खासी उनके छतक हर सदर २ शागत रहते 
है खीर ये साम्ध से राज्य सब ललत है और हृख्य से सदा 
द्वेष होन से अन्यथा बुद्धि रखते हे इस्ल परम्पर सब दुःस्त 
पान हैं यह सब झताल। है श्राज्वार इनका नाग ई कि राग 
द्वेंपा दिक दोपा का हृदय से छे.8 देना और सउजनता प्रीत्या- 
दिको को धारण कर लेना यहा $.चार पहिले मनुष्याका था 
छ्ि ब्राम रि का की कन्या भअ्रजननस विशाही गई थो जा कि नाग 
कम्या करके लिग्लो हैं फिर एसी बात जो कहते हैं कि द्वीप- 
ढोपास्तर में ज्ञान से लाति पिरतित और धर्म न हो जाय 
ह$ यहू बात मसिथ्याट क्योंकि छत ओर देशवेशास्सर मं न ज्ञाना यह 





न 
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| बाल कझ्ायायत मे जनों के राज्य से चली हैं पहिल न थी क्यों गः ! 
| कि जैन बड़े भीरु होते हैं श्रोर छाटे २ जीवों के ऊपर कया | 
| रखते हैं इसी स मुखक ऊपर कपड़ा बांध खेते हैं सो साले ॥$ 
| किरनेमे भी दोष गिनते हैं फिर जहाजाँमे बैंठकेद्वीपद्वीपान्तर | 

में जाना हस्समहिंसा क्यों नहीं गिनगे और ब्राह्मण सथा सम्प- 
| दायी लांग इस्हों ने अपने मतलब के हेतु सथ जाल फला! | 
है शयरसते हें क्यों के अ्रयना खला या यजमान द्वॉपद्ोपान्तर मे | 
है जायगा ता जी बिका की हालि हा जायगी देशद्शास्तर आर | 
| द्वीपद्दोपान्तर में जाने सर काई बुद्धिमान का हावश्य समागमस ) 
हुगा उम्स सत्य अम्यत्य का उस्झा बोध भी हागा फिर | 
है उसके सामने हमारा जाल नहों चल्लगा कौर नित्य शनमेश्वरा- ः 
दि प्रद के नास से तथा भूनप्रतादिक नाम से तथा मन्दिरा- 





| दिको में अनेवानेस टिखनारायग दुर्गांदि क नाप्त खुनान स॒ | 
ह उनका डगाक लाखहांइप्फ्छल, कपट से सिसय लिया करते । 
है हैं सा यह दी उदापास्तर में चला जायरा यहुत फाल में झाना | 
है होगा सब लह उसके शाजाखिका यन्‍्द हो जञाताएई कर्वोंकि वह ॥| 
है उनके सवामनेही नहां रहेगा फि! उस्ल काई कं वा लगा फिरमाी 
है एक प्राय छितवका छर लगा दियाह जो काई जाके आने उसके 
| ऊपरबष्ठेयस्वेह लगा देतहें क्यो कि उसकोदुदशाद लू के काई जाने ६ 
| की इच्छाबग्त द्वाय सूद भी छरके ने जायदस टेतु के हमारी | 
| आजोखिका सदा बनो रहे यह केवल उसकी सराता है क्‍्योंदि: | 
| बह घनाया या राता दे दि हूं बन जायतगा पस धार २ सख 
| धरित और सारा धन जाये फिर उनसे आजीयिका भी किसी ५; 
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की न होगी परन्तु ऐैसा दिचाार नहींकरत क्योंकिअपने मतलखब 

| में फल हैं ओर बिद्या भी नहीं इस्स कुछ नहां जान सक्त है 
| परन्तु सजुयन लोग इस बात को मिथ्या ही जानें और कभी है 
| देश देशान्तर या द्वीय द्वीपान्तर के जाने में श्रम न करे क्यों. 
| कि जब मनुष्य मिथ्या साषणादिक अनाचार करेया तथ सूचत्र 
| झनाखारी होगा और जोसत्य भाषग्पादिक श्राच्चार करगा यह ॥ 
| कसी किसी देश में अनाचारी नहों हाता श्रोरजा ऐसा जानते 
| हैं कि बहुत नहाना और हाथों को मलना श्राचार जानते हैं है 
| यह भी बात अयुक्त हैं क्योंकि उननाही शीच करना उच्चित हैं. 
है कि जितनसे हस्त, पाद, शरार ओर वस्त्र दुर्गम्ध युक्त न रहै ह 
| इससे अधिक करना सो अनाचार है किसतु जिससे सब पदार्थ | 
| ग्रहपात्र आर अ्रश्न दिक शुद्ध रह उतना शोदत्र करना खबको | 
| उचित है अधिक नहीं अधिक श्राचारसहुण झहण म सदा | 
| गकम्ब आर बिया के प्रयार का श्रायार सदा रकसख इसका'। 
| नाम आचार हैं साई मनु स्मत्यादिकाम लिग्वा हे और भक्ष्या' 
| भक्ष्य दा प्रकार के होते, है पर सा वेद्यक शास्त्र की रीति से. 
$ झरोर दूसरा घर्मशास्त्रक। रीतिस सावदक शास्त्र+] रीतिस | 
है देश, काल, बमस्तु और झपने शरार का प्रकृति उनस अनुकूल । 
| खिचार करके भक्ष्ग करता जाहिए अन्यथा नहीं जिस्स बल,.॥ 
| बुद्धि, पराक्रम और शरीर मे नैरोग्य बढ़े बैसापदार्थ भक्ष्य है | 
है सतोई उक्त बेच क सुभ्रत शास्त्र में लिखा है। ओर अभक्ष्योत्रा- 
| स्यशकरों 5 मक््योप्राम्यकुक्कुटः । इत्यादिक घर्मशाखसे अमक्ष्य 

| का निर्णय करना क्‍योंकि सूचर गांव का शोर मुर्गाप्रायः मल । 
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है ही खाता हैं उसका परिणाम मांसहागा उसके खाने से दुगन्ध | 
हैं शरोर मे हागा उस्खघ रागारपक्ति का संभव हैं और चित्त भी | 
वी अपसतम्न हो जायगा बैसा हो धर्म शास्त्रकी रीति से. मद्यश्रभ- | 


है क्ष्य तथा जितने मनुष्या के उपकारक पशु उनका मांस अभ- | 


>ह ह्ष्य तथा बिना होम से अ्रन्न शोर मांस भी अमक्य हैं प्रश्न | 
+ $ एक जीवकी मारक अ्श्निम जलाना और फिर खाना यह कुछ | 
| व श्रच्छी वात नहीं और जाय का पीड्ा देना किसी का श्रच्छा 
है जहां उत्तर इसमें फ्या कुछ पाप हाता हैं प्रएन पाप ही हाता हैं. 
है क्योंकिज्ञीयों को पीड। देक अपना पेट सरता यह घसात्माआ | 
। की रात्रि नहीं उत्तर अदा पक्र जीय का मारल में पीड़ा हाखी | 
है दे सा सब व्यवदारं का छाड देना चाहिये क्या कि नेत्र की | 
ह चेप्टास भी सूक्ष्य देह वाल जाया का पीड़ा अवश्य होती हैं 
| और तुम्हारे घर में कोई मनुष्य चोरी करे तो तुम लोग भी | 
है अवश्य उस्रकायोड दबारों आरमवर्वीआदिक भाजन के ऊपर | 
से उड़ा देते हा इसमसी उसका पीड़ा द्वाता हैं श्रार जा कुछ 
है तुम खाते पीते चलते फिरले और बटतें हैं। इस व्यवहार स्तर | 
है भी बहुत हाया का पीड़ा हाता है हस्स लुम्हारा कहना बव्यथ । 
है द कि किसी जीव का पाड़ा न देता प्रश्न जिसमे प्रत्यक्ष पीड़ा | 
+ हाती है हम लोग उसमे पाप गिनते हैं श्रप्रत्यक्ष में कभी नही | 
है क्योंकि अप्रत्यक्ष म॑ पाप गिने तो हमारा व्यवहार न बनें उत्तर | 
देसे ही श्राप लोग जानें कि जहां श्पना मतलब होय वहां तो | 
| पाप नहीं तिसने ह। यह युक्ति से विरुद्ध है और कोई भी मांस . 
है नखाय ताजानवर,पश्षी, मत्स्य और जल जन्‍्तु इसने हैं उनसे | 
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शत सहस्र गुने है। ज्ञाय फिर मनुष्या का सारन लग और है 
| खेतों में घान्य ही न हाने पाथ फिर सथ मनुष्यों को आजी- है 
| बिका नष्ट होने से सथ मनुष्य नष्ठ हो जांय और व्यांघ्रादिक है 
| माॉसाहारी जीव भी उन मगादिकों का भल्लण ऋते' हैं शरीर है. 
| गाय आादिकों को भी परन्तु मनुष्य लोगों को यह चाहिये कि 
| गाय बैन, भंसो, छेड़ी; मंह और उठ शादिक पशुश्रोकी कमी _ 
| न मार कपोकि इसही से सब मलुप्यों को आजीविका चलती है 
जितने दुग्घादिक पदाथ हाते हैं थे सब उत्तमहो होते है और | 
| पक पशुस बहुत आजोीजिक मनुप्योकी हाती है सारन सर जहां है 
सो मनुष्य तप्ति हाते हैं उस याय आादिऋ पशुओशोक बीचम से है 
| एक गाय की रक्षा से दस्त हजार मनुष्यों की रक्षा हो सक्ती है है 
| इम्स दहन पशुओं का कभी न मारता चाहिये प्रश्च इन पशश्रां के है 
| नहीं सारनस से इनके बहुल होने से सब पृथियी रुर जायगाी फिर ह 
[मोताम नुष्याकी हानि होने लगगा उत्तर पेसा न, कहना चाहिए | 
| कया कि वद्याघ्रादिक जीच उनका मा रे और कितने राग से. 
| मस्गे इससे अत्यन्त नहीं हाने पानयेगे और मे नुष्या के मारन है 
| से घतादिक पदार्थ श्रोर पशुओं की उत्पत्ति सी नष्ट हो जाती है 
है हैं इससे जहां २ गोमेघादिक लिखे हैं यहां २ पशुओं से नरों | 
है फकामसारनसा लिस्व है हृस्स रस्प अभिप्राय से नश्मेथ लिया ह््‌ | 
| मनुष्य नर को सारना कहों नहीं क्यों कि जैसी पुष्टि वेलादिक । 
| नरों में हैं चेसी खियों में नहीं है और पक बेल से हज़ारहां ह॥ 
।$ गेंया रखनी होतीं हैं इस्स हानि भी नहीं हाती साई लिग्ता हे 
| है॥ गौरलुयस्ध्योधप्रीपोमीयः | यह ब्राह्मण की ध्रुति है इस | 
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|| में पुललड्रनिदेश से यद्द जाना जाता हैं कि बैल आदिक को | 

मारना गया का नहीं सा भी गामेधादिक यज्ञां मं अन्यत्र 

नहीं क्यों कि बैल आदि खे भी मनुष्यों का बहुत उपकरार | 
| होता हैं इस्ले इनका भी रक्षा करनी चादिय शौर जा कन्ध्या 
गाय ह'ती है उसको भी गामेघ मे सारता लिस्मा हैँ ॥ स्थूल- | 

| पृपतो मार्तयारूणा यनड वाही मालभेत्‌ । यह आह्यण का श्रुति है. | 

है सम ह्ाजिंग शार स्थृत्र पृरता विशेष से बन्‍्ध्या गायलो 

$ जाती हैं क्यों कि सन्ध्यास दग्ध और बत्म्यादिकों की उस्पक्ति । 

हैं हाती नहीं आर जो मांस ने खाय सो दुग्धादिकों स 

द कर निर्याह करे क्यों कि घत द॒शग्वादिकों से सी बहुत पुष्टि होता 

हें सो ज्ञार्मास साय अथवा घतादिकोी से निर्याह करे वे भी 

है सब श्रप्मि में हाम के बिना न खाय क्‍यों कि जीव मारने के | 
समय पीड़ा हाता है उलस कुछ पाप भी होता हैं फिर जब | 
भ्रद्मिमतवे होम करेगे तब परमाणु से उक्त प्रकार सब जीवों | 

है का सु पहुँचगा पक्र ज़ाब की पाड़ा स पाप भया था सा भा | 

| थाड़ा सवा गिना ज्ञायगा अन्यवा नहा प्रश्न सखरा निखररी | 
अर्थात कच्तबा पका शअ्रश्न ओर इसके हाथ का भोजन करना | 

है इसके हाथ का स्वाना और इसके हाथ का न खाना यह बात | 

: है कैसी है उत्तर हसका यह बिचार हैं श्रष्टाचारस बनाखे श्र- 
है ब्स्यादिकों का यथायत्‌ संस्कार न जाने तथा विधि न जाने । 
हैं उसका भक्षण ने करता चाहिये क्‍योंकि उछलसे राम हाते । 

है हैं और बुद्धि मी मलिन है। जाती है समख्बरा ओर निखरा यह | 
है मनुष्यों का मिथ्या करपना है करों कि जो भप््मे से पक्ताया 





3 ३ ९० ,// 





सत्याथंप्रकाश । ३६१ 


हट बिक ७2 7क जा "९5७ "3.३१. 


| जाता हैं यह सब पका ही गिना जाता है ओर डद ही पाक 
॥ करने याला होना चाहिये परन्तु रह शत अपने जिस दविज 
॥ कघर में रहे उसी के घर के अ्श्न ओर उसी के घर के पात्रों 
॥ सर पवित्र होके बनाये उसके हाथ से बने हुएका सब खांय तो 
| भी कुछ दाप नहीं ॥ ल्स्यिशुद्धाक्रारइस्तः पलवाथमु पन्चः । | 
। परतेपामेवयर्णानों शुध्रपामनुखूयया । इ्या विक मनु ' म॒तम लिखा 
| हैँ सवा में बड़ी सवा रसताई का बनाना हैं यपकि श्स्शोई के 
| बताने में बड़ा परीक्षम होता दे और काल भी बहुत ज्ञाता 
॥ है इस्स रससाई आदिक स्ेचा का शद ही का आंधिकार हें जो | 
। ब्राद्यगा, क्षत्रिय, और चश्यहें चता विद्यादिक प्रचार प्रज्ञा | 
| का घर्म से रक्षग ब्यापार झीर नाना प्रकार के शिक्ष इनकी । 
है उद्चलि ही मे पुरुषार्थ करें क्‍यों कि जो बुद्धि और विद्या युक्त | 
॥ हैं उनको सया करना उचित नहीं रसोई आरादिक जा सेखा सा | 
| सूख पुरुष ज्ञा शूद् उसी का अ्रधिकार हैं क्यों कि श्रप्मि के 
| सामने वैटना लपनामांजनाअ्रश्न को शुद्धि करना नाना प्रकार । 
॥ के पदार्थ बनाना इसमें बड़ा परिध्म शरीर काल जाता ६ | 
| इस काम के करने से विद्वान की विद्या नष्ट हो जाय इस्खे | 
| यह काम शुद्र ही का हैं सो महाभारत में लिस्का हैं कि जब | 
| राज़यूथ और अश्यमेध युधिप्टिरा दक राजा लागों के यज्ञ भये | 
ह थे उनमें सब द्वीएद्वीपान्तर और देशदेशास्सरों के ब्राह्मण 

॥ क्षत्रिय घेश्य तथा शूद राजा और प्रजा आये थे उन की एक | 
है ही पंक्ति होती थी झोर शूद् नाम शूद्र ही पाक करने बाले 
| और परासने घाले थे एक पंक्ति में सब के साथ सथ भोजन | 
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| करते थे तथा कुरुक्षेत्र के युद्ध में जूते, बर्य, शस्त्र, ओर रथ । 
ऊपर बैठे भए भोजन करते थे और युद्ष भी करते जाते | 
है थे कुछ शंका उनकी न थी तभी उनका विज्ञय होता था 
| झोर आनन्द से राज्य करते थे झोर जा भोजन | 
| में बड़े बस्वेड़े करते हैं वे भूख के मारे मर जांयगे युद्ध कया 
| कर सकेगे अब भी जयपुरादिकों के क्षत्रिय लोग नापिनादि- | 
| को के हाथ का भोजन करनेहें सो बात सनातन है और बहुत | 
अ्रच्छी है तथा सारस्खत और स्वन्री लागो वा एक ही भोजन | 
है साध्यच्छी बात है और रो इतथाश्रगर्वाल बनियाका भी एक | 
| भाजन प्रायः है सा भी अच्छी बात है और गुजराती, महाराष्ट । 
तेलंग, द्वाविड, तथा करनाटक इनमें भोजन के बड़े बस्ेड | 
| हैं इन पांचों में स गुजराती लागांक भांजन का बड़ा पाखतड | 
| है क्यों कि महाराधष्टादिक चारों द्रचिड़ों का तो एक भोजन है | 
ह और गुज्ञाराती लोगों का आपस में बड़ा संद है सबस भोजन £ 
में पाख्रण्ड कान्यकुठज़ का अधिक क्योंकि ये जल भा पीते है | 
है तो जूते उतार के हाथ, पर धाके पीते हैं तय सखोका देख चलना | 
है चबाते हैं सो बड़े दुःख पाते हैं और छौका बरतम ही हाथ में | 
| रह गये और कुछ नहीं और सर पारी में भी बहुत भोजन में | 
है पाम्त०ड हैं यह कचल मिथ्या पाखरार बाहर स रच लाते हैं | 
है झर सब से पाखराड भाजन खक्रांकितादिक बैरारिशों का | 
9 अत्यस्त है पेसा काई का नहीं क्योंकि जब अराख्ाथ के दशन | 
ह$ का जाते हैं स चाण्डालादिकोंका जूठ सवा लेनेहैं किर अपनी | 
| पंक्ति में मिल जाते हैं उसका सिथ्या पाश्रण्ट भी नहीं रहा | 
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और दलखाई के दुकान का दूध दही श्रौर मिच्ठालादिक खाते हैं 

बह सबका उच्छिष्ट ज्ञानो श्रौर मलिन क्रिया स भी हाते हैं 
तथा घोसी लॉग मुखत्मान ओ्ौरश्रभीयादिक होतेहँ ये अपने 
घड का जूडा जल मिलाने हैं फिर उसको सब खाते पीने है 

झीर जानते भी हैं सा सत्य बात ही का निर्याह होता है रूट 
का कभी नहीं गाजादिक घनादय व्यादिका का घर में रम्य 
लेते | उससे कु भंद नहां रहला उन काई नहा कला 
कया कि कहें सब जय कि बे निदाप हाय सा परस्पर दावा का 
छिपाते जानते है और गण को छो इतने ज्ञात हैं यह सब अना- 
खारहई शो सत्य भाषणादिकां का श्राचरण करना उसा क! 
नाम अचार युधिएिर के साथ ब्हुत ऋषि, मु न, ब्राह्मण लग 
थे वे सब सूद नाम शरद पाक कतें थे आर द्रीपद्यादिक परास 

ते थे वे सब सातें थे सा खाने पीने से किसी काथम शभ्रण्ट नहीं 
होता है और न काई पॉलतल हाता है क्याके खाना पाना शआार 
धर्म का कुछ सम्बन्ध नही घमं जा अहिसादिक लक्षण सो 
बुद्धिस्थहे स्वाना पीमा व्यवहार सवयाहाह गरसत शद्धपदाथ 
का स्वाना पीनाचाहिये कि जिस्स घरीरम रागादिक न होयशऔौर 
जगत को अनुपकार भी न हाय मद्य. भांग, गांजा,श्रफोम 

ओर समितने गस हैं ये सब अभक्ष्य मैं क्योंकि जितने नशे हें ये 
सय थुद्ध घादिकों के नाश करन वालह इससरनका ग्रहय कभी 
न करना साहिये क्योंरि जिसमे नशे हातेहैँ य बिना गरमी से 
नहीं हातले फिर गर्मी से सब धातु ओर प्राण तप्त हो जाते है 
ओर थिपम उनके संग से बुद्धि सःस और विपम हो जाती है 
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। इससे नशा का करना सयका बालनत है परन्तु श्रीषध के हेतु 
॥ कि रोग निवृत्ति होता होय ता चोगुणा जल अरपक गुण मद्य 
| ग्रहण लिखाह खुधुतादिक वेद्यक शार्प्रम क्यों कि रोगनिशृत्ति 
| के हेतु अमक्ष्य भी मध्य हो जाताहें श्रोरजिन पशुश्रा के बछड़े 
| को दध नहीं देत शरीर सब अपने ही द॒ह लते हैं यह भी झअना- | 
| चार है क्योंकि एशु पुष्ट कभी नहीं होते फिर पुष्िट के बिना | 
| दुग्वादिक थोड़े होते हैं और पशु भी बलहीन होते है सो एक || 
॥ मास भर जितना वह पीए उतना देना चाहिये फिर एक स्तन 
। का दुध दुह ले श्रीर सब बछड़ा पीए फिर दो मास के पीछे 
है जब वह बलिया घास पात स्वाने लगे तब आधा दूध सब दिन | 
| छाड दे और श्राथ्रा दृहल तो पशु भी पुष्ट होवे ओर दुग्धादि- 
| कभो बहुत हाथे फिर उन दुश्यादिका से मनुष्ियादिकों को | 
। पुष्टि भो हुआ कर इम्स स्वान और पंन मे घ्रम मानस है या | 
$ घर्म का नाश ये बु द्धदान मनुष्य हैं एसा ता हे कि सत्य धर्म | 
॥ हायहार सर पदाधां का प्राप्त हाथ उनसे स्थाना पाना क्र ता ॥ 
| पुन्य है ओर जारी तथा छलकपट व्यवद्धारस्त स्ताजा पींनाकर | 
है लो झवए्य पाय होता है सता खाने पीने में जितने भेद हैं ये | 
| विराध दुःग्य और सूखता के कारण हैं इन बसे दस श्राया घत | 
| से पुरुष और खो लोग विद्यो, बल, बुद्ध, पर/क्रमहान होगये | 
॥ हैं प्रथम देशदेशान्तरॉम सबयगा में बिवाह शादीहोती धीपूर्वाक्त | 
| वर्णानुक्प्स फिर भाजनमें कसेमेर होगा यह मेंद शाड दिनस । 
द | चलता हूं कि ज्ञबस सानाग्र फारप्फ मतलमलसइलर जले कोर मनुष्य 
| को बुद्धि में परस्पर विरोध हेने से प्रीति नए हेगईयेर हे। । 
| गया इस्स काई किसके उपकार में खित नहीं देता और झपने | 
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| देश के गनुष्यों के उपकार के हेतु काई प्रधृत्त नही हेता किंतु 
| झपने २ मतलब में रहते हैं सा सबका नाश हैः जाता £ यह | 
| बड़ा अनाचार है झीर सथा विचार से शुद्ध पद थ के सपने से 
| किसी का परला झ वा धर्म बिगइला नहीं परन्‍्त विद्या और 
| पिखार के नही हैने से इन बखेड़ में मनुष्य त्लाग पट के सदा 
| दुःख्वी गहते हैं श्र जे परव्पर गुग महण *रैं सा खुस्ती है। 
| ज्ञांय और देखना चाहिए कि समय के ऊार भात्नन नहा प्राप्त 
होता हैं साज़न के पात्रा का उठाके लाए शिरत हैं बलांकी। 
। नाई दगिद्र लाग और घनाद्य लाग बहुत सरसोइदार आदिक | 
। साथ मे रहते हैं उस्से मिथ्या घन बहुत खच्च हों जता हे 
| इत्यादिक सब व्यवहार बुद्धिमान लाग बिचार है युक्त २ 
| व्यवहार कर अयुक्त कमी नहीं पदशसमुस्तास शिक्षा के विषय 
। में लिखे इसके आगे आयबिक्त बासी मनुष्य जैन मुखत्मान । 
| और अग्रेता के आचार अनायार सत्यामक्त्यश्तमत न्‍तर के 

| सगछुन ओर मफण्डन के बिएय में लिखंगे इनय से प्रथम सर सु- 
। हलासत में आयावतबासी मनुष्यों के मतमनान्तर के खराडन 

॥ आर संगदन के विषय में लिखा जायगा दूर समुस्लाल में 
| जैन मत के स्वण्डन आर मर इन के विषय मे लिखा जायगा 

| तीसरे में मुसत्मानों के मत के विषय में खएडन और मराडन 
| लिखेग शोर चोथ में अडटरेजों क मत में व्वण्डन और मर इन 
| के ब्रिपय मे लिखा जायगा स्तर जे! देखा चाह स्वण्डन और 
॥ मण्डन की युक्ति उन चारों समुल्लासों में देखल दस समु- 
| ल्‍ास तक सखण्डन या मणडन नहीं लिखा कया कि ज्क तक 








३६५६ दुसम्‌समुदलास; । 
बुद्धि मनुष्यों की खत्पासत्य विवेक युक्त नहीं होती तब तक ' 
सत्य के भ्रहर कर असस्य के स्याग करने में समर्थ नहीं होते | 
इस हेतु ग्रन्थ के पूच भाग में सत्य २ मलुष्योके हित के हेत । 
शिक्षा शरिखी और इस प्रन्थ के उत्तर भाग में सत्य मत का | 
मण दन ओर असत्य मल का खणडन लिखगे संस्कृतम रचना ! 
करते तो सब मनुष्यों के समझ नहीं श्राता इस हेतु भाषा | 
में किया गया इस ग्रन्थ को दुराप्रह हठ शोर ईच्या का छाड़ | 
के यथावत्‌ बिच्वारंगा उसका सत्य २ पदार्थ प्रकाश स अर 
त्यन्त ग्रानन्द हागा श्र अन्यथा इस प्रन्थ का श्मिप्राय # 
मालम नहों होगा इस हेतु सज्तन लोगों को यह उचित है | 
कि इसका यथावत अमिप्राय बिचार के भूषण था दूषण करें । 
अन्यथा नहीं श्रीर मूस्व तथा दुराग्रही पुरुष के कहें दुधरा 
मानन के योग्य नहीं ॥ | 
दलि श्री मद्॒यानन्द सरसस्‍्वतलो स्वामिकृलेस त्याथ 
प्रकाशे सुभाषा विर चिते दसम: समुल्लास: 

मस्पणा: ॥ ९० ॥ 
सत्याथ प्रकाशस्य प्रथमभाग: समाप्र: ॥ 








सत्याथप्रकाश | ६७ 


चर 0३ काका २५० / न "सह ही “किलर 


|... अथायावतबालिमत् इनमें इनन बिध्यस्यामः ।! खूरस्वती है 
। । दृपद्वत्यादेबनदयायदन्तरम्‌ | तंदेवनिमितंदश मायावत्तप्रचक्षते | 
; | ॥ १॥ म० सरस्वती जो कि शुज़्रात ओर पंजाब के पश्चिम | 

॥ भाग में नदी हैं उस्स लेके नपाल के पूव भाग की नदीस लेके 
| समुद्र तक इन दोनों के बीच में जा देश है सो आर्याचत ।॥ 





| देश हैं श्रोर वे देव नदी कहाती हैं अर्थात दिव्यदेश के प्रांत | 
॥ भाग में हाने से देव नदी इसका नाम हैं सो देश देवनिर्मित 
है अ्रधात दिव्य गुण से रचित हैं. क्यों कि भूगोल के बीच 
में ऐसा श्रेष्ठ देश कोई नहीं जिस देश में सब श्रेष्ठ पदाथ होते 
हैं ओर छः ऋतु यवापत्‌ बत्तमान होते हैं श्रीर केघल छुवण । 
बम पदा होते हैं इस देश में जिसका राज्य होता हैं घह 
दरित्‌ होय ता भी घन से पृण हो जाता हैं इसी हँत इसका 
| ह जाम आयायत दे श्राय्य नाम श्रेष्ठ मनुष्य शरीर श्रेष्ठ पदार्थ | 
| ह$ इनसे युक् अर्थात आवक्त है इस हेतु इस देश का नाम | 
| ह श्रार्याब्त कहते हैं ॥ १ ॥ एतदेशप्रखतस्यथ राक्राशादप्म जन्मनः। | 
॥ स्व॑ स्व चरिज्रशिक्षेरन पृथिव्यांसवमानवा: ॥२॥ म० इस । 
$ देश से अग्रजन्मानाम सब श्रेष्ठ गुणों स सम्पन्न जो पुरुष | 
है उत्पन्न होते उससे सब भूगाल की प्रशिब्री के मनुष्य शिक्षा । 
है अधथात विद्या सथा संसार के सच व्यवहारों का यथावत | 
| विज्ञान करे इससे क्‍या जाना जाता है कि प्रथम इसमें मनुष्यों | 
हे को स्पष्ट भई थो पीछे सब ढंप द्वीपान्तर मे सच मनुष्य फेल | 
है गए क्यों कि प्रथिवरी मे जिसने मनुष्य हैं बे इस देश वालों से 
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 बिद्य दिक शिक्षा ग्रहण कर श्रीर सब देश भाषाओं का मूल | 
| ज्ञा संस्कृत ला अ्र्याबर्त ही में सदा से चला आता हें श्राज | 
काल भी कुछ २ देखने में ग्राता है परन्तु फिर भा सब देशों | 
| से ख्लंस्कत का प्रचार अधिक हैं जर्मनी श्रीर बिलायन श्रादिक | 
| देशों में संस्कृत के पुस्तक इतने नहीं मिलते जितने कि आर्या: क्‍ 
है बत॑ देश में मिलने हैं श्रीर जो किसी देश में सस्झत के बहुत | 
है पुस्तक होंगे सतरो श्रार्यावतत हो से लिए होंगे इसमे कुछ सन्देद्र 
नहों सो इस देश से मिश्र देश चालों ने पहिल बिद्या ग्रहण | 
द की थीं उभ्स यूजान दशा उस्स रूस फिर रूम स फिर ध्यान । 
| आदि में ब्रिद्य। फेली है परन्तु संस्कृत के बिगड़ने से गिरीश- | 
है लाटान अ्रद्ुरत और अरय देश वालों का भाषा बन गई हैं | 
सो इनमें अधिक लिखना कुछ श्रायश्यक नहीं क्यों कि इसि | 
है हासां के पढने वे ले सब जानते हैं श्रीर पता भा एसा ही | 
है मिलता दें पक गोल दइ घटकर साहेबने पहिले ऐसा ही निश्चय | 
| किया हैं कि खिलनी विद्या खा मत फेल हैं भूगाल में थे सथ 
है आायारत्त ही स लिए हैं. और काशी मे आलफण्टेन साहेद ने | 
है यही निरवय किया हैँ कि संस्फुस सूख आापाशा को माता है | 
है तथा दे राशिकाह बादशाह ने भी यह निश्चय किया दै कि जा | 
है चिद्या हैं सा संम्कत ही है क्यों कि मेंने सब देशोक्री सापाशों । 
| की पुस्तक देखा तो भी मुफकों बहुत सस्देह रह गए परमस्नु | 
है जय मेले संस्झत देखा तब मेरे सब सन्रेंद्र निवृत्तरा गए और 
अ्यन्त प्रस्सता सुफको भई और काशी में मान मन्दिर जा 
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रखा है उसमे महाराज सवाई मानसिंद जी न खगाल क 
कला शोर यन्त्र ऐसे रच थे कि जिसमे स्वगोल का सब हाख | 
देख पहुता था पर्त्त्‌ आजकल उसकी मरस्मत न हाम से 
बहुत कलायम्त्र बिगइ गए हैं सो भी कुछ २ देख पड़ता हैं | 
फिर श्राज़ काल मद्राराज़ सवाई रामसिह जीने कछ मर- ॥ 
म्मत स्थान की कराई हैँ ज्ञो उस यन्त्र को भी करायेगे ता | 
के छ राज़ बना रहेगा अन्यथा नहीं ज़ब से महाभाग्त युद्ध । 
भया उस दिन से आयाबलस को बुरी दशा शआाई हूँ सलोमि त्य 

बुरी ही दशा होती ज्ञातो है क्यों कि उस्स युद्ध म श्रच्छे २ | 
है ज्यावान राजा और ब्राह्माग लोग प्रायः मार गए किर कोई 
राज़ा पृण जिद्या खाखा इस देश में नहीं भया जय राज़ । 
विद्वान श्रोर धर्मास्मा नहीं भया तब बदिद्या का प्रयार भी नए । 
| हाता चला फिर ऋुछ दिन के पीछे श्रापस में लड़ते लगे क्यों. ह 
कि ऊस विद्या नहीं होती तब सैस ही बहुत प्रमाद हाते हैं जो । 
कोई प्रयल भया उसने सिवल का राज: छीन के उसका मारा । 
फिर प्रज्ञा मे भी गदर होने लगा कि जहां जिसमन जिसना । 
पाया उसका सह राजा वा ज़मोीदार बन बेठा फिर पध्राह्यग 
लागा ने भी विद्या का परीध्रम छोड़ दिया पढ़ना पढ़ाना 
भी नज्तन॒ हाता चला जब ब्राह्मग लोग विद्याहीन हात 
दम्म, कपट और छल ही से व्यघढार करन लगे फिर ज़िनने 
अच्छे काम होते थे वे सब बन्ध होते लले बेदादिक बिया का 
प्रखार भी बहुत थाहा हाता अला फिर ब्राह्मण लागा ने 
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॥ बिच्यार किया कि श्राज़ी बिका की रीति निकालनी चाहिए सा 
| सम्मति करके यही बिचार किया कि ब्राह्मण बण मे जा 
। उत्पन्न होता है सोई देव है सबका पूज्य है क्योंकि पूर्ण चिया | 
| से ब्राह्मण बण हे।ता हैं यह बर्गाश्रम की सनातन रीति है 

| साई ऋषि मुनियों के पुछ्तका मे भा लिग्वी है. सा बिद्यादिक 
॥ गुणा से ता ब्ण व्यवस्था नहां रकला किन्तु कुल में जन्म हाने | 
सिक् कर दिया हैं फिर जन्‍म टी से प्राहम - 
रने लगे फिर विद्यादिक | 








$ से बण व्यवस्था प्र 
| शादिक बर्गों का अ मिम्रान ऋ# 
पार्थ सब का छूटा उस के छेटने से माय 
। में सू्खता अधिक २ होने लगा फिर उन्हस 
| बह्यग लोग अपने चरण झीर शरोर की पृन्ना कराने 
| जगे जब पूजा होते लगी तब अत्यस्त अभिमान उनमे 
सिद्याहीन राजाओं का प्रज्ञास्थ पुरुषोका 
यहां सके कि सोना, उठता और 


| राजा ओर प्रत्ा 


॥ होने लगा उस 
॥ चशीभूल वर गाने कर लिए 
थे तक जाना बह भी ब्राह्मणा को आज्ञा के खिना। 
ग्रोर मे कोई करेगा सा वापी है| ज़ायगा फिर 
यह ओर माता प्रकार के भूत प्रतादिकों का जाल 
थ्रोर वे मुख ता के होने से मानने भी 


| कारस द्रा छा 
| नहीं ऋरन! 
॥ धानेश्य रा दिक 
| उनके ऊपर फलाने लगे 
| लगे फिर राजा लोगों के ऐसा निश्चय सब लोगों ने मिल के 
॥ कराया कि धभाह्यगा लोग कुछमी करें परन्तु इन को दण्ड न देना 
' झाहिए जब दण्ड नहीं हा।न लगा तय ब्राह्मण लोग अ्रत्यन्त 
ह ध्रमाद करने लगे श्रीर क्षत्रियादिक भी फिर बड़ २ ऋ दि मुनि 


है और ब्रह्मादिक के नामी से लोक और स्रस्थ रखने लगे उन मे 
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आय: यद्दी बात लिखी कि ब्राह्मण सबका पृज्य ओर सदा 
।क्‍ ऋषुणइपघ है फिर अत्यन्त प्रमाद और बिषयासक्ति से बिद्या 
। बल, बुद्धि, पराक्रम और शार बीरता नष्ट हो गई ओर 
5 छश्स्पर ईध्यां अत्यन्त हो गई किसी का काई देख न सके 
. शहर कोई २ के सहायकारी न रहे परस्पर लड़ने लग यह्द | 
ह रान चीत आदिक देशो रहने वाले जैनोंने सुनी और व्यापा- | 
है शांदिक करने के हेतु इस देश में झाते थें सा प्रस्यक्ष भी देंखी 
॥ फिर जैनों ने विचार किया कि इस समय श्रार्याबत्त देश में 
है राज्य सुगमता से हो सक्ता है किर वे आए और राज्य भी 
ह ऋायांबस में फरने लगे फर घारे २ बोध गया में राज्य जमा | 
है के अपर देश देशान्तर में फलानेलग सावेदादिक संस्कृत पुस्त- | 
है ऋण की निनन्‍दा करने लगे ओर श्रपने पुस्तकॉफ पठन पाठन का | 
है चार तथा अपने मत का उपदेश भी करने लगे सा इस देश 
है हे क्या के नहीं हान से बहुत मनुष्या ने उनके मत का स्वी: 
है कार कर लिया परन्तुकनौत् काशी पत्रत दक्षिण और पश्चिम 
है लेश के पुरुषों ने स्वीकार नहीं किया था परन्तु बे बहुत थोड़े 
है दीखवही वेदादिक पुस्तका का पठन और पाठन करते और 
| कशाते थे फिर इनाने बरगाध्रिम व्यवस्था ओर बदाक्त कमों 
है का मिथ्या २दाप लगा के अध्रद्धा ओर अप्रतृत्ति बहुत करा 
है लिया फिर यशोरवीतादिक क्रम भी प्रायः नष्ट होगया 
है छोर जार वदादिकां की पुस्तक पाया ओर पूवक इतिहासां 
| कई उनका प्रायः नाश कर दिया जिस्स कि इनका पू्य अब- 


रूपा का स्मरण भी न रहे फिर जैना का राज्य इस देश में 
६ 
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लीड कप ४ 
मा जा जद 


अत्यन्त जम गया तब जैन भी बड़े अभिमान में हो गए ओर | 
| कुकर्म, श्रन्याय भी करने लगे क्‍यों कि सब राजा और प्रज्ञा | 
उनके मतमे हों होगए फिर उनका डर वा शंका फ्रिसी की न | 
रही श्रपन मतवालों को श्रन्छे २ अधिकार और प्रतिष्ठा करन | । 
सगे ओर बेदादिकों का पढें तथा उनमें कह्दे कर्मो का करें उन 
की अप्रतिष्ठा करने लगे श्रन्याय से भी उनके ऊपर जाल | 
स्थापन करने लगे श्रपने मतका पण्डित या साथ उनकी बड़ी 
ह प्रतिष्ठा करन लगे सा आज तक भी ऐसा ही कर्त हैं और । 
ह बहुत स्थानर्म बड़े २ मन्दिर रच लिए श्योर उनमे अपने आरा या- | 
है या को सृक्ति स्थापन कर दिया तथा उनको पूजा भी अस्यन्त | 
है करने गागे सा जेनोंके राज्यही से मृक्ति पूजन चली इसके आगे | 
है नथा क्योंकि जितने ऋषि मुनियोफ्ते किए प्राचीन ग्रन्थहैं सहा- 
| भारत युद्ध के पहिले जा कि रखे गए हैं उनसे ससि पूजन का | 
लेशमात्र भी कथन नही है इससे दृढ़ निश्चय से जाना जाता हैं । 
| कि दस आर्यावत्त देश मे मत्ति पूजन नहीं थी किन्ल जनों के ! 
| राज्य ही से चला है पक द्रचिड देश के ब्राह्मण काशी में झा ! 
| के एक गोड पद एरिडस थे उनके पास दयाकर शा पूतक्त बंद । 
पयन्त बिद्या पढ़ी थी जिसका नाम शड्राच्ाय्य था व बड़े | 
परशिडल भए थे उनने बिच्वार किया कि यहा बड़ा शनथ 
| भया नास्तिकों का मत श्रार्याबस देश में फेल गया है और । 
 बेदादिक संस्कृत बिद्याका प्रायः नाशहो होगया है सा नास्तिक 
मत का खण्डन और बेदादिक सत्य संस्कृस बिशा का ब्रियार | 


ये अपने मन से पेसा बिचार करके सुघधस्या नाम राजा था | 


(हर 








शै 
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बात नही होसकेगीसा खुधन्वारा ज्ञासी संस्कृत में पण्डितथाओऔर 


भी बहुत थे फिर शंकरालाय ने राजा से कहा कि श्राप सभा 
कराये और उनसे मेराशारत्रा्थ होय और झापसुर्न किर ज्ञोसत्य 


यह प्रतिक्षा होगई कि हम खेद और बंद मतका स्थापन करगे 
झीर श्रापके मल का स्रश्डन तथा उन पणिडितां ने ऐसी प्र- 
लिज्षा किया कि बेद ओर बेद मत का हम खणठस करंगे 


मत वाले परणिहतों का पराजय दोगया फिर कोई युक्ति जैनों 


भई उसी समय सुथन्धा राज़ा बुद्धिमान था उसकी जैन मत 
| मे अश्रद्धा द्ागई आर बेद मत मे धद्धा हााहई फिर सभा उठ 


सत्याथंप्रकाश | ७२३ | 


उसके पास चले गए क्यांशि बिना राज़ाओ कं सहाय से यह 


झौर अ्रपन मत का मण्डन सता उनका परस्पर शास्ज्राथ होने | 
लगा उप्त शास्त्राथ में शडूराचाय का विजय भया और जेन | 


गई राजा शीर शूहुराबाय जी का एकान्‍्त में बिचार भया कि 

श्रायाबस में बड़ा ग्रमथ हागया हैं इससे वेदादिकों का | 
| प्रचार शोर इन कर्मों का प्रचार होसा चाहिये तथा जैनो का है 
खण्डन सो शद्भुराचाय ने कहा कि जैनों का श्राज़ काल बड़ा है 


3. “4 हू ककया 


3 


3 | + अयककशम - ८ 


- 


जैनोकेभी संस्कृत सब प्रन्थ पढ़ाथा स॒ुधन्वा जेनफे मतमे था | 
परन्तु बुद्धि ओर बिद्याक होने से अत्यन्त विश्वास नहीं था है 
क्यो कि वहसंस्कृत भीपढाथा और उसके पास जेन मतकेपरिडत हे 


| होय उसका मानना चाहिये उसने स्वीकार किया ओर सभा ! | 
भी कराई उसमे अपने पास जैन मंस केपशिडन थे श्रोर भी £ 
दूर २ से परणिइत जन मत के बालाये फिर सभा भई उसमे है 


5. >किस टसन 7 हा 


शध्य्य्च्श््य्य्््पष्मिमिभ्् झट 


की महीं चली किनत शद्रायाय की बात प्रमाणा स सिद्ध ॥ 
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॥ क्यों कि जैनों का खण्डन तो हो गया परन्तु बिद्या प्रचार 


| । यथावत्‌ नही भया दस्स मनुष्या' की यथाचत्‌ कतंब्य और 
है अ्रकतव्य का निश्चय नहीं हान से मनम संदेह ही रहा कुछ तो 
| | जनों के मत का संस्कार हृदय में रहा और कुछ वेदादिक 
|! शास्त्रों का भी यह बात पकईस यथा बाइस से बरस 
[| की है इसके पीछे २०० वा ३०० बरस तक साधारण पढ़ना 
' आर पढ़ाना रहा किर उज़्ज्यनम बिकमादित्य राजा कुछ अ- 
'॥ उछा भया उसने राज्य धर्म कुछ २ प्रकाश किया और बहुत | 
'॥ काय न्‍्वाय से होने लगे थर उसके राज्य मे प्रजा के सुस्व भी | 
5 भया था क्योंकि बिक्रमादित्य तेजस्वी बुद्धिमान और शरबीर | 
"| तथा घर्मात्मा इससे काई और श्रन्याय नहीं करने पाता था ' 
॥ परन्तु बेंदा दिक बियया का प्रचार उसके राज्य में भी यधावत | 
है नही ' धया था उसक पोछ पुसा राजा नहींभया किन्तु साधा | 
॥ रख होते गये फिर बिक्रमादित्य से "०० बच के पीछे राजा 

4 भाज़ भये उसने संस्क्रत का प्रचार किया सा नवीन ग्रन्थों का 


कुक: उक 


ह संस्कृत का प्रचार भाज़ राज़ा ने ऐसा कराया कि चाण्डाल 
| झोर हल जोतने वाले भी कुछ २ लिखना पढ़ना शोर संस्कृत 
है बोलते भीधे देखना साहिये किकालिदास गड़रिया था परन्तु 
है श्लोकादिक रख लेता था और राजा भोज भी नए २ श्लाक 
है रखने में कुशल था कोई एक एलोक कभी रच के ले जाता था 
उनके पास उसका प्रसश्नता से सत्कार करते थे भ्रीर जो कोई 
प्रभथ बनाता था ताउसका बड़ाभारी सत्कारकत थे फिर लाभ 
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| से बहुत संसार में ममुष्य लाग नए ग्रन्थ रचने लगे उस्स 
| वेदादिक सनातन पुस्तकों की अप्रवृत्ति प्रायः दो गई और 
| संजीवनी नाम राजा भाज़ ने इतिहप्स ग्रन्थ बनाया हैं उसमें 
ह$ बहुत पण्डितों की सम्मति हैं और यह बात उसमे लिम्बीदे कि | 
| तीन प्राह्मणों ने ब्रह्मब वर्तादिक तोन पुराण परणिहतान रखे थे 
॥ उनसे राजा भाज ने कहा कि और के नाम से तुमका ग्रन्थ | 
ह रखना उचित नहीं था और महाभारत की बात लिग्बी हैं कि 
| किसने हज़ार एइछाकऋ २० बरसके बोचम वयासजो का नाम ऋर 
! के लागान मिलाडिये हैं एसही पुम्तेक बढ गा ता पक ऊंट का | 
| भार हो जायगा आररएसही लोग दूसरे के नाम में ग्रन्थ रचगे 
| तो बहुत सम लोगों को हो ज्ायगा सोउस संजीवनी ग्रन्थ में | 
| राजा भोज ने अनेक प्रकार की बाते पुस्तकों के विषय और | 
| देश के वत्तमान के विषय में इतिहास लिखे हैं सा वह संजीय- ।॥ 
| नी ग्रन्थ बटेश्वर के पास होलीपुरा पक्र गांव है उस में चाबे 
॥ तोंग रहत हैं वे जानते है जिस के पास वह ग्रन्थ है परन्तु ॥ 
| लिखने या देखने को वह परिइत किसी को नहीं देता क्‍यों कि | 
है उसमें सत्य २ घात लिखी हैं उसक प्रसिद्ध होनेसे पण्डितों की । 
3 आजीबिका नष्ट हो जाती है इस भय से वह उस ब्रन्थ को | 
| प्रसिद्ध नहीं करता पेसे:ही झार्याबस बासोी मनुष्यों की बुद्धि | 
| क्ष॒ुद्र है गई है कि अच्छा पुस्तक वा काई इतिहास उसको | 
| छिपाते चले ज्ञाते हैं यह इनकी बही सूखंता है क्योंकि अच्छी ! 
॥ बात जो लोगों के उपकार की उसको कभी न छिपाना चाहिये | 
| फिर दाज़ा भोम के पीछे कोई अच्छा राज़ा नहीं भया उस | 
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| समय में जैन लोगों ने जहां तहां सूति मन्दिरों में प्रसिद्ध 
| किया ओर ये कुछ २ प्रसिद्ध भी होने लगे तथ ब्राह्मण में । 
| बिचार किया कि इनके मन्दिरों में नहीं जाना चाहिए किन्‍्त हैं 
ऐसी युक्ति रचें कि हम लोगो' की श्राज़ीविका जिस्सेहोय फिर है 
| उनने ऐसा प्रपञ्ञ रचा कि हमको स्वप्ना झ्राया है उसमें मह+- ह 
| देव, नारायण, पाद ती, लक्ष्मी, गणंश, हनूमान, राम, हृष्स्थ, । 
| नलिंह, इनों ने स्वप्न में कहाहे कि हमारी सूर्ति स्थापन करण है 
| पूजा करे तो पूत्र, घन नेरोग्पादिक पदार्थों छो प्राद्ति दास $ 
जिस २ पदार्थ की इच्छा ऋरेणा उसे २ प्रदाथकीो प्राप्ति उस्फकह |न्‍ 
| होगी फिर बहुत सूर्खा ने सान लिया ओर सूक्ति स्थापन करने । 
| कोई २ लगा फिर पूजा और आजी बिका भी उनकी होने लग्धे | 
पक की आजीविका देख के दूसरा भी ऐस्या करने लगा औओश । 
| कोई यहाधघूस ने ऐसा किया कि सृत्ति को जमीन में गांड « | 
| प्रातःकाल उठ के कहा सुझकोा स्वप्न भया है फिर उनसे बहुत है 
| लोग पूछन लगेकि कसा स्वप्न सया है तव उनसे उसने कहा है 
| देव कहताई में ज़्मीनम गह्टाह ओर दुःख पाताई सुभका निक स्क । 
| मन्दिरमेस्थापन करे श्रोर तृही पुजारी मेरा होता में सब कासछ । 
सब मनुध्योका सिद्ध करुंगा फिर वे विद्याहीन मनुष्य उस्म्क । 
| पूछते भप कि यह सूक्ति कहां है जो तुम्हारा सत्य स्वष्ण | 
है होगा तो तुम दिखला तब जहां उसने मुक्ति गाड़ी थी खह़उ ह$ 
| सब के लेताक खाद के उस का निकाली सब देख के कड़ा । 


च 


ह$ और तेरे पर देवता की बड़ी कृपा है सता हम लोग घन देखे हे । 
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इस्से मन्दिर बनाग्रो इस सृतक्ति का इसमे स्थापन रोक तुम | 

| इसका पुजारी बनो ओर हम लोग नित्य दर्शन करेगें तब तो | 
बह प्रसन्न हो के बेसा ही किया और उसकी श्राज़ीबिका भी |. 
| झत्यस्त होने लगी उसकी श्राज्जीथिका को देग्व के श्रन्य पुरूष ह 

| भी ऐसी घूतंता करने लगे ओर विद्याहीन पुरुष उसको सानता | 

| करन लगे फिर प्रायः सूत्ति पूनन आयांबत में फैला एक गह- । 
| स्मृदग ज़नबी इस देश में श्राया श्र बहुत सखी मूत्तियां साने | 
| श्ीर चांदियों की लट लिया बहुत पुज़्ारी ओर परिहतों को | 
| पकड़ लिए ओर रात को पिसान पिसावै और दिनमे ज्ञाजरूर । 
| आदि का सफा कराये झोर जहां काई पुस्तक पाया उस को । 
| नष्ट भ्रए कर दिया ऐसे वह आयित्त में बारह दफे आया ओर । 
| धहुत लट मार अत्यत्त अन्याय उसने किया इस देश की बढ़ी | 
| दुदशा उससने किया यहां तक कि शिरच्छेदन बहुतों का कर | 
| दिया बिना अपराधों से र्त्री, कन्या और बालक को भी पकड़ | 
| के दुःख दिया ओर बहुताका मार डाला ऐसा उन्ने बड़ा अन्याय : 
| किया सा जिस देंश से ईएयर की उपासना का छाडके काप्ठ | 
। पापाण, वृक्ष; घास, कुत्त, गधे, थरीर मिट्टी आदिका पृज्ा से | 
ह एसा ही फल होगा उत्तम कहां से होगा फिर चार ब्रह्मणो ने | 
| पक लाए को पोला मूृक्ति रखवाई शझ्रौर उसका गुप्त कही रखे ; 
| दिया किर चारों ने कहा हमझो महादेव ने स्वप्न दिया है कि | 
| हमारा आप लाग मन्दिर रखें ते कैलाश के छाड़ के श्राया- | 
| चत्त देशाम में खास करूं श्रौर सबके दशन देऊं पेसा सब देशों | 
| मे प्रसिद्ध कर दिया फिर मन्दिर सब लोगों ने मित्र के ; 
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| रचवाया उस में नीचे ऊपर और चारों ओर भींत में अंबक | 
| पत्थर रकखे जब मन्दिर पूरा सया तब सब देशों में भ्रसिद्ध | 
है कर दिया कि उस दिन मध्य रात्रि में कलाश से महादेख | 
॥ मन्दिर में आबंगे जा दशन करेगा उसका छडा भाग्य और | 
मरने के पीछे के लाश का यह चला ज़ायगा फिर उस समय में | 
है राजा, यावू स्त्री, पुरुष ओर लड़के बाले उस्र स्थानम जुट | 
फिर उन चारों थ॒त्तों ने सूक्ति मन्दिर में कही सुप्त रस्य दिई | 
थी और मेलाम ऐसा परस्िद्ध कर दिया कि महादेव देव हैं. से | 
है भूमि का पग स स्श न कर गे किन्तु झ्राकाश ही मं खड़ गहेंग | 
। | एसा हम का स्वप्न में कहा है सा जब उसे दिन पह़र राजि गई | 
है तब सब का मन्दिर के घखाहर निकाल दिए शोर किखाड बन्द | 
॥ करके वे चारों सोतर रहे फिर उस सूक्ति का उठाके मन्दिग्म | 
| लेगप झोर बीच मे युस्बक पापाग के झ्राकपणा से श्रधर | 
| आकाश में बह सृक्ति खड़ी रही और उन्हा न खूब मन्दिर से | 
| दीप जाड दिए फिर घंटा, भलरी, शंस्य, रणसिंघा और नगारा क्‍ 
+ बत्नाप तब ता बड़ा मेला में उत्साह भया श्र उनने दरखाओे 
| खाल दिए किर मनुष्यों के ऊपर मनुष्य रे और मूसि का 
ह ध्राकाशरम अ्रथरखईी वेखक बढ झाद्यय युक्त मए श्योर लास्बहां 
| रुपयों की पूजा चढ़ी अनेक पदाथ पृत्ना में आप फिर थे- | 
है स्ाराध त्त प्राह्मगा बड़ मस्सय होगपए ओर महल हा राय फिर । 
| लित्य मेला होने लगा कराइहां रुपया का माल हा गया सा | 
| वह मन्दिर द्वारका के पास प्रभ क्षेत्र स्थान से था और उस | 
| मृसति का नास सा|मनाथ रक्खा था फिर महसूदग जनघीसे सुभा 
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कि डस्ते मन्दिर्मे बड़ा माल है ऐसा खुनक अ्रपन देश स सना 


ले के चढ़ा सा जब पंजाब में श्राया तब हल्ला हागया ओर | 
| सामनाथ की आर चला सब लागा न जाना कि सामनाथ क | 


| मन्दिर्कों लोड़ेगा और लटेगा ऐसा खुनके बहुत गाता पाडत 
| और पुजारी सना ले २ के सामनाथ की सघ्ता के हेतु इकद्ठ 
$ तप सामनाथ के पास जय वह डेंढ्से दोस कास दूर *हा ता ' 
है परिइतास राजाआन पृछा कि सुहृत्त दस्वना सखाहिएहम लोग क्‍ 
| श्रागे जाके उन से लड़ फिर परणिइत लाग इकटठ हा क हुहू त्त 
| देखा परन्तु सुहरा बना नहीं फिर निल्‍्य मुहत्तही देग्बत रह परन्तु | 
| काई दिन चन्द्र कोई दिन ओर ग्रह नहा घन काई दिन दिकडश्टात् !। 

न्मुग्द आया काई दिन योगिनोी शोर कोई दिन काल नहां क्‍ 
कह दना सा पण्डितों की खद्धि को कालादिकों के श्रमो न खा. 








| जया और राजा लोग बिना परणिड्धतों को श्राशा स कुछ । 
| करते नहीं थे सा प्रायः पशिहत और राजालाग सूख हाथ | 
| ज्ञा मूख न हात ता पापाण [दिक मक्ति क्यों पूजत श्रोरमुहत्ता- | 
दिक। के भ्रमों स नष्ट क्‍या हात एस व विचार कत हो रह | 
| उसका सना दूसरी मज़ल पर पहुंचा तथ राजा लोगो ने । 
पण्डिता से कहा कि अब ता जल्दी मुह्त देखा सब परण्डता 
ने कहा कि आन मुहत्त अ्रच्छा नहों है जा यात्रा करोगे तो | 
 तम्तारा पराजय हो हा जायगा तब व ब्राह्मसा से छरके बंठ ॥ 
रहे तब महसूर गाजनबी घोरे २पांच कः काश क ऊपर | 
आरके ठहरा शरीर दूता से सब खबर मंगवाई कि बे क्‍या करते | 
हैं दुतों ने कहा कि आपस म मुहंत्त बिचार करते है महमूद 
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है ग़ज़नवी के पास ३० हज़ार सना थी अधिक नहीं और उनके | 
| पास दो. तीन लाख फौज थी फिर उसके दुसरे दिन प्रातः | 
| काल गाज़ा पण्डित पुतारो मिल के मुह्ठन दिचागने लगे सो | 
सबपणि्डिनोन कहाकि श्ात्ञ चन्द्रमा अच्छा नहीं श्र र॒ भी ग्रह 
कूर हैं पुत्तारी लोग ओर पणिडत मूक्षिक्रे शग्रागे जाके गिर पड़े 
श्रोर ग्रत्यन्त रोदन किया हे महाराज इस दृए को खाल 
झोर श्रपन सवकों का सहाय करो परन्त वह लाहा 
कया कर सकता हैं आर साथ ले कटने लगे कि झआाप लोग 
कुछ चिन्ता संत करा महादेख उस दष्ठ को पस ही मार 
डाले वा खह महादेख के सथ से बहां ही से भाग जायगा 
उसका कया साम्रथ्य है कि साक्षलात्‌ महादेव के पास शासक 
श्रौर सन्‍मुख दृष्टि कर सके एस सब परस्पर बढ रहेधथे 
फिर कुछ लड़ाई मई श्रौर सुसत्मान भीहर कि बिज़य हागाः 
या पराज़य उस समय मे श्रार पुस्तक फंला २फके बहुत से 
मन्त्रों का ज़ब कोर पाठ करते थे और कहते थे कि अ्यब्र देखता 
आर मन्त्र हमारा पाठ सिद्ध हाता है सो खह यहा हो अन्धा 
हो जायगा सा यही मण्डली की मरारखोे जय प्रा और पृता 
कर रही थी झोर मसतक्ति के स्राम्स झऔोपे गिरके पुकारत 





मुहत्त को उस समय मे उसके सिशट पक प्रथल था आर 
महमूद गज़नयी ने एक तोथ खगाई और सभा के बीच में 
गाला मारा उस समय काई दास घधाथयन ऋरता था कोई लाता 
था और कोई स्नान करता था इत्यादिक व्यवदारोंस गाकिल 
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थे सा उस गाले स सब पंडित लोग पाथी पत्रा छोड़ के भागे 
| ओर राजा लाग भी भाग उठे तथा सेना भी अपने २ स्थानोस 
| साग उठो और वह महसूद गज़नयी सना सहित धावा 
है करके उस स्थान पर भट पहुँचा उसकी देख के सब भाग 
| उठे भागे भए पंडित पुजारी सिपाही तथा राजाओं का उनने 
| पकड़ लिया आर बांच लिया और बहुतसी मार पड़ी उनके 
ह उपर तथा मार भी डाला किसी का ओर बहुत भाग गए 
है क्यों कि उन पंडितों के उपदेश स साला पहिर के बंठे थ 
आर कथा खुनी थी कि मुसत्मानों के स्पश नहीं करना और 
| उनके दशनस से घममं जाता है ऐसी मिथ्या बात खुनके भाग 
| उठे फिर मन्दिर के चारा और महमद गज़नवी की सेना हो 
| गई और आप मन्दिर के पास पहचा तब मंदिर के महन्त 
| आर पुजारा हाथ जाड के खवड़ भएण उनसे पुतज्ञारिया न कहा 
| कि श्राप ज्ञितना चाहें उतना शन ले लिजिए परन्तु मन्दिर 
| आर मूक्ति का न तोडिय क्या क इससे हम लोगों की बड़ी 
| आजोाधचिका है ऐसा सुनके महसूद गजनयी बाला कि हम बुत 
| बेचने याले नहीं किन्तु उनकी तोडल चाल है नबता वे डरे 
| और कहा कि एक कराड रुपया आप ले लिज़िए परन्तु इस- 
| का मत ताहिय एस रहते खुनते तीन कराडु तक कहा परन्तु 
| महमूद गजनवी ने नहीं माना ओर उनकी मुसक चढ़ा लिया 
| फिर उनका लेके सन्द्रिम गया और उनसे पृछा कि खज़ाना 
| कहां दे सो कछ तो उसने बतला दिया फिर भी उसको लोभ 
या कि और भी कुछ हागा फिर उनकीमारा पीटा तब उनने 
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आर यो न 


सब खजाना बतला दिया-फिर मन्दिरम श्राफं सब लंला दृग्वी है 
फिर महन्त और पुज्ञारिया' से कहा कि तुमने दुनिया को | 
ऐसी धृक्तता करके ठग लिया क्योंकि नोहेकी तो सूक्ति | 
धनाई है इसके चारो और चुस्बक पापाण रखनस 
आकाश में अ्रधर खड़ा हैं इसका नाम रस्य दिया है | 
| म्रहादेव यह तुमने बड़ी घूत्त ता किया हैं फिर उस । 
| मन्द्रि का शिखर उनने तोड्या दिया जब यह सुम्बक पापाग | 
अ्रलग होगया तब सूक्ति जमीन में चुम्बक परापाणम लग गई 
| फिर सब भीते तोड़वा डाली सब चुम्बक के निकलने से सूर्स | 
| जमीन मे गिर पढ़ी किर उस सूक्ति के सहमूदसजनवीने अपने | 
| हाथ से लोहे के घनकों पकड़ के मूत्ति के पेंट में मारा उस्से | 
| मूर्त्त फट गई उस्से बहुत जवाहिशात निकला क्यों कि हारा 
 आादिक अच्छे २ रत्न वे पाते थ तब मूलि हां में रख देते थे 
| फिर उन महंत शरीर पुज्ारियाँ को खूब सहु किया और फुस-- 
| लाया भी फिर उनने मय से सब बतला दिया उन से कहा कि. 
ज्ञोतुम सच २ बतला देझ्ांगे ता तुम का हम छाड देगे तब | 
उनने साना. अझ्वांदी के पात्रों को भी बतला दिए जो कुछ था | 
| शोर उसने सब ले लिया सो अटठारह करांश का माल उससे 
मन्दिर से उत से पाया फिर बहुत सो गाडी ऊट और मजूर | 
| उसके पास थे और भी यहां से पकड़ लिए उस के ऊपर स्तर | 
माल के लाद के धपने देश को आर चला सो थाड़े से थाड़े ह 
पण्डित महंत और पुजारी तथा क्षत्रिय, खेश्य, ब्राह्मण श्रीर 
| शुद्ध तथा रही खालब दश दज्ार तक पकडुके संग ले लिए थ | 
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उनका यज्ञापतवीस तोड़ डाला मुख में थूक दिया और थोड़े २ | 
सूख चन निटय खानका देताथा और जाज़रूर सरूफा करवाते | 
विसवारबैंधास छिलवाबे और घाड़ांकी लीद उ ठवाबे श्री ग्मुख- 
ल्‍्पानों के जूड बरतन मजवादें और सब प्रकार की नीच सेवा | 
उन से ले ऐस कराता २ जब मक्का के पास पहुंचा तब शन्य | 
मुसत्मानों न कद्दा कि इन काफरों का यहां रखना उचित नहों । 
| किर उन का बुरी दशा से मार डाला क्‍यों कि उन के कुरास्म 
लिग्वा है कि काफरों का लट ले उन की स्त्री छीनल फूट फरेव । 
से उन का सब माल ले ५ शोर उन का मार डाले ते भी कुछ । 
दोष नहीं किम्तु उस सुलत्मान के बिहिस्त अर्थात उस के | 
स्वरंबास मिलताहे वह खुदा के घरमे बड़ा मान्य होताहे फिर | 
काफर वह कहाता है जा कि मुहम्मद के कलमा के नप़े और | 
कुरान के ऊार विश्वास न ले आयें उसको बिगाइन ओर | 
मारन मे कुछ दोष नहा ऐसा मुसस्मानों के मत में लिखा है। 
इस्स उसका अन्पाय करन मे कुछ सथ नहीं हाता और जा । 
कुछ पाप हाता है सा ताबा शब्द से छुट जाता है इस्स वे | 
पाप करने मे भय क्यो करंगे ऐसे हं' बारह दफ लह आया हैं 
श्रोर दा तोन बार मथुरा की भा दुदशा ऐसी किई थी शऔर | 
जहां २ यह गया था बहां २ ऐसी दी उस देश को दुदेशा । 
फिदे थी ओर हांकू की नांई वह आता था मार के जा कुछ 
पाता था सा अपने देशम ले ज्ञाता था उस दिन से मुसत्मान्‌ 
लोग दरिद्र से घनाठय हो गये हैं सो आयाबत प्रताप से 
झाज़ तक भी धन चला शाता हैं और शायावत देश अपनेहीं 
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। दोषा से नष्ट होता जाता है सो हमको वड़ा अश्रपशोच्च है 
| कि पेसाजो देश और इस प्रकारका घन जिस देश में है सो ॥ 
| देश वाल्यावस्था मे ब्रिबाह विद्या का व्याग मृत्ति पूजनादिक 
| पाखणरडों की प्रवृत्ति नाना प्रकार के मिथ्या मजहबोंका प्रचार | 
| विषयासक्ति ओर वेद बरिद्या का लोप जब तक प दोप रहेंगे 
तब तक श्रायाबस देशवालों की श्रधिक अधिक दुदशा हो हा | 
गी और जो सत्य विद्याभ्यास तथा खुनियम, धर्म और एक | 
परमेध्वर की डपासना इत्यादिक गुणों का ग्रहण करें सो से । 
| दुःख नए हो जांय शोर भ्रत्यन्त आनन्द में रहे फिर चार | 
| क्राह्मणोने बिचरार किया कि कोई क्षत्रिय राजा इस देशम अच्छा | 
| नहीं है इस का कुछ उपाय करना चाहिएवच बाह्यग चारों । 
| अ्रच्छे थे परयों कि सब मनुष्योके ऊपर कृपा करके अच्छी बाल | 
| बिच्चारी यह अच्छे पुरुषों का काम हैं नीच का नहीं फिर उनने | 
| क्षत्रियों के. बालकों में से चार अच्छे बालक छांट लिए और | 
| उन झ्षत्रियां से कहाकि तुम लोग स्वाने पाने का प्रबन्ध बालकों | 
| का रखना उनने स्वीकार किया और सबक भी साथ रख दिए | 
| ये सब आवूराज़ पवत के ऊपर जाके रहे और उन यालकोंके | 
| अक्षराभ्यास और श्रेष्ठ व्यचहारों की शिक्षा करन लगे फिर । 
६ उन का यशथाविधि संस्कार भी उनने किया सनन्‍्ध्यापासन और / 
| अग्निदाता दिक चंदाक्त कर्मो को शिक्षा उनने किया फिर | 
६ व्याकरण छः दर्शन क्राब्यालडुतर सूत्र और सनातन | 
काश ययावत्‌ पदार्थ बिद्या उन को पढ़ाई फिर _ वद्यकृशारत | 

तथा गान बिद्या, शिवव बिद्या, और ध्ुविंद्या अर्थात्‌ युद्ध 
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| बिया, भी उनको अच्छो प्रकारसे पढ़ाई फिर राजधर्म जैसा | 
| कि प्रज्ञा से बतमान करना और न्याय करना दुष्टों को दण्ड | 
| देना श्रेष्ठोका पालन करना यह भी सब पढ़ाया ऐसे पसीच- 
| या ६६ बरस की उमर उनकी भई श्रौर उन पण्डितोंके स्थियों 
| ने ऐस ही सार कन्या रूप गुण सम्पन्न उनको अपने पास | 
| रखके दपाकर ण, धर्म शाख, बैद्यक, गान बियया, तथा नाना 
| प्रकार के शिल्प कर्म उनको पढ़ाये और व्यवद्दारकी शिक्षा भी । 
| किया तथा युद्ध बिद्या की शिक्षा गर्म में बालकोंका पालन | 
| और पति सवाका उपदेश भी यथावत्‌ किया फिर उन पुरुषों | 
| को परस्पर खारों का युद्ध करना श्रीर कराने का यथावत्‌ । 
| श्रभ्यास कराया ऐसे चालोस २ बप के वे पुरुष रूये बंस २ | 
| बष की ये कन्या भई तब उनकी प्रसश्नता शौर गुण परीक्षासे । 
| एक से पक का बियाह कराया जब तक बिब्राह नहों भया | 
। था तब तह उन पुरुषों की और कन्याओं को यथावत्‌ 
| रक्षा किई गई थी इससे उनकी विद्या बल, बुद्ध, तथा 
पराक्रमादिक गुण भी उनके शरार मे व्थासचत्‌ भप्‌ 
थे किर उनसे ब्राह्मणों ने कहा कि तुम लोग द्वमतारी शआ्ाज्षा 
करो तब उन सखी ने कशा कि जो आपका आज्ञा होंगी साई 
हम करेंगे तब उननें उनसकहा कि हमने तुम्हरेऊपर परीथभ्रम 
क्रिया है सो केवल जगत्‌ के उपकार के हेतु किया है सो 
आाप लाग देखो कि श्रायावत्त मे गवर मच रहा है सा मुख- 
तमान लोग इस देश में श्राके बड़ा दुदशा करते हैं श्रोर घना- 
दिक तर के ले जाते हें स्ररो इस्त द देश की नित्य दुदशा 
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| होती ज्ञाती है सा श्राप लाग यथावत् राज्ञ घर्म स पालन करा 
झोर दुष्टाकी यथावत्‌ दण्ड देशा परन्तु पक्उ॒पदेश सदा हृदय | 
| में रखना कि जब तक वीय॑ की रक्षा ऑओरजितेन्द्रिय रहाग तच | 
है तक तुमारा सब कार्य सिद्ध होताजञायगा श्रोरहमकी तुम्हारा । 
| बिबाह श्रव॒ जा करायाईे सोकतराल परस्पर रक्षा क द्वेतु किया । 
| है कि तुपव और तुमारी स्त्रियां संगर रहागे तो बिगड़ांगे नहों | 
ग्रीर केवल सम्तानोत्पात्त मात्र बियाह का प्रयोजन | 
| जानना और मन से भी पर पुरुष चापर स्त्री का चिन्तन भी £ 
है नहीं करना और बिया तथा पर मेश्चर की उपासना ओर स्पत्य | 
॥ धर्म सदा स्थित रहना जब तक तुमारा राज्यन ज्ञम तय तक 
| रह्री पुरुष दाना प्रह्यनयाध्रम में रहो क्यों कि जा ऊक्र!डासक्त | 
| होगे तो बलादिक तुम्हारे शरीर से न्‍्यून हो जांयगे तो युद्धा- | 
| दि में उासाद भी स्यून हा जायगा और हम भी एक २ के । 
| साथ एफ २ रहेंगे सा हम और आप खोग चलें शोर चल के । 
| यथायत्‌ राज्यका प्रकरध करों फिर थे यहां से चले वे चार इन | 
| ताओों से प्रख्यात थे चीहान पवार सालंकी इस्यादिक डनने | 
| दिल्‍ली आदिकः में राज्य किया था कुछ २ प्रबन्ध भी सया था | 
| अब राज्य करने छरे कुछ काल के पीछे सहाबुद्दोन गारी पक्र 
| मुसत्मात था सा भी उसी प्रकार इस देशमें ब्राया था कमोज । 
 आादिक में उस समय कनाोन का बड़ा भारी राज़ था सा इस्त्र । 
के भय के मार अपन हा जञाक उनय। मला शर यद्ध कुछनता। ! 
नहीं किया किर अन्यन्र वह युद्ध जहां सहां किया से। उस का | 
बिज़य सया और श्रार्यायत बालाका पराज्षय भया किर दिल्ली | 
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| घालोंस केोई वक्त उसका युद्ध भया उसयुद्धमे पृथिराज मारा | 
| गया और उसने श्पना सेनाध्यक्ष दिल्ली में रक्षा के देतु रस ६: 
| दिया उसका नाम कुतुबुद्दीत था वह जब चहां रहा तब कुछ | 
| दिनके पोछे इस राजाओं को निकालके श्राप राजा भया उस्र है 
| दिनले मुसत्मान लाग यहां राज्य करने लगे ओर सबने कुछर है 
| जुलम दिया परन्तु उनके बीच में से श्रकबर बादशाह अ्रच्छा | 
| सया ओर न्याय भी संसार में होने लगा सो अपनी बहादुरी [| 
| सझार बुद्धि स सब गदर मिटा दिया उस समय राज्ञा और 
| और प्रज्ञा सथ सखुब्यो थे परन्तु आर्यावत्त के राजा और घ- ॥ 
॥ तादय लोग विक्रमादित्य के पीछे सब विषय छुस्ब भे फस है 
| रहेध उससे उनफ्र शरीरमे बल, बुद्धि, पराक्रम और शरबीरता ह# 
| प्रायः नप्ठ हो गई था क्यों कि सदा स्थ्रियों का संस गाना | 
| बजाना, नृत्य देखता, सता प्चचछे कपडे झीर श्रा भूषण को 
है पयारत करना नाना प्रकार के अ्तर और शप्ञ्जनन नत्र में । 
| लगाना इससे उनके शरीर बड़े कोमल हो गए थे कि 
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थाह से ताय या शास अथवा बायु का सहन नहीं हो | 
॥ सक्ता था फिर वे युद्ध क्या कर सकगे क्योंकि जा नित्य ? 
| खियों के संग कररे और बियय भोग उनका भी ह 
| शरीर प्रायः रस्थ्रियों की नांई हो ज्ञाता हैं बेकसी शुद्ध नहीं कर | 
| सकते क्योंकि लिनके शरीर टुछढू रोस रहित बल; आुद्धि और 
पराक्रम तथा घीय की रक्षा ओर विषय भोग में नही फसना 
नाना प्रकार की बिद्या का पढ़ना इत्यादिक के होने से सब 
काय सिद्ध हो सकतेई अ्रन्यथा नही फिरदिल्‍ली में और गजेश 
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पक बादशार भया था उनने मथुरा, काशी धरयाध्या और 


| श्रन्य स्थान में भी जा २ के मन्दिर और मूतक्तियां को ताड़ 
डाला झीर जहां २यड २ मन्दिर थे उस््र २ स्थान पर ऋपनी 
मस्र जिद बना टिया ज़ब यह काशी में मन्दिर साइन का 


| श्राया तब विश्दनाथ ऋं"फ्म गिर पड़े और माथव एक ब्राह्मग 
| के घरमें भाग गऐ ऐसा बहुत सनुष्य ऋहतेहे परन्तु हमको यह । 
बात भूठ मालम पलों हैं क्यों कि बह पापाण था धातु जड़ | 
है पदार्थ केस भार सक्ता है कभी नहीं सा ऐस्सा सलया कि जब | 
है औरंगजेब श्राया तब पुजारियों ने भय से मृति उठा के ओर | 
| | कुये से ड्डाल दिए आर माधव की सति उठा के दूसरे के धर | 
| में छिपा दिया कि वह ने तोड़ सके सो आज तक उस | 
| कृ प का बड़ा दुगः्ध जल उसको पीते है श्रीर उसी ब्राह्मण | 
ह कघर में माचय के सूक्ति की आज़ तक पुत्रा करते हैं देखना | 
| चाहिये कि पहिल तोसाना, चांदी की सृक्ति या घनाते थे तथा | 
| हीरा और साशिक की आंख बनाते थे सो सुसटवानों के भय | 
| से और दरिट्रतास पायाण, प्रिट्टी, पीसल, लोदा, और काप्टा- । 
 दिक्ना की सृत्ति या बताते हैं लो श्रय तक भी इन सत्यानाश | 
| करने बाल कर्मक। नहीं छाड़ देते क्यों कि छोड़ तो तंत्र जा इन | 
| की श्रच्छी दशा झा इन की तो इन कर्मो से दुदशा ही होने | 
' बाली हैं जब तक कि इनको नहीं छोड़ते शोर महाता रत युद्धक | 
 पद़िले आर्याबस देशमें श्रच्छे २गाजा होते थ उस की बुद्धि 
 चिद्या, बल्त पराक्रम तथा घमे निष्ठा और शरबीरादिक गुण | 
 अच्छेर थे इससे उनका राज्य यथावत्‌ दोता था सो इश्ताक, । 
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| सगर,ग्घु, दिलीपश्रादिक चक्रबर्ती हुये थे श्रीर किसी प्रकारका | 
| पाखराट उनमें नहीं था सदा बिद्याक्री उन्नति और अच्छे २ । 
ह कम आप करते थे तथा प्रजा से कराते शे और कमी उन का । 
॥$ पराज़य नहीं होता था तथा अधर्म से कभी तहों युद्ध कते थे | 
| शरीर युद्ध से निवृत्त नहीं होते थे उस समयसे लेके जैन राज्य 
| के पहिले तक इसी देश के राजा होते थ अन्य देशके नहीं सो है 
| मे ने और मुसलमानों न इस देश का बहुन बिगाड़ा हैं सो ॥ 

| आज़ तक बिगड़ता ही जाता हैं सा आरा काल अंगरेज़ के है 
| राउप होने से उन राजाओं के राज्य से सुख भया है क्योंकि: 
अंगरज़ लोग मत मतास्तर की बात में हाथ नहीं डालते और ॥ 
| जा पुश्तक अच्छा पाते हैं उसका अच्छी प्रकार रक्षा कते हैं ॥ 
| ओर जिस पुस्तक के सौ रुपए लगते थे उस पुस्तक का छापा ह 
| हाने से पांच रुपया पर मिलता हैं परन्तु अररेज्ञों मे भी एक ॥ 
| काम श्रच्छा नहीं छुश्रा जे कि चित्रकूट परवत मद्वराज अमृत | 
राय जी का पुस्तकालय को जला दिया उसमे करोडहां रुपए ॥ 
| के लाखहां अच्छे २ पुस्तक नए कर दिये जो श्रार्याबत्त बासी 
| लोग इस समय सुधर जांय ताखुघर सरत्त हैं शोर जो पाग्व- 
| णड ही मे रहें तो अधिक २ ही नाश होगा इनका इसमें कुछ | 
| सन्देंद्द नहीं क्योंकि बड़े २ श्रायोचत देशके राजा और घनादय | 
लोग ब्रह्मत्र्याश्रम विद्या का प्रचार धर्म से सब व्यवहारों | 
| का करना ओर बेश्या तथा परस्त्री गसनादिकों का त्याग करें | 
तो देश के सुख की उन्नति होसकतीडे परन्तु जब तक पायाणा- | 
| दिक सूक्ति पूजन घरागी, पुरोहित भट्टाचाय और कथा कहने ह 
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| बालों के जाला से छूट तब उनका अच्छा हा सकता है अन्‍य 
| था नहीं प्रश्न मूत्ति पुजनादिक सनातनसे चल आय हैं उनका 
खरादन क्यों कृत हा उत्त र यह सूक्ति पूजन सनातन से नहीं 
| किन्तु जैनों के राज्य ही से श्रारयाबत्त में चला है जैनों से पर- 
| शनाथ, मद्दायीर, जनन्द्र, ऋषभदेंख, गोतम० कविल आदिक | 
॥ मृत्तियों के नाम ग्कखे थे उनके बहुत २ चेले भय थ' और | 
| उनमें उनकी अत्यन्त धीति भी थो इससे उन चेलों ने 
| अपने गुरुओ की सुक्ति बना के पूजन लगे मन्दिर बनाके । 
| फिर जब उनकी शंकराच्रायंनत पराजयकर दिया इसके पंछे | 
| उक्त प्रकारस ब्राह्मग्पों ने मृक्ति याँ रची और उन का | 


नाम महादेव श्रादिक रख दिए उन मूसियाँ से कुछ | 


| बिलक्षणप॒ बनाने लगे और पुजारी लाग जैन तथा सुस- | 


ल्‍्मानों के मन्दिरों की निन्‍दा करने लगे। नवदेधावनीमसायांप्रा- | 
णें।कर ठगलेरवि। हस्तिनाताउधप्तानांवि नगच्छेज्जैनमन्दिप्म ॥ | 
? ॥ इत्यादिक स्छोक बनापहें कि सुसत्मानों की भाषा बालनी | 


॥ और खुननी सी नहीं स्राहिए और मक्तहस्तों अर्थात्‌ पागलपाले | 
मारनेकों दोड़े सो जैनके मन्द्रिम जानेसे बचसक्ता भी होय तो | 


| भी जैन के मन्दिर में न जांय किन्तु हाथी के सम्मुख मर जाना | 
| उससे अच्छा ऐसी २ निन्‍दा के श्लोक बनाए हैं सा पुजारी | 


॥ परणिड़त और सम्प्रदायी लोगां में खांदा कि इनके खरहन के ! 
बिना हमारी झ्राज़ीबिका न बनेगी यह केवल उस का मिथ्या | 
चार है कि मुस्तल्मान की भाषा पढ़ने में श्रथवा कोई देश की 
॥ भाषा पढ़नेम कुछ दोष नही होता किन्तु कुछ गुण ही होता हैं | 
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। | अप शब्र ज्ञात पूव के शब्द झ्ञानेधर्मः | यह व्याकरण महाभा- | 
है चय का बचत है इसका यह अभिप्राय है कि श्रप शब्द ज्ञान | 
॥ अ्बशय करना चाहिए अथति सब देश देशास्तरकी भाषाकों प- | 
| ढ़ता चाहिए क्योंकि उनके पढ़नेसे बढुत व्यवद्वारोंक़ा उपकार | 
| होता है और संस्कृत शब्दक ज्ञानका भी उनको यथावत्‌ बाघ | 
| होता है जितनी देंशों की भाषा ज्ञान उतना ही पुरुष को अ- | 
। थिक ज्ञान होता है क्यों कि संस्कृत के शब्द बिगड़ के देश | 
$ साथा सब होती दें इम्स इनके ज्ञानों से परस्पर संस्कृत और | 
| भाषा के ज्ञान में उपकार ही होता है इसी हेतु मठाभाष्य में 
| लिखा कि श्रय शब्द ज्ञानपृवक शब्द ज्ञान में घर्म होता है । 
ह अन्यथा नदीं क्‍यों कि जिस पदार्थ का संम्झत शब्द जानेगा 
। ओर उसके साया शब्द को न जानेगा तो उसके यथावत्‌ प- | 
| दाथ का याोय ओर व्यवहार भी नहीं चल सकेगा तथा मह।- | 
| भारतमे लिखादे कि युविष्टिर ओर बिदुरादिक श्रग्बी आदिक [ 
| देश भाषपाका जानतेथ साई जब युधिष्ठिरादिक लाक्षागुद्‌ की | 
| ओर चले तब बिदुर जीन युध्िष्छि रज्ञीको अरवी भाषामे॑ स- | 
| सभाया ओर युधिष्ठिरज्ी न श्रब्बी मापासे प्रत्युत्तर दिया य- | 
है थावतस उसको खमभ लिया तथा राज़सूबथ ओर अ्रश्चमेष । 
$ यज्ञ मे वेशदेशान्तर लथा हीपद्वीपान्तर के राजा और प्रज्ञास्थ । 
5 झाप थे उनका परस्पर देशमाषाओं में व्यवद्वार हाता था त- | 
3 $ था द्वीपद्धीपास्तर में यहां के लोग जाते थे और बे इस देश 
; में आते थे फिर जो देशदेशान्तर की भाषा न जानते तो उन- ह 
| का व्यवहार सिझ् केसे होता इससे क्या आया कि देशदेशा- | 
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न्तर की भाषा के पढ़ने और जानने में कुछ ढोष नहीं किन्तु । 
घड़ा उपकार ही होता है और जितन पाषाण मूक्तिके मन्दिर 
| हैं थे सब जेनों हीं के हैं सो किसी मन्दिर में किसी को जा- | 
$ ना उचित नहों क्यों कि सब में एक ही लीला है जैसा जेन | 
| मन्दिरों में पाषाणादिक मूत्तियां हे वैसी आार्यावत्त वासिओं | 
क मन्दिरों में भी जड़ सूक्तियां हैं कुछ नाम बिलक्षण २ इन | 
| लोगों ने रख लिए हैं और कुछ बिशेष नहीं केवल पक्षपात ही | 
| से ऐसा कहते हैं कि जैन मन्दिरों में न जाना और अपने म- | 
| न्दिर्रों में जाना यह सब लोगों ने श्रपता २ मतलब सिंध | 
बना लिया है श्राजीविका के हेतु प्रश्न वेद शास्मों में मृत्ति' | 
| पूननन लिखा है और बेदमान्त्रोस प्रागाप्रतिष्ठा हाती है उसमे 
देवशक्ति भी आजाती है फिर श्राप खण्डन क्यों करते हैं | 
| उत्तर बेदशाह्य में मृत्ति पूजन कहाँ नही लिखा और न ॒प्राण । 
| प्रतिष्ठा और न कुछ उसमें शक्ति झ्राती है प्रश्न सहस्लनशीर्षा- | 
पुरुषः उद्य ध्यस्वार्ने प्राशदागपानदा ॥ इत्यादिक मनन्‍्त्रों से | 
धोडशापचार पूता और प्रावुप्रतिष्ठा भी हातीह सथा प्रतिश्टा | 
| मयूखपन्ध और तन्त्र प्रथों में श्रोस्मेहागच्छतु सुखंखिरं- 
| स्तिष्टतुस्थाहा, || प्रायाइहागरुछत्तुसुख चिरस्तिष्ठस्तु स्वाहा ॥ 
| इन्द्रियाणिधदागच्छत्तु  खुखंचिरन्तिष्ठ स्तुस्थाडा ॥ अन्तः- | 
| करणमिहागस्‍्छतुसुख चिरन्सिष्टस्तुस्थाहा || इत्यादिक लिस्े | 
| हैं किर कैसे स्वण्ढन हो सक्ता है उत्तर इन मन्त्रों के झर्थ | 
| नहीं जानने से श्राप लोगों को श्रव होता क्यों कि पुरूु- | 
| परनाम पूण इश्चर का हैं सहखरशाीपा इत्यादक पुरुष कक 
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| विशेषण हैं सो पुरुष के निराकार होनेसे शिरादिक अवयव | 
| कभी नहीं हा सक्ते और जा साकार बनता ता व्यापक | 
| नहीं बन सकता । सर धाहिपृणर धात्पुरुष: । इत्यादिक निरुक्त [ 
है में अर्थ किया है सो उसका सहस्धशीर्षा हस्यादिक विशेषण । 
| हैं उसका अर्थ इस प्रकार का होता है। सहस्थारिशिरांसि- | 
| साहस्यातियक्षी शि तथास्टस्त्रा स्पिपादा:. श्रस्वंख्याता: यस्मिन्‌ क्‍ 
| पणपुरु षे सःससहस्प रीष सदस्त्राक्षः सहस्तपात्पुरुष: ॥ जितने | 
| शिर, जितनी अ्रांख, और जितने पण, अखंख्यात ये सब | 
| पूृण ज्ञों परमेश्वर उसल्ली में बास करते हैं क्यों क्रि सय जगते | 
| का अधिकरगा परमेश्वर ही है श्रोर बहुब्रीहि समास ही अन्य | 
पदार्थ के होने से होता है तथा सहस्पपात्‌ शब्द के होने से । 
| बहुब्नीहि निश्चित हाता है व्याकरण की रीति से सोई श्रर्थ | 
| मन्त्र के उत्तराद्धमे स्पप्टह समूमिद ०सवंतःस्पृत्वापत्यलिए्ठड । 
| शांगुलम । पुरुए्पबेदद ० लबे०वेदादमेतम्पुरुषम्‌ ॥ इत्यादिक | 
| उत्तर मन्ध्रों स यहो झर्थ निश्चित होता है शोर सब ज्ञगत्‌ की ! 
| उत्पत्ति भी पुरुष से लिखी हैं बिना एरमेश्यर के किसीमे नहीं । 
घट सक्तो इससे जा कोई कहे कि इन मनन्‍्त्रों से पोडशोपचार | 
$ पूजा होती है उस की बात मिथ्पा जाननी और प्राण प्रतिष्ठा | 
| शब्द का यह श्रर्थ है कि प्राण की स्थिति और स्थापन का | 
हाना जा सूत्ति में प्राण आते तो सूत्ति चतन ही हो जाती सो | 
जैसी पहिले जड़ थी घबेसी ही सदा रहतो है क्‍यों कि चलना, | 
फिरनता, खाना,पीना, बैठना, देंखना श्रीर सुनना इत्यादिक 

व्यवहार बह मूत्ति नहीं करती इससे जो कोई कहे कि प्राण 
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| प्रतिष्ठा होती है यह बात उसकी पिथ्या ज्ञाननी और मूक्ति | 
| ठस होती है उसमे प्राणके जाने झानका छिद्र अवऋाशही नहीं । 
| फिर प्राण उस में केसे घुल सकेगा शोर जा कहें कि हम 
| ध्राख प्रतिष्ठा कर्स हैं उन से कहना चाहिए कि आप लॉग 
| सुर्द के शरीर में क्यो नहीं प्राण प्रतिष्ठा करते हैं छिसी राज़ा, 
| बाबू श्रौर सब जगत्‌ के मनुष्यों का मुरदे में प्राण प्रतिष्ठा क 


| बडी प्रतिष्ठा होगी फिर कर्पों नहीं पएसी बात करते हे जाये . | 
कह हि जैया परमेरचर ते नियम कर दिया है बसा ही मरने 
| ज्ञीन का हाता है उसको मरे पीछे काई नहीं जिला सकाता 
उनसे हम लाग पूछते हैं कि जिस पदार्थोंका परमेशसर ने प्रस्ण | 
| शरीर चतनतार हिल जड़ बताए हैं उनको तुम चेतन ओर प्राण | 
सदित कैसे बना सकारो कभी नहीं और जो कहें हू देय और | 
| सिद्ध पुरुष मुतक को जिला देते हैं उत से पूछा जाता है कि | 
वे देव और सिद्ध क्यों मरजाते हैं इस्स प्राग प्रतिष्ता की साथ | 
बात कूठी दे प्राणदा आअयानदा इनका श्रर्थ पृर्वा|्ध में कर दिया. 
हैं वहीं देख लता ओर उद्दुध्यस्वास्त इसका भी अभिप्राय रहो 
देख लेना । आत्मेहागचछतुनिरंसुखतिप्ठरतुस्थाहा । इत्यादि । 
संस्कृत मिथ्या ही लागो ने रख लिया काई सत्य शास्त्र में | 
नहीं है देखना चाहिए कि | शन्नोदेवीरसिष्ठय झापी भवन्तुपी- । 
तप॒शंयोर भिल्लयस्तुनः ॥ १ ॥ अग्निमंद्धख० उद्ध ध्यस्थास्ने० | 
हत्यादिक मन्‍्त्रों में कहों शर्नेश्वर, मंगल और बुधादिक प्रहों | 
का नाम भी नहीं है परन्तु खिच्याहान होने से आजीविका के | 
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ल लाभ स ब्राह्मणों ने जाल रच ग्क्खा है कि एग्रहको कांडी हैं । 
| सो किसीने ऐसा बिचारा कि ग्रहों का मन्त्र पृथक्‌ निकालना ह 
॥ चाहिए सो मन्त्रो का अर्थ तो नहीं ज्ञानता दिन्‍्तु श्रठकल से | 
| उसने युक्ति रखी कि शनश्वर शब्द के आदि में ताल्व्य शक्तार 
| हैं। और शब्नोदेखी इस मन्त्र के झ्रादि में भी तालूब्य शकार है | 
ह इससे यही शनेख्व का मन्त्र दे तथा पृथिव्याशयम । इससे पर में- 
| शचरका पडा होता है इस शब्द्स महलका लिया शोर उठ 

॥ नाम उदवुध्यस्वधुधअवगमन घातुका क्रिया हैं इस्स बुधका | 
| लिया इत्यादिक श्रम से भरा का प्रदश किया थे सो यह कथा | 
| फबल लाल चभककड़ को नांई ह जैसे कि किसी गांव में एक ॥ 
| सूख पुरुष रहता था उसका नाम लालबुमककड़ था कभी 
| किसी राज़ा का हाथी उस गांव के पार से चला गया था | 
| श्र किसी ने देखा नहीं था फिर जब प्रात+काल लोग उठ के | 
| बाहर चले तब खेत और मार्ग में हाथी के पके चिन्ह देख के | 
| बड़ श्राश्चय भप और लालबुकफक ड़ को बुला के पूछा कि । 
| पद कया हैं तब यह बड़ा राने लगा फिर रो के हसा तब सबने | 
| उस्से पूछा कि तुम रो के क्यों हसे तब उसने उनसे कहा ह 
कि जब में मर जाऊंगा तब ऐेसी २ बातों का उत्तर | 
कोन देगा इस हेतु में राया और हसा इस हेतु कि इसका 
उत्तर बड़ा खुगम है तोभी तुमने नहीं जाना इस हेतु में हसा | 
| तब उच्ने पूछाकि इसका सो उत्तर दे लय यह बोलाकि लालबु- 
| भकड खुक्रिया और न बूफा कोइ | पगर्म चक्की बांधकेहिरणा | 
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है कूदा होह ॥ हिरना अपने पगर्म चक्कीफे पाट बाॉधके कटता २ | 
| चलांगया है उसके पग के प चिन्ह हैं तब तो वे खुन के | 
| बड़े प्रसन्न भप और सबनेकहा कि लालबुफक्क ड़ बड़े परिडत | 
| ओर बुद्धिमान हैं बैसे ही पापाण मृक्तिके पूजन विषय और बेद | 
है सन्‍्त्रों के चिपय में हन पण्डित लोगों ने मिथ्या कोलाहल कर | 
$ रक्‍्खा है इम्से वेद की निन्‍दा और अ्रप्रतिप्ठा कर ग्क़खो है | 
| बेदों में ऐसी २ फूठ बात होती तो बद ही सश्च न हो सक्त । 
इम्स यही निश्चय करता कि अपने २ मतलब के हेतु मिथ्या | 
है २ कल्पना लोगों ने कर दिया है और बेद भे सच्च बात हीहे 
है इन बातों का लेश भी नहीं है प्रश्न बेद अनन्त हैं क्यों कि | 
यजुबद की शाखा १०१ साम बेद का १००० ऋग्वेद का २१ | 
| और अथव बंद की ६ शाखा हैं सा बहुत शासवा गुप्त द्वागईहें | 
उनमें पापाग पूजनादिर लिखा होगा तुम क्या ज्ञानत हो । | 

अनन्ता बेवेदाः यह ब्राह्मग की श्रुति है इसका यह अभिष्रायहैं । 
| कि येद श्नन्‍्त हैं अ्र्थात्‌ अ्रनस्त शाखा हैं उत्तर शाखा जो | 
| होती है सा स्वजातोय होती हैं क्यों कि जिस धृक्ष की शास्बा । 
| होती है उस यृक्ष के तुस्य पत्र, पुष्य, फल, सूल और | 
| स्वाद सथा रूप ऐसी डी ज्ञा श शाखा प्रस्सिद्ध हैं उन २ शा- | 
| स्वाओ्की लुप्त शाखा भी श्रवश्य होगों कि जैसा इनमें सत्य २ | 
अर्थ प्रतिवावित हैं बेला उनमें भी होगा इससे जाना जाता । 
है कि इन पलिद्ध शाखाओं मे सूक्ति पूजन का लेश नहीं है । 
तो स्टृप्त शाम्माओं में सी नहीं होगा ऐसा जो कोई कहे कि. 
झापने कया येशाखा देखी हैं फिर झ्ाप लोग क्यों कहते है | 
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कि उन लुप्त शाखाओं में लिखा होगा और श्रोप लोग अनु- द 
| मान भी नहीं कर सकते क्‍यों कि उन शास्त्तराओं में थोड़ा | 
| सा भी प्रतिपादन होता तो उन शाल्ताओं में भी । 
| अनुमान हो सकता अन्यथा नहीं और जो हट से 
| प्रिथ्या कहाना करते हा ता हम भी कर सकते हैं कि । 
$ उन शास्वा्म चोरी, मिथ्यामापण, विश्वासघातक, कन्या ॥ 
| माता मरिनी, इन से समागम करना वेश्यागमन पर स्थत्री । 
| गमन करना और बर्गाशथ्रम व्य बस्था न होगी इत्यादि अनुमान ॥ 
| मिख्या कर सकते हैं और फिर तुमने भी वें शाखा देखी नहीं | 
॥ या कोई नहीं देख सकता फिर कैसे निश्च यहोगा ऋभी न होगा | 
; क्योंकि कभीघ्रमकी निवृक्ति न हागी न जाने उन शाखाओं में | 
। ब्राह्मण का नाम चांडाल होय और चांहाल का नाम ब्राह्मण | 
| हाय इस्स पसा शाप लोग मिध्या श्रनुमान न कर और इन | 
| शाखाओं का मेल भी तो कोई हागा ओर ज्ञो मूल न होगा तो । 
| शास्बा कैसी इस्से जा वेद पुस्तक हैं चई सब शास्तराप्मों के मूल | 
| हैं श्रीरशास्वा व्याख्यानों की नाई ब्रह्मा दिक ऋषि मुनि के किएं | 
| हैं। जैसे मनोजूतिज्ञु घतामाज्यस्यः । ऐसा पाठ शुक्ल यजुबद | 
| में हैं और तैसिरीय शाखा में। मनोज्य/तिज्ञु षतामाजु्यस्यथ | | 
| ऐसा पाट है । जूति ज्ञोमन का विशेषशुथासाज्योतिः | शब्द से । 
॥ स्वष्ठार्थ होगया सा सचत्र विशेषण का यथायोग्य मद है जो । द 
| सिशेष्य का भेद होगा तो परस्पर विशेध के होने से मिथ्यात्व | 


| आजायगा इससे विशेष्य का भेद कभी नहीं होता । 
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बिशेष्य भे३ से पूया पर बियोध हो जायगा किर किस का | 
सत्य मार्ने किसका समिथ्या इससे बेदों म॑ ऐसा दाप कहीं । 
नहाों इस्स ऐसा श्रम कभी नहीं करना चाहिये और जो | 
बेद अनन्त होंगे तो काई पुरुष सबको पढ़ना वा देख भी न | 
सकेगा और पूण बिद्वान भी कोई न दी सकेगा फिर भी श्रम | 
दी रहेता प्रम के रहने से किसी पदार्थ का दृढ़ निश्चय न 
हागा शोर उत्साह भड्ढ भी हा ज़ायगा कि वेदका श्रम्त तो | 
नहीं हैं हम लोग कस पढ़ सकेगा इस्स सब लोगों का श्रग ही | 
घना २हेगा इस्स बेद शब्द का यह श्रर्थ है ज्िम्स जाना जाय | 
पदाथ उसका नाम वेद हैं और वेसिसायंवेदः । जा ज्'नने बाला | 
है उस झा नाम भा बेद है सो अनन्स नाम अ्संख्यात जाव हें | 
ये ही जानने चाल के होने से उसका नाम बेद £ घोर खिदन्तिप - | 
स्तेयेदाः । जिनस पदाथ ज्ञान जाय उनका नाम बेद हैं सो सव | 
| शक्तिमस्व और सब जगस्‌ का रखनादिक परमेश्वर के श्रनन्त । 
गुर हैं ये परमेश्यर के जानने चाले हैं दह्ल उनका नाम बेद हे | 
इस्से अतस्ता चैबेदाः | ऐसा ब्राद्मण श्रति में श्रभिवाय ज्ञापन | 
| किया है प्रश्न पाषाणाविक सूल्ि पूजन बेदादिका में नहीं हैं । 
किर कैसे यह परारा चली शथ्ाई श्रीर इतनी बड़ी प्रद्ति भई | 
आज़ तक किसी ने सदी खा्इन किया जैसे कि आप स्वण्डल 
करते हैं उस्तर आप लाग सयनझ नहीं है था जिकालदशा जो कि 
परम्परा का ठोक २ निश्चय करे देस्बना जाहिए कि सत्यतारो- 
यर शीघ्रयोध, औौमुद्यादिक नए २ स्लोच्रमघीन २ तीर्थ तथा 
मन्दिर आदिक होते ही जाने हैं और इनका परस्यरा मान लेस 
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| हैं ओर थे अबके बने हैं सन ओर श्रपना पिता जैसा कर्म करता | 
| दे वैला ही उसका पुत्र परस्परा मान लेता है फिर कोई £ 
| चार्यादिक श्रन्याय में श्रवृत्त हा ज्ञाता है और कोई कुछ | 
" न्याय से इससा भी छ सा लाक का परश्यपयरा आप लोग ॒ । 
| भ! नंगे ता धुन द्ं प आज़ायरग झोर कभी न हा सकेगी क्यों 
$ कि किसी का पिता दरिद्र हाथे श्रीर उसके कुल में पुत्रादिक | 
| भनाद्य होते हैं किर परम्परा से ज्ञा दग्द्रिता उसको क्यों | 
| छाड़ते हैं किसी का पिता श्रन्घा होय उसका पुत्र आंख को । 
| का तही निकाल डालता हें और जिसका पिता मूख होता हैं | 
। वा वण्डित उसका पुत्र सूख यो पशिइत नियम से क्यों नहीं ॥ 
| होता किसी का पिता चोरी करता होय शऔर जहलखाने को. 
| जाय उस का प॒त्र चोरी वा जहलखाने को क्‍यों नहीं जाय | 
| जिस दित उसका पिसा मरे उसी दिन अपने भी क्यों नहीं । 
| मर जाय प्रधए प्रदरज़ी इस देशमे पढ़ाई नहीं जाती थी अब ॥ 
| क्यों पढ़ी जाती है रेल पर पहिले चढ़ना नहीं होता था और | 
| तार पर खबर नहीं आती जाती थी फिर रेल वर च ढ़ते और | 
| तारपर खबर भेजते भेजाते करों हैं इत्यादिक बहुत दोए आते | 
| हैं पएसा मानने में और परंयरा का निश्चय तो प्रत्यक्षादिक | 
| प्रमाण और चेद सत्य शास्त्रों ही से होता है श्रस्थथा कभी | 7 
| नहीं यह पाषाणादिक पूजन की मिथ्या प्रकृत्ति बड़ी भई है से | 
| केयल थिद्या, धर्म, विद्यार ब्रह्मनर्याश्रम, सत्सड़ झोर श्रष्ठ | 
| राज्ञाओं के नहीं होते से भई है क्यों कि सत्य बियया ज्ञब मनु: ! 
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यों में नही होती तब श्नेक भ्रमों में बुद्धि नष्ट होती है तब 
बहुत मुख, अधर्मो, पाखए डी तथा मतवालों के उपदेश लोक 
मानने लगते हैं फिर बड़े श्रमजाल मे पढ़के ये धत्त जैसा उप 
देश करते हैं वसा ही मान लेते हैं शोर लागों को बुद्धि बिप- 


बुद्धिसे कुछ नही सूफता गतानुगतिकालोकानलोकाःपारमा- 
थ्िंकरा)। बालुका पिंडदानन गतंमेताम्रभाजनम्‌ ॥ इस में यह 
दृष्टान्त हैँ कि एक काई पंडित ताम्बे का आधा ले के तपरण 
झोर स्नान के हेतु गया उस्र घाटम अन्य पुरुष भा बहुत जात 
और आते थे उस पंडित की शीच की इच्छा भई तब ताम्वे 
का श्रव्रां बात्दू मं गाइ दिया आर उसके ऊपर गीली वालका 
पिण छह घर के निशान क हेतु शोच का फिर चला गया श्रन्य 
स्नान करने वालात यहरखरित्र देखो देखक पण्डिन से ताकिसी 
ल्‍ मे नहीं पूछा किम्तु जैसापणिडतने पिण्ड बना केरक्लाथा बेंसा : 
पिण्ड्सकइ आदमी ने घना के रखदिया उसप्ठ पास २ उन के 
| हद व में ऐसा बिचार झाया कि पण्डितने ज्ञा यह काम किया 
| है सा पुण्य के बास्ते ही किया होगा इस हेतु हम भी ऐसा 
ही करें सब तक परणिइत भी शो च ही। के आया झोर उनने 
देखा कि बहुत पिंड वेले धर दू और बहुत मनुष्य पिण्ड घना 
४ के रखते भी जाते थ सा पॉफ्डत ने उनसे पूछा कि आप 
| यद्र काम क्यों करते हैं तब उनने पंडित से कहा कि झाव का 
देखके हम लोग भी करते हैं तब पड़ितने पुछा कि इसके करने । 
, का कया प्रयोजन है तब उनने कहा कि ज्ञों आप का पयोजन 
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| दोगा सो हमारा सी दे पण्डितने बिखारा कि मेरा तो पात्र ही 
है जचट हागया तब पणिड्तन कटद्दा कि अपना२ पिण्ड सब बिगार 
है द्वारा नहीं ता तुम को बड़ा पाप होगा तब उनने पण्डिस से 
है कहा कि आप का भी पिरड बनाने से पाप भया होगा तब 
| पण्डित ने कहा कि तुम अपना २ पिण्ड बिगाड़ डारो तब में 
| मो श्रपना प्रिगाड डालगा तब तो सब अपने २ पिएड ताड़ 
| डाले सत्र पण्डित का पिण्ड रहराया पंडितने जाके पिण्ड ताड़ा 
हैं शोर नीच से अधा निकाल लिया और उन से कहा कि. 
है मेने इस हेतु निशान घरा था नुमने पूछा भी 
है सदी और पिणड्थयरने लग शाप सब उनने कहा कि 
है खापका काम देख के हम भी करने लगे बस ही पाषाणा- 
है दिक मूत्ति पूजन पक्र का देख के दूसरे भा करने लगे ऐेंस 
( | आऔड़ा के प्रयाह की नांइ लाग गतानुगतिक हात हैं जैस पक 
ह सझ आग चले उसके पीछे सब भडट चलने लगतों हैं और 
ह जेस पक सियार वा पक कुत्ता बालन या भूक्न लगे उसका 
$ शब्द खुन के अन्य सियार वा कुत्त वहुत चोल्न या भूकने 
। | लगते हैं बेंली ही बिद्याहीन मनुष्यात्ा अन्ध परम्परा चलता 
है हे उसमे चडे २ आप्रह करके नए हाते चले जाते हैं और पर- 
है मार्थ विचार सत्य २ काईनही कता इससे हमलोय भी मिथ्या 
है व्यवतार का ग्वण्डन करतेहे पक्षपात छोड़के क्योंकि प्रत्याक्षा- | 
हद प्रमाणो स ओर वेदाविक सत्यशारतों स रढ़ निश्चय 
है करक जाना गाया है क्मुक्ति के हेतु बा सब व्यवहार खुस् के 
हेतु परमश्यर ही की टढ़ उपासना करनी याग्य है पायाणादिक 


ब््ट 





कक हतय का के. रॉचिल 
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है जड़ मूसियों की कभा नहा' प्रश्न ब्राज़ सनक बहुत परिड्धत 
हिल २ए झोर बहुत परणिदत भी हैं फिर खंडस नहीं कई 
| करता श्र मूत्ति या का पूजन नहीं कतें हें साश्राप प्‌क्र बड़ | 
| परशिहत आये जा खंडन करतेंहें सो श्रापक्ता कहना कौ + मानता | 
हैं उत्तर प्रथम में अपसे पूछताह कि परणिडत कोन हाताहे झा | 
है आप करें किपऋया हूुप, शीघ्र बाघ, मुहृत्त चिस्तामरिण, ध्यादिक 
ह सारम्वत चसान्द्रिक कोमुयथ दि, तकस ग्रह, मुक्तावल्‍त्या- | 
| दिके भागवसादिक, पुराणमन्त्र, महादघ्यादिक, तंवम्रन्थ | 
$ ओर सुलसीकृत र॒ मायगा।दिक सापा पढलेस क्या पंडित होता | 
| ह कि न्तु ध्यवियेश ही बन जाता हैं क्योंकि रूदसदविवककर्त्री- । 
| बुद्ध: पण्डा पणटा संजाताय्स्येतिसपसिदत)॥। जो बु द्ध रूदस- | 
द्विधिक करन याली हाथ उसका नाम परशादा ह आओ पारा | 
| लाम बियेक युक्त बुद्धि जिसका हाय यही पर इस होता है स्गग । 
। शाप लागा खिचार के देग्य कि यथायन धर्म ओर अ्रध्मम सथा ; 
है सत्य और झसत्य का बित्रेक इन पंडितों कोहें था नहीं जिन- 
है को श्राप पंडित कहते हा छोर जा मय हि बता द्ाज़ काल 
है काई २ अधरम से डरत सी है किल्‍्लस पशिदन लागा प्राय) नहीं ई 
है डरते किन्तु कोई प एडस सेकड़ों में पक अच्छा भी हें परस्तु | 
ह उस पक की वे धत्त लोग बाल ही चलते नहीं देते थ्ीर बह | 
खच्ख जानता भी हैं ता मनहीं मे सत्य बात ग्खतसाह क्याकि | 
है बह रूत्य कहें ता सच प्रिख के उस्पका दुददुशा कर देस है इस्स 
है सयक्रा मारा सनी मीन कर लेताईह परन्तु उन सत्य परणिडलों । 
| का मोल था भय करना उचित नहीं क्योंकि मोन और भय के | 








खलतया शप्रक श । | 
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॥ रहने से दश का अच्एपाण घमंका नाश और अधर्म +त उद्धि, है 
और इनघर्ता की बन पड़ेगी इस्ले कमी मौन था भय सत्य | 
| करने या कहने में नही करना चाहिये क्योकि जाशच्छे पंडित | 
। ध्पीौर बुद्धिमान भय या मान कर्ग ता उल देश का साश ही हे प 
| हा जायगा ओर बद बिद्यादिक नही पढ़ने स बहुतों का सत्य है 
| ०५ निपुचय भी नहीं हैं इस्स वे खाडन नही करते हें लोक के भय ह. 
$ के मार कि हमारी शाजीखिका नए हो जायगी जो हम खण्डन ह 
$ करगे तो हमारो निन्‍दरा होगी और आाजीयिकासी नए हाज्ञायगी | 











है इस्ख एसला कहना था करता न चाटिये जिम्स कि खंखार मे | 
।$ वि 7] धो डा जाय परर न में कहता हैं कि यथ ला भ्रष्ट पुरुषा क्र 
॥ पक प्रपत्र और अचधागएंफक शा चरग) हराने करता साएहय ग्रौर है 
है ज्ञारम खड़न बता हूँ खा प्रत्यक्ष दित प्रमारा शोर बेदादिक ४ 







| सत्यश रतो ही से कसोटे सा ग्राजतक किसी ने बेदराक प्रमाण | 





से छ% २ यु न्ति नहा दिया श्य्‌ा कि प्रसा सा प्र खुःक्त सा स्पत्य्य 
॥ बात में हा खातों है गखत्यवे कमी नहीं और हसम एमारस था | 
| युक्ति कई दे सोनी खरारा। इसमकुछ सन्देह नहीं प्रश्न झनक ॥ 
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है उपुस्थारस्ती, उदासी बैग गी झीररगासाई खादिक सूणयचननहों कल 






| हैं ओर प्रजा करते है उत्तर थे भी बैसी ही संसार वी निन्‍दा | 
| ओर आतज़ीयियास डरगसे है इस्स वे ्वण्डननरीं करते या पृत्ता 


>्सकिकियनन 3.3» >मपकक..+ जू - नि 






बह जब छः 


५ ह 5 शक हे 9 डे | ४ 
| नहीं छाटल | एन उनका खया आतज़ीलिका का भथ £ ओर है 






| स्पेसशार का सिम्स्प झि थे हरते है फ्योंकति उसको दाह ग्ररसे 
| में तादशार करना हा नहीं जिस्पस घनकी चाहना हो शोर माता | 







ख््ह- _+-महानानम नेक ज . चाह ल्‍्यकि - 


५, 


| | की हर ] * सा हि २ क्र पृ की 2 पड व त ध् । 
| पिता स्थी, पुत्रादिक, कुट मय और घर को छोड के स्व॒नन्च हैं । 
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॥ै इससे, उनका भय नदों दे परन्तु बे भी खंडन नहां करत । 
| और पूजा कतें हैं फिर आपही बड़े बिग्क्त आ गए कि | 
| इन बातों का खण्डन करत हैं। उत्तर यह बाल लता छखटय 
है हैं कि उनकी सत्य भापाणादिकका छोड़ना और परापाणादिक | 
मूत्ति का पूजन करना उचित नहीं परन्तु थे भीसकडी में 
| काई पक धर्मात्मा श्रीर परशिहत हैं श्रन्य जुस गहाध्रम मे ध्पं 
॥ बेस ही बने रहते हैं और कितनेक गृूडस्थों से भी नीच कर्म 
करत हैं क्यों कि उनने केसल खाने पीन झौर दियय भाग के | 
डर हेतु विरसकः का बार धारा कर लिया ट परन्तु बिर्क्तता उन 
है में कुछ नहीं मालम पड़ता कथा कि चमम को रक्षा शोर पुक्ति | 
है करतेके देतु विरक्त नहीं हाते है किन्तु अपने शरार और इन्द्रि- 
ये भाग के हँतु विरक्तो की नाई बन गए हैं राई ध्रमोत्माराजा | 
है हाथ आर इनकी यथावत्‌ परीक्षा कर सा हजारों में एक | 
है विरतेता के याग्य निकल या बहुत मजूरी आर हल प्हत | 
| करने के याग्य निलगे फयी कि जब पृण विद्या, जितेन्द्रियता | 
. छल कैपटादिक दाप र हिल होखें सत्य २ उपदेश लथा सबके | 
है ऊपर कृपा करके बेराग्य, ज्ञान, और परमश्यर का ध्यान करे 
क्‍ | तथा काम, कोच, लाग, सोहादिक दोषों को छोड़े और सत्य 
धर्म, सत्य बिद्या, सत्प उपदेश की सदा निष्ठा होने से बिर॑- 
है क्त हाता है पब्रस्यथां नहीं देखना चाहिये कि गाकुलस्थ गो 
है साई झादिक कंस घत्त ता से धन हरण करके घनात्य बन 
है गए हें बहुत से चल श्रोर चेलियां बना लेते हैं उन से सम- 
है परय करा खते हैं. कितत नाम शरीर, घन शभीर मन गोसांई | 

















सत्यार्थथकराश ! छंरे है. 


| जी के अपगण करो सो बड़ २ मन्दिर उनीने घनाए हैं और ॥ 
| माना प्रकार की सूक्तियां रग्व लिया है और ज्ञाना प्रकार के ह 
| देखते ही मोहित होके उसमें फस जाते हैं प्रायः स्त्री क्ॉग 
| उस मन्दिर मे बहत जाती हैं जितनी व्यू भिचारिणी रही कोर 
| व्यभिचारोीं पुरुष बहुधा मन्दिर से जाते हैं क्‍या कि चहां पर- |. 
| स्पर स्त्री पुरुषों का दर्शन होता है और जिस्स जा चाहे उससे | 
| समारास बिना परीक्षमस करले उसमें शयन आरती आर मह- | 
| लाती बहत व्यभिचार, के पूल हैं क्यों वि; उस समय प्रायः | 
| शात्री ही रहती है इस्से झानन्द पुृथछ निमेय हो के क्रोड़ा । 
| करते हैं परस्पर मिलके श्रौर उसमें पाप भी नहों शिनसे ॥| 

कया कि एक प्रलाक खना रकवा हूँ॥ अ्हंकष्णस्न्वंरायाह्मव- 
| योग्स्त संगमः ॥ पर री टीर एर पुरुष लबे परस्पर गमन ॥ 
॥ करा खाह तो इसका पढ़ले ते। झाछ पर स्त्री गमसन वा परपुरुष | 
गमन में कुछ थाप नहीं होता है जब थे पररूुप्र सन्मुस्त होगें ॥ 
$ तब पुरुष कहें कि में कष्ण हें तू राथा हैं लखे सरत्री बॉली ह 
| कि मे राधा हूं श्राप कृष्ण है एस) कश्के कुकमम करने को | 
लग जाते है उनके दो मस्ज हैं श्रीकृष्ण: शरणंमम यह उबान 
मिथ्या संस्कृत बना लिया है इसका यह अ्भिप्राय है छि 
जा कृष्णा साए मेरा शरगा अथात इष्ट हे फिर भागशत 
को कथा मे राश मंडल की लीला सुन के ऐसा निश्चय 
कते हैं कि हम लागो के इृष्ट न जैसी लीला किया है बसी 
हम भी कर कुछ दापष नहीं ओर इसका ऐसा भी अर्थ बन 








| 
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सक्ता है किज़ो श्री कृष्ण हैं सो मेरी शरण को प्राप्त हा हा | 


है अथत्‌ मेरा सबक भरी कृष्ण बन जाय ऐसा शअ्रनथ भी श्र7 | 
ह द संस्कृत स हा सक्ता है सो यह मन्त्र गासांई लाग दरिद्र, ! 
हैं काल आर साधारण पुरुषा को दंत हैं आर ज़ा बड़ा । 
| आदमा है उसक हनतु दूसरा मन्च्र बनाया हैं बहा समपरप का | 
है सन्त हैं| का कष्णापगावाजनबटलभायस्याहा | श्स सन्‍त्रका | 


उसको देते हैं कि जा शरार,सन, और घन गांसाईजी के श्रपण | 


हैं करर आर गांसाई लाग अपनका कृष्ण सानत है ओर अपना | 


चलियां वा जञ त्‌ की सब स्त्रियां राधा है सा ज़िस स्थघत्रों। 


है से साहे उस रूत्री सा समागम करल उनका पाप नहीं लगता | 


ओर उनके समपंणी जॉ चेल होते हैं. वे अ्रपनी प्रसन्नता से | 


| गोखांई जा की प्रसादी करा लेते हैं अर्थात्‌ स्त्री खा पुत्रकी स्त्री | 
है तथा कया उनका गासाई जाकी सास सवाम प॒कानलमे भेजने | 
| हैं ज़ब गोसाई जी पक बार आती सत्रा मे प्रथम रख लेते | 


हैं तब यह स्त्री पच्ित्र हो जाती हैं और वह सश्री झअयने को । 
घछप्य मानता हैं तथा उनके सबक भी अपन का घन्य मानने | 


| हैं जिन का गुड़ इस प्रसारका व्य भिखारी हागा उनका शिष्य 


यर्ग ववलियारी क्यों नही होगा सो बड़े२ अ्रन्थ होते हैं अइ के ! 
सम्प्रदाय स्तो कहन योग्य नहीं ये पान बीडा खाक पात्रम पीक | 


| डाल देते हैं सो उसको उनफे चेख बड़ी प्रसझता से स्वाखेपे हें | 


है और अपने का बढ़ा घन्य मान खेते हैं कि हम को गोसाई जी | 


है सहारात़ की प्रसादी मिल गई जब काई घनात्य उनको अपने | 
है घरम ले जाता है उसका नाम पचराखनी कहते हैं जब ये वहां । 
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उ ले हैं तब बडा पक पात्र ताम्ने खा लाहें का रख लेते हैं उस 
ह कबायभस्‍स्तान के हेतु पक चोकी रख देते हैं. फिर गासांई 
॥ जो वक घाता सदित उस पात्र के बीच में चाका पें बैठ जाते 
| हैं फर श्नेक खुतन्व केसर।दिक पदार्थों से उनके श्र को 
| र्त्रा श्रार पुरुय मल्तते हैं किर अच्छे २ श्रेष्ठ २ जल से उन का 
| स्नान कराते है फिर जब मस्तान हा ज्ञाता है लब सूखा पीता- 
है सवा को धार लेते हें श्रीर रीली घोती उस कडाही फे ज़लमें 
| छाड देते हैं फिर गासांई जो निझल आते हैं स३॒ उनके सेवक 
| लाग उस जल का थीते हैं ओर अपने का घन्य मानते हैं फिर 
| गाणाई जी, यहु ती, येरा नी, लालजी, ठाकुर ज!, पुजारी, गये- 
| यात', इन सात जाली से उस ण॒द का बहुत घन हर लेते हैं 
है इम्ले उतके पास खुर घन ह,गया- है उम्से रात दिन वियय 
' खा शोर प्रमाद में रहते हैं उनके चेले जानते हैं कि हमे 
| मुकि का प्राप्त होंगे परस्तु इत कर्मा सेमुक्तिता नहों होनी | 
| हिन्तु लरकझ ही हाता कया कि इल प्रमादोम जिनका घन जाता 
है है उनका भला कती न हागा और उन गुरूनओं का सो और 
| उ से पक कथा रब ग्क्खा हेझि लक्ष्म गभट्ट पक ब्राह्मण तैले । 
| था उससे काशो में ध्राके सत्यास लेते साहा सत्र उससे 
॥ पूछा कि झावके साला पिला खा बिताहित ख्री तो घरमे नहीं 
$ है लर उनते कहा समिथ्या कि मेरे घर में काई नहीं है मुफ का 
| संन्यास दें दाजिये फिर उनने संस्याल दे दिया कुछ दित के 
। पं छे उनको रा काश में स्वाज़ती २ शआ्राई और घड़ कहीं म गं 
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| में मिला सो उसके पीछे २ साली गई वह अपने गुरू के पास | सस 
जाके बैठे रप्नी मी यंठी और उसके गुरूसे ख्री ने कहा 
कि महाराज मुभकों भो श्राप संन्यास दे दीजिए क्योंकि मेरे है 
पति को तो आ्रापने संन्यास दे दिया अब में फ्या करूंगी तथव 
| तो उस संनन्‍्यासी ने बहुत क्रोघ करके उसका दण्ड और का- | 
| धाय ब्रस्प्म ले लिए और उस्स कहा कि तू' कृूठ क्‍यों बोला ह 
| तेने यहा झनर्थ किया अ्रय तुम यशोपचीत पहर लेआो और | 
| श्रपनी रत्री के साथ रहा और उनके गुरून आशिवाद दिया । 
ह कि तुम्हारा पुत्र बड़ा भ्रष्ठ होगा सो उनके भाषा ग्रन्थम पेसी | 
बात लिग्बी हे से मुझ को अनुमान से मालम पढ़ता हैं कि ह 
| जब उसने काशी में संन्यास लिया फिर खुब खाने पीने लगे | 
| तथ कामातुर होके किसी रत्री से फस गए फिर जब काशीम 
। निनन्‍दा होने लगी तब काशी छोड के दक्षिग देश में चले गए ह 
परन्तु कोई उनके स्वज्ञालि ब्राह्मगने पंक्ति मे नहीं लिया सो | 
आज़ सक तेलंग श्राह्मयगों की श्रीर गोकुलस्थों की पक पंक्ति | 
है वा पक बियाह नही होता जा काई नेलंग. ब्राह्मग, गोससाईजी | 
| का कन्या देता है यह भी जाति वाहा है। जाता हैं किर वे | 
| दोनो जहां तहां घूमने लगे ओर उनका एक पुत्र भया उसका है 
नाम बदलम रकवा इस विषयमे वे लोग ऐसा कहते हैं कि | 
| जन्‍म समय से ही उस बालक का बन में छोड़ के चले गए सा । 
उस्सत बालक की चारा ओर झअम्ि जलता रहता था | इस्स उससे ह 
है बालक को कोई जानवर नहीं मार सका जब येपांखे बप के | 
| भए तब दिग्विजय करने लगे ओर सब पृथित्री क पणिडलों को | 











/#ाकार का का के "५ कमी ४, /* 3७ .4३०७4+१क-+ जी ५ 7 पक्तीत ने नेजआ+ लक जन पल 5 अर, न. 5 डर ड # ३८५० लेदर हमर कल 





सत्याथंप्रकाश। ४४१ 
| उनने ज्ञीत लिया पांच परष की उमर में से घह बात हमको 
| कूठ माल्ठुम देसी है क्‍यों कि थे बने खालक को कभी नहीं | 
 छोड़गे तथा श्ररिन रक्षां भी न करेंगा और पांच बष की उम्र 
में बिया कभी नहीं हो सक्ती फिर वे क्या पराजय करंगे यह । 
| बात अ्रपने संप्रदाय की प्रतिष्ठा के हेतु मिथ्या रच लिई है । 
है क्यों कि सुबाधितों तथा विद्वन्मंडन संस्कृत में ग्रन्थ उन के 
बनाये देग्ने में श्रात हैं उनमे उनका साधारण पराणिडित्य डी 
| देखने में गाता है इससे थे क्या पण्डितों का पराज्ञय कर | 
| सकेंगे किर चेपेसा कहते हैं कि श्रीकृष्णने बल्‍लभ जी से 
| कहा कि हमार जितने देवा जीव है उनका तुम उद्धार करो | 
है किर बढशभ जो फिरते घूमते मथुरा में आरके रहे ओर चहां | 
| संप्रदाय का जाल फलाया क्ितनेक पुरुष उनके चले भएऔर । 
है उनने यिघाह किया उब्स सात पुत्र भप्‌ सताश्ाज़ तक | 
| गाकुलस्थों की सात गही बजती है फिर एसी २ कथा प्रसिद्ध | 
है करने लगे कि जा काई गासांई जा का चला हागा सही वष्णव | 
अर देखाजीव है,शर जा काई उनका चला नहीं होता चह- | 

अ्रासुर नाम दैत्य ओर राशक्षस संजश्ञक जोव है ऐसा प्रसिद्ध | 
है हान से बहुत लाग चेले है गये भर बहुत व्यमिचार तथा | 

ह विषय भाग के तू चल हात हैं यहा सके उनन सिथ्या कथा | 

है रखी है कि जब मथुरा मे रहते थे तब बललभ जो न एक चेले । 

है से कहाकि ते दही मरलिए बाजारस ले था सहचेला दही खेनेके | 
हेतु बाजार में गया वहां एक्क दही लेके बूढी स्त्री बैठी थी | 
| डससे उसने कहा की इस दही का क्‍या तू मुल्य लेगी तब | 
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बुढ़िया ने जाना कि यह बल्‍लम जी का जला हैं उम्स याली 
कि में इस दहीके बदल सुक्ति लेऊंगी तथ उसने दही ले लिया 
शोर बुढिया से कहा कि सुकझा मेने मुक्तिदें दी सो उस 
खुडिया का मुक्तिही हा गई और बल़त जी का माम रफ़वा 
हैं महा प्रभु सालो २ कूठ कथा बता के जगल का ठग लेते 
€ पक घास की कटा दे दत # उसने का साझा रयासा है पागया 
अर रागी की दा रखा शा डहः के तुटप लल्लाट में खनया देन £ 
फिर कहते हैं कि लम गांस्याई जीक स्पप्नप्ण हो जा आर 
हस्त तुम रा खा पद छठ जायगा तुम लात देखी जाग 
झा सपा कवा श्ारा हरा ल्ाक मे झानस्य से आग करत! 
शोर मरत के पं छू तम्त लोग गॉलादा स्यग में जाआरो जहां 
राधादिक सस्ती 9 र -फूरग] लिटिय रासमंहल अर झातन्य भार 
करत हे बस तप सा श्रनक रा या के माय आलस्यू वात कररारों 
पतली कथा का सुतक खतरा घोर प्र माहत हाक साल डा 
जाते है फिर एक एिली मिथ्पा कथा रयो है कि खिद्दू व सता 
खाल ध्रोकृष्ण का अवतार हुआ है और हम ख्लागा सान्नात 
छूण के मवरूपय हैं सा आहुस २ घर 4 « के घन।द्प +। खा पा 
पक बाप गासाई जा का सवा मे रह आती हैं सब उसके 
खेले भ्रार खेलियां उस सजी से कहतो हैं [# यू बड़ी स्तन! 
गयी है कि गोलई जीने तुक को अत से लगा लिय 
क्यों कि समप्ण का यहाँ प्रयाजन है कि रालाई जी शरार 
घन झीर उनके मन का खाएं सा कर उन जले और सेलिया 
का जब सरगे हा जा है खूब उसका आन सब गानलादई भा 
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बियय भाग श्रानन्द के समुद्र में हबके मश्न हो जाते हैं और | 


| गास्याई लाग खूब श्टदार से बने ठत सदा रहते हैं जिस दस 


के खरा लोग समाहित दा जाय सा रात दिन स्त्री लोग घर के । 
ती हैं और सजाया के अ्रवयातू चलियां के भा के भूण्ड | 


॥ २ क्रोडा ऋचरते गहते हैं क्योकि गासाई लोग झपने को छूष्ण ॥ 
| परानत है और उनको चअखियां झआवन को गाया राय स्मम्वी * 


| मानती हैं खुब स्त्री लाग घधस देती हैँ ओर अपनी इच्छा- 


॥ पूचक कोटा करती हैं कल थे बह परमर दो जाते हैं इस्स | 
| गा न श %ः हि 5 हि * ७ के 
| पशु की नाई अवात लालमुखके बांदर जैस क्रोडा ऋरते है | 


फ्, &्* शा 


। बल जे भ। पशुद्दइलम कुछ रूर्दद जहा जन ने मान्हिग चारा 


' थे छ उनकी का फायर परत हा चपचयहार है पऊकचनः कित "| 
| लात हा कि आयारा कहाते है उनका पला मंत्र है कि। | 
| तापबु डे सथा नम्त माला सन्त्रस्तथाल । अमोहपख्व । 


| संब्लारा परमें छान्तहतवः | यह उनका हठु।र हैं शंख, चक्र । 


गया झौर पदों लाहे चांदी या साने के चार चिन्द बता 


| रखते हैं जा काई उनका चला था चली हाती ४ जब वे स्नान 
| कफरक आते हैं तर बाबर पंक्ति उनकी बैठ उातो हैं और उते । 
| बिनठीं का अमर मे तरा के उनकू हाथ के मूव मे तप्त २ लगा 


वत हैं उस समय जिस अस्ि सततवाया जाता है उसका नास | 


| थदी रफखा है जब उनके हाथ में तत २ वे लगाते हैं सब्र बहा | 


क्‍ दुःख उनका होता है क्रो कि चमड़े, लाम अर मांस के | 


00 आए ०00. ७/१७- ७.+- काल मारकर, /#रततता ० किसी ७3 री वि अर * ५१८४५ घ३# ४ 


है लेते हैं क्या को पहिले ही सपप्ण किया गया था बे आन 
| नद का संपदाय उनका हैं कि चेले चेल्ली मोकर आकर स्नय । 
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जलने से उनको बड़ी पीड़ा होतो है और दुर्गन्ध भी उठता है | 
फिर उनके द्वाथ में लगा के अमझा. मांस, उसमे कुछ २ लग $ 
रहता है और पक पात्र में जल या दूध रख देते हैं उसमें उन £ 
चिनन्‍्हीं का बुरा देते हैं फिर काई २ उस जल या दूध का थी | 
लेत हैं देखना चाहिये यह बात कौत धर्म और किस युक्तिकी 
होगी केचल मिथ्या ही जानना क्यों कि ज्ञीतशरारकी जलाने | 
से पक प्रथम संस्कार मानते हैं श्रीर जितन संप्रदाय वाल हैं | 
| वे रद पुडवात्रिपुण्कका संस्कार सब मानते हैं उनसे होशेच, । 
| बेंप्णचा दिक अपने हृदयमें श्भिमान कलह रद्धपु इताल नारा- 
यणक पगकी श्राकुति निलककोा मानते हैं था शवशाक्तादिक 
महादेयकेललाटम जा चन्द्र उस की शआाकति मानतेई फिर चक्रा | 
किला दिक बीच में रस्वा कर्त है उसका नास ही रख्य लिया | | 
| इसमे बिचवारना चाहिए कि जिनके ललाट में दरिके पग के । 
| चिन्द्रलक्ष्मी आर चन्द्रमाझाचिन्द हाय ता ये दरिद्रदुण्दी और | 
ज्वरादिक राग उनका क्यों हाथ फिर थे कहते हैं कि बिना | 
| तिलक से चागहाल के तुदप वह मनुष्य हाता है उनसे पूछना | 
साहिप कि चार इाल जा तुम्दारा सिलक लगाले ते सुम्दारे | 
तल्‍य है। सक्ता हैं या नहीं जा ये कहें कि हा पता #ला राधा | 





| या कुसे के लताटमे तिलक लगाने से वह सनुष्य भी हा ज्ञाता | 
हैं वा नहीं सा तिलक का ऐसा सामथ्य नहीं देंगव पडसखा हैं | 
कि और का और होजाय शोर लक्ष्मी चन्द्र इनके ललताटमें श्रि- | 
गबाजमान सो भी उदर का पाल्लन होना कठिन देस्व पड़ता हैं ! 
मस्स पुससा निमश्चय होता है कि यह लक्ष्यी शोर चनद॒सा नहीं है 








सत्यार्थप्रकाश । ४४५ 
| किन्तु दरिद्रा और उच्णता ज़ाननो चाहिए फिर वे तिलक के 
| वबिधय में एक दृष्टान्त कहते हैं कि काई मनुष्य एक वृक्ष के 
| नीचे जाता था बड़ा रोगी सो मरण समय उस का श्रागया 
| वृक्ष के ऊपर एक कोशा बेठा था उसने विष्ठा किया स्पो 
| गिरी उसके ललाट के ऊपर सा तिलक की नांई चिन्द्र हो 
| गया फिर यमराज के दूत उसकी लेने को आए तब तक 
।क्‍ नारायग ने अ्यने भी दूत भेज दिये यमराज के दुताने कह्दा 
॥ कि यह घड़ा पापी हैं सा अपने सवारी को आज्ञा स हम इस्स 
| की सरक्षम डालगे लय तारायर के दत बालकि हमार स्वामी 
| की श्राज्षाहें कि इसको बेकुण्ठ में ल श्राश्रा देखा तुम शअ्रन्धे 
। ह हागय इसके ललारट मे तिलक है तुम केले ले ज्ञा सबागे | 
4 सायमराज़् के देता का बाल नहा चली आर उसका बंकुण्ठ 
ले गये नारायणा ने बड़ी प्रीत्ति स प्रतिष्ठा रिया और 
| उससे कहा तू' आनन्द क्र बेकुरठ मे एस २ प्रमाणों से 
| तिलक्रफो सिद्ध करते हें और लोग मानते हे यद् बडा आ- | 
| ख्रय है क्यों कि पं सो सिथ्या कया का लोग मानलत हैं 


| निम्वाक सम्प्रदाय के एक काला दिनद तिलक के बीच में 
| ददत है उसकी जेल मन्व्रिम श्रीकृष्ण बैठा होय ऐसा मानते 
ह हैं तथामाधवाक सम्प्रदायवालेएरूकालीरेखाखड़ी ललाटमेकत 
| हैं उसका भी पेसा मानते हैं तथा चंतन्य संप्रदायम जा हैं वे 
| कटा रके एसा चखिन्द्र को हरिपदाकृति मानते हैं ओर राधाब:- 
। डजभा भा बिन्द का राधावत्‌ मानत हैं कबीर के सम्प्रदाय 
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| वाले दी की शिखायत तिलकको मानत हैं श्रौर पण्डित लोग | 
विप्पल के पत्ते की नाई कोई २ तिलक कते हैं सा केवल | 
| मिथ्या कहयता लोगों ने बनाई है जो निलक के बिना चांदाल 
होता हो तगे वे भी चांडाल हे जाय करो कि जब स्नान शोर | 
| मुझय प्रश्नालन करते हैं तब ले। उनके भी हलाटमें तिलक नहीं | 
| रहने पाता फिर वे चांडाल क्यों न बन ज्ांय और जा फिर | 
| तिलक के करने से उत्तम बन ज्ञांय ता चण्डाल उसमे बनने मे 
| कया देर परन्तु चक्रांकितों के प्रन्ध मन्बाध दिव्य सूस्य , रत्न, । 
 प्रभा और नासाने बनाई भक्तमालादिकों में यह प्रसिद्ध लिखा । 
| है कि जा वक्कांकितों का सूल ग्राचायपदठ का पतीखी कहर ( 
| शझार हायूडाक कूलम उत्पन्न सप थ साई उन प्रंथोम लग्वा हैँ | 
| कि स्क्रियशावयच्ल्ारथागी | यह बचने हैँ इसका इस्स् 
| यह झा वप्राय है कि सूप का बेच के य्ी झा प्रठ कॉपसला 
खिचरले सथे इम्स क्या आधा कि चाह सूप बनाने थाल के 
| कुल में उत्वक्ष या था उनहोीं ने उक्का किस संप्रदायका प्रार्म्त | 
ऋया इस्ल उसका दावे चक्रांकित आज़ सक्क पृछत हें 
| उनके पीछे दृखरा उनका आखाय मुनि याइन सया उसकी 
| पुचा कथा उस अधो मे ! कि सल्षिण से पक तोसादरी »र । 
| रह जा दें। स्थान हैं. उनमें बहुत से उनके संप्रदायके साध 
है आज सके गहाते हैं वहां प्र चगड़ाल् था उसकी एसो इच्छा 
| था कि में भी कुछ ठाकुरजाका परिथ्ययां बद्ध/ परस्तु मस्दिश | ह 


अर 


| मे भाट बटदाके देने के हेतु पुतारी लोग उसकी नहीं आने देते | 
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| थे सा जब प्रातः काल कछ राजि सह सलब पुज्ञार | लाग मस्तान ॥$ 
। को दग्व जा खोल के चल' जाय नय बद चांडाल़ छिउ के | 
| मन्दिरस कार देके निकल जाय काई उसको देखे नहीं परन्तु 
| पुतारियों ने विचार क्रिया कि फाड़ कोन दें जाता । 
' २ गान छियक हा चार पुतारा बट म्हें छवि | 
| उलका प्रकटना चाहिय जब प्रात। काल आए पुज्ञारा | 
| सतात का चल गये तब खह चांडाल मन्दिर में । 
| घुर के काड देने लगा जब उनने देगा तब पकड़ । 
| के ऐसा मारा कि सछित हो गया तय उन बेशागिया 
| ने पकड़ क॑ मन्दिर के बाहर उसको डाल दिया जब वे 
| सनाग काके पुतारा लाग ग्राके ठाकुर का फ्िवाड खालने | 
। लग सा न खुबा क्या कि ठाऋछुर जा ने उसझा मारने से बड़ा | 
क्राव हिया तब बड़े आश्वव सये संबाझ कियाड क्यों नहों | 
| खुबर हैं फिर पक बैरागा का दाकुर जी ने स्वप्न दिया कि | 
| कियाड़ी तब खुलेगी आप खब लाग उस चांडालको पानह्नकी । 
| में बैठा के अपने कंधे पर सब नगर में उसका फिराओओं और | 
। पाली खहित मंदिर का परिकप्ता ऋरो [कर उसको मंदिर मे । 
| ले श्राझा। बहाँ मेरी पूता करें आर इस सन्दिर का श्रश्विष्ठटाला | 
| आर सतत का शुरू बन तथ चंद किखाड को शआाक स्पश करगा । 
। तब छियाड़ खुजेगा अन्यथा नदी ऐसा ही उनने क्रिया ओर | 
। सब वात ही गई उसका लाख उस दिन से मुनिवाहन रखा । 
गया कर्मा कि सुनि जा बेरागी उसने बाइननाम पालकी उठाई 
।घ्म्ल उसका नास सुनि खाहत पडा उनका चेला एक मुलल- | 
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मान भया उनका नाम यावनाचाय इसको अथ चखक्रांकितोंने- 
तिकयासुनुचाय्य नाम रकखा है उनके चेला रामानुज़ भये वह | 
ब्राह्मण थे रामानुत के बिपय में ये लोग ८हते हैं कि शेष 
जीका अबतार दे शंकराचाय शिव का निबाकमाथथ राजा- 
नन्‍्द शोर नित्यानन्द ये चारों सनकादिक के अयतार हैं । 
नानक जनक जी का अचतार है कबीर ब्रह्म का यह बात सब ॥ 
उनकी मसिथ्या दै क्यों कि श्रयने २ संप्रदाय के हेतु मिथ्या 
कथा लागा ने रख लिई हें तीसरा सं ध्कार माला घारश्ण कर- / 
ना उसमे रुद्रान्न तुलसी घास कमल गट्ट इत्यादिक जान | 
लना इस विपय मे संप्रदाया लॉग कहते है कि बिना माला । 





कराठी और रुद्राक्ष के घारण से जल विये और भाजन करें 
| सो मद्यरान ओर गोमांसक तुस्य है इनसे पूछना चाहिये कि | 
नशा कया नही हाता हैं श्रीर मांस का स्वाद कया नहीं श्राता । 
| इम्से यह बात केवल मिथ्या श्राज्ोविक। के हेतु लोगों ने रच | 
| लिई हैं इनमे एइलोक भी बना रक़्ख हैं यस्‍्यांगेनास्तिरुद्राक्ष- । 
| परक्ाति बहुपुरयदः ॥ तस्यजन्मनिरथ स्तात्ति पुडुरहितंयदि 
इत्यादिक इलाक शिवपुराण शरीर देवी साग वसादिक ग्रन्थों मे | 
| शत्र और शाक्तों में अपने संप्रदायों के बढत के हेतु लिखे हैं | 
और वैष्णबादिकों के खंडन के हेतु व्यासादिकों के नाम से | 
बहुत एइलाक रख गरकसे हैँ काए्मालाधरश्येंयसबश्यांडाल | 
 उच्यते उद्ध पु इघधरश्यव विनाशंप्रततिध्र घम इनके खिरुद्ध 
 इत्यादिक घप्पवा ने बनाया है रुद्राधक्षयारणनंवनरकंप्राय या 
| दुधुवम्‌ शालब्रामसहस्प्रागांशिवर्लिंग शतस्पच - द्वादशकोटि 
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| चिप्राशांसतफल श्वपख रच्ण वे ॥ विधादिषतरुण युतादरविंदुनाभ ह 
| पादारखिंद खिम्ु खाच्छपच । सबन्च्ठिम अमाग्य तस्य देशस्थतुख- 
सोयत्र नास्तिते ॥ श्रभास्यंतबछरोरस्य तुलसोयत्रनास्तिदह ॥ | 
| दोनों के विरोधीयाममाग आपप्रवृस्तेमेरयाचक्र लवेयर्णाः | 
| द्वितातयः |. निकृसे मेरी चक्र सववर्णाः पृथक । 
| पृथक ॥ मद्यमांसचभानंचमुद्रामेथुनमेव च। प्रतेपचम- | 
| कार! श्व्रमाक्षदादियुगेयुगे ; पास्था पीत्वापुनः पीत्ला यावत्या- 
| तातभूतले | उर्थायचपु5; पीत्वापुनज॑न्मनविद्यत | सहस्य तग- | 
| दुशनान्मुक्तिनांब्रकार्यों वर पया । मातृ यानियरित्यज्य बिहरत्सव । 
| योनपु काश्यांदिमरखान्मु के नॉबिकर्यों विचारणा। काश्यां | 
| मरणान्मु रू, यह अ्रति शेत्रों ले बना लिई दै लहखभगदश- | 
| तान्मुक्ति यह शाक्तोने श्रुतिगता लिई है गंगागंगेतिय ब्ूपाय 
| जमानांशतैं रपि। मुच्यतें सवपरापे्योविष्णुलाकंसगछ्छ।त ॥ 
| अश्यमेचलहखाणांवाजयपेशतस्यच । कर 4 काटिसहर्ाण/फ- 
| लंप्रप्रा।तमानच३॥ यह प्हादश्वादिक घतोका माहास्य्य बन | 
| लिया हैं ऐस ही शा लिप्ता एनर्मंदा लिए झा;व का सहात्म्य बना. 
है लिया है स्तो इस प्रकार के मिथ । २ ाश *पने मतलब के 
४ हेनु खायाने बता लियदे डाब (मप्र एप. कक! प्ऋर्खक जलतद । 
| तथा अ्रस्यन्त यिष्षद्ध आर पे ८-२ निरदा होता है क्‍यों «| 
जा लिश्या २ कठ्पता है उ>ेझा एकता कनतो नेहा होता जा 
सत्य बात हैं सो सबक याद में एक दा हे चक्राकतादाान 
अपने संप्रदायके मन्त्र बना लिये हैं। श्रोश्न वात रायणाय ओम्‌ 
भ्रीमश्लारायण चरणं शरणं प्रपध्य श्रामततरायशायनमः ये 





। 
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दोनों अक्रांकितों के मन्त्र हैं ओम नमो अभगवते [ 
बामुदेयाय झोम्‌ कृष्णायनमः ओम राघाकृष्णेम्याक्षमः | 
| आम गोबिन्दायनमः अझोम्राथायल्लभायनमः येनिंयाकादिकों ! 
के मन्त्र हैं श्राम्रामायनमः श्ोम्सीतारामाभ्याध्षमः आम्रामा- | 
यनमः थे रामापासकोक मन्त्रहें ओमन्नसिंदहायनमः भाम हनु- | 
मतेनप्रः ये खास्ोशादिका के मन्ज दें श्राम नमः शियाय यह | 
शंका मन्त्र है पं हो क्राचामु छायंधिच्च श्रम हां ह है है. 
| हों हैः बगला मुख्यफर॒स्वाहा इत्यादिक बाम मागियों के | 

मन्च्रहें सत्यनाम जप यहा कधीरस्पंप्रदायका मन्त्रहे दादूराम यह | 
दादू संप्रदाय का मन्त्र है राम रामयह राम सनेही सम्प्रदाय | 
का मन्त्र वाहयुरु ॥ एकश्नोकार सत्य नाम कर्ता पुरुष सिर्भ- | 
४५ निम्नर अकाल मूत्त झयपानों सहमंथ गुरस्प्रसयावुजप ॥ यह *॒ 
नानक संप्ररायका मन्त्र हैं इस्यादिक कहां तक हस जाल सि- | 
_नाथे कि लाख हां प्रकार के + ध्या कछ्पना लागाने कर लिये । 
हैं ये सब गायत्री जा परमेश्यर का भम्त्र इसक छोद्ध न के या- [| 
स्‍ते धूसता लोगोने सब रखी दे और मैस गडेरिया अपने भछ | 
श्रौर छेरियों को चरासा है उनसे जब खाहें सघ दूध दुद लता | 
है भ्रपना मतलब सिद्ध कर लता है दृह्ठ के उन मंस एक भेद | 
व छेरी का! लेख झदधवा साग जाठ सब उस गईइ्य का 
बढ़ा दुःख होता दें से दिःस भर चरा के एक स्थान मे इक- | 
ट्वा कर देता है वह चाइना है इस कु मंस एक भी प्रथकून [ 
ही। जाय किम्तु अन्य मेड था छेरी मिलाफ बढाया चाहता है | 
करयोंकि उनसे ही उसका झाजीविका आअलती है थैस ही ग्रात | 
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काल मुख मनुष्यों को धत्त गुरु लोग जाल मे बांध के अत्य- | 
न्‍त घनादिक लुरते हैं और बडे २ श्रनर्थ करते हैं क्योंकि चेले । 
मूख हैं इससे जैसा वे कह देते हैं चेसा ही मान लेते हैं ज्ञों | 
उस गुरुओं को विद्या और बुद्धि होती तो ऐसी अपने म्रास्ते है 
नरक की सामझ्ी क्यों करते सथा चेले लोगों को विद्या. और | द 
बुद्धहोंती ता इन धर्तो के जाल में फस के क्यों नष्ट | होते 
देखना आाहिय कि नानक ज्ञा कबीर जी और दादू जी इनके | 
संप्रदाय में पापाणादिक सूक्तिपूजन ता नहीं हैं परन्तु उनने भी । 
संधार का घनादक हरन के वास्ते ग्रन्थ साहब की उस्स भी क्‍ 
अ्चक पूजा कस है यद्द भी एक मु पूजन हा हैं पुस्तक भी ॥ 
| जड़ हात। हैं क्यो।क जसापापाणादिका की पूजा चेसंपूस्तक | 
का भी पूजा ज्ञनना इसमे कुछ भद नहा यह केंचल परपदार्थ ॥ 
| हरन के यास्ते हो लागा ने यु क्त रख लिई है अपन २ सप्रंदाय 
भे ऐसा आपग्रहह उनका कि वदादिक सरय पुस्तकों को ऐसो | 
पूजा वा उनम प्रांत कसा नहा कतें जैलो का अपने क्राषा है 
 पुस्त-+" मे प्रति करते हैं श्लौर सन्यासियों ने एक शझांंकर 
| दिग्विजय ग्य लिया हैं उसमे बहुत २मिध्या कथा गरक्‍खी है । 
| उसमे रण हा लाग आँ गिर पुरा ऋ दिके गासवाह स्लागअ । 
प्रीस करते हैं ग्रधांत्‌ रामानुज दिग्थिजय निवाक दिग्विजय । 
मरायवदाफक दिग्य प्राय खटलभ दाग्यक्षय कबीर विश्विज्ञय झोर । क्‍ 
मास 6 दग्यिज्ञुयादिक अपने रबड़ाह के दास्त रारोने मिथ्ुयार पर 
ज्ञास रच लिय हैं शंक्राचाय कोइ संप्रदाय क पुरुष नही थे ' | 
| कल सनाकस्त सार अआधरनमा के खासा सन्यासलाधभाम मेंथे परन्त । ह 
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5 उनके विषय में लोगोने संप्रदायकों गांई व्यवहार कर रक्‍खा | 
| है दश नाम लोगों ते पीछे से ऋटियत कर लिये हैं जेसे कि | 
| किसी का नाम देंबदत होय इसके अस्त देश प्रकार के शब्द | 
है रखतेईे कि वेखदरसाथभ्रम पक $ देवदतताथ तोथ २ वेवदसामन्द 
है सरस्वती भोर इसी का मेद दूसरा कि देयदसं न्द्र सरस्यनी । 
है 3वदेबदस गिरो ७ देवदसपुरी ५ देवदत्तावत ६ देवदत्तसागर | 
| ७ देवदसारण्य ८ देंबदत्त वन ६ देखदसत भारती १० ये दश मास ! 
| रच खियेहें फरिरइनमें श्ट गेरी शारदा भूसायद्धन श्रौर ज्योति | 
मटये यार प्रकार फे मठ मानते हैं ओर दणिड्यों ने दामावर | 
है नसंदर सारायगा दत्यादिक दण हां के नाम रख लिये हैं. उस में 
| यज्ञापवीत बाघत हैं उसका नाम शंख मुद्रादाक गकस्का हैं एसी । 
२ बहुत कलाना दशिड्योने भी किई £े ह्न्तु जोबराल्पायरूथा | 
में नाम रहता था साई सब झाथमों में रहता था जैसी कि जे | 
है गीपठय आसुरि प चशिल! ओरबाध्य ऐसर सास संस्यासियाों | 
| के भद्दा भारस में लिखे हैं हस्से ज्ञाना जाता है कि यह पीछेसे | 
है झिथ्या कयना दी सागो ने कर लिया £ परन्‍त । 
| दण्डी लोग सनातन सन्यासाथरमों हें क्यों कि | 
है मनुस्मत्यादिक में इसझा दयाख्यान देखने में आला है और | 
है गोखाई लागों ने भी दुगोनाथ दया विक मी ह४३३ कल्यित 
है कर लिया हैं जेस कि बैरागी आदिको न नारायतकवास दस्स | 
है बड़ा सारी बिगाड़ मया कि मीख और उसमे की परोक्षाही | 
नही होती क्योंकि सब का पक्र सता हो नाम देख पड़ताईं | 
है ताप! पुड नाम माला और मन्ज ये पंच संस्कार सक्रातिका | 
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| लिक मामत हैं और मोक्ष हंना भी इनसे मानते हैं परन्तु इस 
| में शिखर करमा चाहिए कि संस्कार माम हे पवित्रता का 
| सो पश्रियता दो प्रकार की होतो है एक मन की दूसरी बाहा- 
पदार्थों की इन से मन की परचित्रता होने से वाह्य पथ्चिश्ता | 
| भी होशी है जिनका मन अ्रधर्म ऋरने में रहता है उनकी बाह्य 
पखित्रता स्पथ व्यर्थ है सता उन संस्कारों से मन की पविश्नता 
क्‍ कूडछ नहीं हो सकती देखना चाहिए दि गोकुत् स्थों के मन्द्रों 

| में रोटी श्र दाल सक लाग बेचते हें श्रोर बाहर से प्रसिद्ध 
| रखते हैं कि ठाकर का इतना बडा भार लगता है स्रो जिनने 
| मोकर जाकर मन्दिरों मे रहते हैं उनको मासिक घन नहीं 

ै देन किन्तु इस्रक् बद जे पक्का अश्न गाटी ठाल्म लक देसे है उनके 
हाथ गोरा जो प्रश्न बेचते हैं शोर थे प्रत्रा के हाथ बेरते हैं | 
$ जैसे हलयाई की दुफान में बेचा जाता है और प्रसाद भी उन 

| के यदां भेजते है. सब मन्दिर थारी कि जिम्से कुछ प्राप्ति 
| होती हो मन्दिरों म॑ जब दर्शन के हेतु जाते हैं तब जो उनके 
| रो वा पुरुर, सवक तथा घन देने चाले उनका बड़ा खत्कार |. 
ु फरते हैं डान्य का नहीं इन प्रिथ्या ध्यम्रहारो! के होने स्त देश 
| का यड़ा अनुवकार होता है क्‍यों कि बाहर से तो महाश्मा को 
नांई बने रहते हैं छल और हृदयमें कपट, राम, क्रोध, लोभा- है 
दिक दोष बढते चले जातेहे देखना चाहिए कि बड़े २ मन्दिर है 
| मठ, गांध, राज्य दयुकानदारी करते हैं ओर नाम रखते हैं है 
| यच्णव, श्राचारी, उदासी, निर्मले गोसाई' जटा जूट बने रहते 
| हैं लिलक, छापा, माला, ऊपर से धार रखते है ओर उनका 
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। हृदय का उपहार हम लोग देखते हू दिशा का लेश नहीं 
है बात भी यथावत्‌ कहना था खुनना नरगों जानें इससे सब 
ह सनुच्यों को एक सत्य, धर्म विद्यादिक्त गुण ग्रहण करना जला- | 
| हिए और इन सष्ठ व्यथदारों को छोड़ना चाहिए तभी सत्र | 
मनुष्यों का पररूपर उपकार हो सकता है अन्यथा नहीं बाम- | 
$ मार्गी लोग पक भेर्वी चक्र रखते है उसमें पक नद्भी खी कर | 
| के उसके हाथ में छूरीो या तलबार दे देंते हैं ओर बीच में एक | 
| आसन के ऊपर बैठा देते हैं फिर उस रहो क॑ पूजा करते हें | 
| यहां तक गुप अड की भी फिर उस्स जल को सब लोग पीते 
है हैं आर उस्त रब्री को मानते हैं कि यह सखाझ्षात्‌ देखी है और | 
है ब्राह्मण से लेके और चमार तक उस स्थान में सब बैठते हैं 
| किर एक पात्र में मद्य की पूजा करके मद्य रखते हैं उसी पर | 
पात्र से वह सत्र पीती है किर उसी जूडे पात्र स सब लाग | 
है मद पाते हैं शोर मांस भी स्वाते जाते हैं रोटी और बरे खात | 
| जाते है किर जब मथ पीके मस्त हो जाते है। सब उस्ती री । 
है से भाम करते है! जिसको कि पहिले देवी मानों थी और | 
हैं नमस्कार किया था और मनुष्यका बलिदान भी करते है 
है कोई २ उस का भी मांस खाते है मुरदें के ऊपर बैठके जप | 
करते दै' श्लौर स्त्री के समागम के समय जप करते है । | 
है योस्यांखिब समा स्थाप्यजपेन मन्त्रमतम्दितः। और यह भी | 
है उनका मन्त्र है कि पक्र माता को छोड़ के कोई रुत्री अगम्य | 
है महीं फिर उनमें से एक मातड्री विद्या जाला हे बह ऐसा | 
है कहता है कि सातरमपिनत्यजेस माता को भी नहीं छोड़ता । 
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+ जआाहिए क्योंकि मानडुहस्सो का नाम है खो माता को भी 
| नहीं छोड़ता बैल वे भी मानत है ऐसी दश महाडियया उन 
| लोगों ने बना रफ़्सी है उनमे से पक्र चाली माग हैं उसका 

| पैसा मत हैं कि रत्नी और पुरुष सब पक्र स्थान मराज्नि को . 
| इकट्ट होत हैं पक्र बड़ा भारा मुतका का घड़ा यहां रखते 

| है! उसमें सब स्त्री लोग अपने हृदय का बस्त्र अर्थात्‌ जिसका 

| नाम चोली है उसका उस घड़े में डाल देतों है| फिर उन 
| बस्त्रों को घड़े के बीच में मिला देते है फिर खूब मद्य पीते 
| है! और मांस खात है जब ये बड़े उन्मस हा जात है फिर 
| उस घड़े में दाध डालत है जिसके हाथ में ज्ञिसका वस्त्र | 
है आसे यह उसकी स्त्री दाता है खदद माता, कन्या, भगिनी वा : 
| पुत्र की भी हो स्प्रीय ऐस २ मिथ्या व्यवद्दार करत हैं और ' 
मानते हैं कि मुक्ति हाय यह बढ़ा आश्ययं है ऐ- 
| से कर्मों से कभी वहीं मुक्ति हाती परन्तु बिद्याहीन जा पुरुष रद । 
| वे ऐस २ जालों में फस जाते हैं और इन लोगों ने अपने २ 
| मत के पुष्टिफ हेतु अने के पाराश्यादिक स्मृति क्रह्मवेवर्सा (दक 
पुराण तन्त्र उपपुगाण परस्पर बिरुद्ध ऋषि ओर मुनियों के 
| नामों से रख लिप हैं एक का दुसरा भ्रपमान कर्ता है अपनी २ 
| पुष्टि के देतु क्यों कि झा तत्य यास भोर भ्रम जा होता हे सा 
$ परस्पर बिरुद्ध से ही होता है जो सत्य बात हे से सब के द्वेतु 
| एकही दे जे सउजन होते हैं वे सदा श्रेष्ठ कम ही कते हैं क्‍यों 
] कि ये सत्या सत्य बियार से अ्रसत्य का छाडइतें हैं श्रौर सत्य 
के प्रहण करते हैं और किसी के जाल में खित्रारवान्‌ पुरुष 
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नहीं फससा सब के उपकार में हो उसका चित रहता है ऐसे 
जा मनुष्य हैं ये धन्य हैं इससे क्‍या झाया कि श्रेष्ठ सुदृष्य था 
बिरक हो हैं वे सदा भ्रष्ट कर्म ही करने हैं अधेण मही इस 
खस्ते ये घिरक लोग झपने मततत्व से फरत के सम्यासस्य 
मही ज्ञान सकते हैं क्यों कि उनको भ्रम अंधकार में कुछ नही 
सूकता प्रश्ष जगप्लाथादिक में बहुत चमरचार देख पहला है 
सथा माना प्रकार फे तीर्थ जो गंगादिक वे पाप लाशक और 
और सुक्तिप्रद हैं था नहीं उतर नहीं क्यों कि जराधश्याथ की 
मूसि संदन या निवकाए की बनाते हैं उसकी नासि में पॉल्ल 
रखने हैं उसमे सने के संपुरट मे एक शालप्राम रखक घर दसे 
हैं उसको ब्रहमसज मानते हैं फिर ब्राभूषण खम्ध पहिरा देते # 
उसमे कुछ चमतकार नहीं हैं किस्तु पुल्तारियों ने आजीविक 
के वासते बात और महार्म्य का पुस्तक खना लिया है ये पक्र ता 
यह चमत्कार कहते हैं कि छ्तासर सम खाला बदलत' है सा 
| बात हम को रूट मातम देंता हे क्यों कि ३६ सर्थध में मूस | 
पुरानी हो जाता है फिर दसरी बना के रख देत हैं भ्रौर कृष्ण 
तथा बलरेख का मृति फे बीच में सुनद्रा की सूसि बना रबी 
है इसमे घिखारना खाहिय कि पक के घास भाग बुर 

वृहिमे भाग में सूसि रखना घर्मशाखर शोर युक्ति से विग्द्ध हैँ 
और दूसरा अमरकार यह कहते हैं कि राजाबढ़ही और पण्डा 
ये सौनों उस्दी समय मर जाते हैं यह बात उनकी मिथ्याही 
कुपों कि अकम्माल्‌ कोई उस दिस सर गया होगा झथवा शत्रु 
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लेगे ने विषदान दे फे कभी मार डाले होगे से! महास्म्य की 
| पैसी बाल लेगोन समिथ्या बना लिया है तीसरा चमत्कार यह । 
है कहते हैं कि आप से आप ही रथ चलता है यह भी केउन | 
| की घास मिथ्या है क्‍यों कि हजारदां मनुष्य मिल्रके श्थ को 
| खॉचते हैं और कारोगर खोगो ने उस स्थमे कला बना ल्िई हैं । 
| उनके उसरे घुमाने से घह रथ खड़ा हो जाता होगा और | 
| सूथच घ॒माने से कुछ चलता हागा जैसे कि घड़ी आदिफक के | 
| यम्त्र घूयने हैं ऐसे खहुब पदाथ विद्या से होते हैं चौथा चम- | 
| तकार यह कहते हैं कि एक चुल्हे के ऊपर सात पात्र घर देते । 
| हैं इनमें से ऊपर ऋ पातश्नों का आायज पहिल चुर जाने हैं यह 
| भी उनकी बात मिशथ्या है क्यों कि उन थातज्रों में खाचल पहिल | 
| झुगा लेते हैं फिर उसके पे दे का मां देते हैं किर ऊपर २ क्‍ 
॥ पात्र रख देसे हैं और नीच के चले में थाही सी आ्रांच लगा । 
| देते हैं फिर दरवाजा सवाल देते और अच्छे २ धनादय तथा | 
| राज़ा लोगों को दूर से करह्ुल से निकाल के देखा देते हैं श्रीर | 
| कहते हैं कि देखिए मदाराज फैसा अमत्कार है कि नीर्च का । 
| ग्रद तक चावल करन है क्यों हि उस पाम मे॑ चायज असि 
पर पाछ धरे हैं उस को दे के विचार रहित पुरुष माहित हो | 
| के बड़ा आशय गिनते हैं और हजारहां रुपया दे देते हैं यह | 
| फेयल उनसनुष्योक्ती घूलता है और चमत्कारकुच नहींहैपांचवा | 
है चमन्‍्कार यह कहते हैं कि जा पापी होय उसको उस मूर्ति । 
| का दशन नहीं होता यह सी उनकी बास मिथ्या है क्‍यों कि है 
| किसा के नेत्र दोष होने स झांखके सामने तिमिर श्रांज़ाते हैं । 
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| और वे पुजारो लाग ऐसा युक्ति रचते हैं कि चत्म के अम्यथा | 
है रुप कर के परदे बना रक्‍खे हैं उनके दोनों झार पुजारी लांग | 
खड़े रहतेहें शौर (फरते भी रहत हैं सा किसी प्रकार से उस्र | 
| मु तका झाड कर देत हैं किर नहीं देग्व पड़ती उस यक्त ऐसा | 
है ये कहतेह कि तुम लाग पायी हो जब तुमारा पाप घट ज्ञायगा | 
॥ तब तुम का देश होगा तब वे बुद्धिहीन पुरुष कट २ रुपेंये घर । 
॥ देते है फिर उन का दृशन करा देते हैं. यह सब मनुष्यों को | 
घूर्तता है चमत्कार कुछ नहों है छटया यह चमत्कार [ 
| कहते हैँ दि झन्धा बा कुछ्टी हा जाता है जा कि | 
| बडा का धसाद नहीं खाता यह भी उनको बाल सिथ्या हैं । 
| कपों कि इस बात से कभी कोई कुछी या अंधथा नद्दीहीं सक्ता 
हैं बिना रोग सेझोर अनेक दिस का सहासढाया अन्न तथा | 
| पत्राबली ओर हां द्यों के खपर जिन को को्ख कुसते चमार | 
और चांदालदिक स्पर्श करते हैं शयौर घर भी लग जाती हैं | 
| सबका उच्छिए सवाल से कुछ रोग भी हा सक्ता है ओर पर- 
_ झूपर सबझा जूड सब ख्वाते हैं और फिर अन्यशत्र जाफ किसी | 
का शल या श्न्न नहीं खाते यह देखना चाहिये कि इनका | 
आश्रय व्यवहार कि सबका सब जूठ खाते भी हैं फिर कः | 
हमसे दे. कि हम किसो का नहीं खाते यह केबल इसका अर्वि- | 
खार हो है सो सशितकी यहां आजाधिका है जे पेसी २ मिथ्या | 
बात सदा रखते रहते है. कलिकता में पक्र मृक्तिकाकी सृ्ति | 
बना रबस्ी है. उसका नाम रकखा हैं काली यहां भी ऐसी २ 
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| मिथ्यार ज्ञाल रख रक्‍्खी हैं कि काली मद्यपीती है ओर मांस्य 
| खाती है सो बह जड़ सूक्ति क्‍या पोयेगी श्रौर कया खाबेगी 
परन्तु उन पुजारिमों को खूब मद्य पीन और मांस स्ाने में 
| श्राता है थे लोग स्वाद के हेतु और धन हरण के हेतु नाना 
| प्रकार की भूठ २ बात बना लेते हैं वहां एक मन्दिर में पाषाण | 

| कालिंग स्थापन ऋर रक्‍्खा है उसका नाम नारकर्चर रक्स्ा 
| हैं. इस विषय में उनोने खात यना रकती हैं कि रोगियों को 
| स्वप्नावास्था में महादेव श्रोपय बना जाते हैं उस्र श्रौषध 
| से उनका गोग छूट जाता है यह यात उनकी मिथ्या हैं | 
| क्यों कि उनका ज्ञों पुजारी है वही वद्य और डाकुतरों की 
| ओपधोी किया कर्ताहै ओर ऐसी ओऔपषधिक्यों नही स्वप्लावस्था 
$ मे महादेख कह देता है कि जिसके खाने से किसी का कभी 
| गांग ही नदी ही इस्स यह बात कठ है कि वह पराषाण कया 
दे या खुन सक्ता हैं कभी नहीं सत बन्घधरामेश्वर के बिषय 
क्‍ में ऐसा लोग ऋहते हैं कि जब गड़ूग जल बढ़ाते हैं तब वह 
| लिंग बढ़ जाता हैं यह बात मिथ्या है क्‍यों कि उस मन्दिर 
हमें दिवस की सी अंधकार रहता है उसीस चार कोने मे चार 
| दीप सदा जलते रदते हैं उस मन्द्रि में किसो को घु- 
| सने देते नही उनके हाथ से गंगा जल लेके उस मूर्ति के 
| ऊपर जल चढ़ाता दें जब यह पुजारी नोखे से ऊपर दाथ क- 
| रता है तब सूक्ति से लेकर हाथ तक गंगा जीकी एक धारा 
बन जाती है उस थारा में चारों द्वीप के प्रकाश के पटने से 
| जल बिजली की नांई चमकता है तब उन या त्रियों को पुज्ञारी 
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लोगकहतेरें कि तुपलोगोके ऊपर सदादेख ही बडी कूपाहै देखो 
महादेवका लिंग बढ़ गयासों तुम रुपये सढाओ। ऐसे २ बहका | 
के स्तूय धन हरण करते हैं और कहते हैं कि राम ने यह सूक्त | 
स्थापत किई है सो यह बात मिध्या ही है क्यों कि बाल्मीकीय 
रामायण में उसका नाम भी नहीं है केबल तुलसीदास्य के । 
कूड लिग्वने से लोग कहते हैं. क्यों कि तुलसीदास ी | 
सिथ्या २ खाल विय्ारता चाहिये नी नाम स्थीका रूपदेग्व । 
के स्प्री मोहित नहीं होती फिर सीता के स्वरयत्रर में खिस्वा | 
है कि जब स्थयंबर में सीता मी थ्राई तघ मर और नारी साथ | 
मोहित हो गये सीता जी को दे कक यह खात पूर्ता पर उसकी । 
ब्रिरद्ध हैं और श्प्मे ग्रस्थ में उनन लिस्या हेँ कि अटठारह | 
पद्म यूथप बानर थे सो एक २ का खार २ इस का शरार | 
लिखा तथा कु मकृण फी मोछ चार ए कस का लंदी लिसी | 
है +६ सालहक' सकी नाक ६७ कोस्झा हाथ लम्बा ६६ कोस | 
| का उदर ऐसा जा कुसकण होता ताजंझारमम एकभी।| 
| नहीं सम्ाता और अटठारह पदह्ा बानर प्रथियी सर में नहां | 
| समाते सथा बंदर मनुष्यक्षी साथा नहीं बाल सके फिर सु | 

प्रीयादिक शाप से कैप बाल सकेंगे राउय फा कऋरता आर । 
खयिय्याए फ्शुत्रा मे करा नही हा ग्रकुना एब्योार बहुत तुलसी । 
| कूल रामायण में कर बात लिस्वीं है था इसके कहने का काया 
| प्रमाख्णय फिर ताधाण के ऊार राम नास लिख दिये उस्से पा | 
पाण समुद्र के ऊपर तरे हैं. यह बात उसकी पिध्य है कया | 


कि छेस्ता होल साहम हारा भी परापात के ऊार शाघ भाश 
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| लिख के उसका सरना देखते सो नही देखने में आ्राता इससे 
| कूठ बातका मानना न चाहिये जैसी यह बात रृ'ठ है उसका 
बसी गामेश्वर का लिखों भो कट हैं किसी दक्षिय॒के घनार्य 
है ने मादिर बनाया है उस्तका नासहे रामए्वर उसका सार ७४०० 
| बरस भय होगे शरीर एक दक्षिण से कालियाकंत का मदिर है | 
| इस विपय में लागो ने ऐसी बात बना लिई है कि वह मृत्ति' 
| हुकका पीती दे सा फूड है क्योंकि पापाण को मूति हुका कैल | 
॥ वीयेगी इस में लागाने मृति के मुख छिद्धू बना रकृसा है उस | 
| छिद्र में नाली लगा के कोई मनुष्य छिपक घांग्रा खवाच्ता हैं | 
| किए ये पुजारी कहते हैं देखा साक्षात्‌ मुति हुकक्ा पीता हे । 
| ऐसा यहका के घन दर लते हैं ऐस हा जयपुर के राज्यम पक ।॥ 
| जीनदेबी बचती हैं चह मदय पीती हैं सा भी बात फट हैँ कया | क्‍ 
| कि बह सूर्ति पोलो बता रकजी हैं उसके मुखभ छिद्र है मचके | 
| थात्र का मुख से लगा के ढरका देते हैँ वह मद्य श्रन्य स्थानमे 
| चला ज्ञाता है फिर उसी को लेक बेचते हैं तथा द्वारिका के | 
है खियय मे लाग कहते है कि द्वारिका साल की बनी है उसमे 
| एक पीपा भक्त समुद्र डबके चला गया था उसको शभ्रीरूष्ण | 
है जी मिले उस से बातचीत भई प्रीपान कहा क# मेंता श्रापके | 
| पास २हूंगा तब भ्राकृष्ण ने कहा कि मत्यलाक का आदमा | 
है यहां नहीं गए सक्ता सा तुम हमारा शंस्व चक्र गदा पद्म के | 
| चिन्ह द्वारका म लेन्नाशा शरीर सबसे कह देश कि इन खचिन्‍्हों ! 
| का दाग तप्त करके जा लगवालेंगा से। बैहूंठ में चला आवेगा | 
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ऐसल हो चक्रांकित लाग भी कहते है ला सब बात मिथ्या हैं । 
क्यों कि जीते शरीरकी जलाने से काई बकंठ में नहीं जा सक्ता | 
है श्लोर ज्ञा जा सकता तो मरे भये शरीर का भस्म कर देंते हैं | 
इस्स बैझुंठ के झागे भी जायगा फिर जाते शरीर को जो | 
जलाना यह बात केचल मिथ्या है एक पंजाबम क्‍्याला जी का 
मंदिर दे उसमे अग्नि निकलता रहता है इस का कहते हैं कि | 
साक्षात्‌ भगवतों है इनस पंछना था! हिये कि तुमार घरमे ज्ञब | 
रसोई करते हैं सन चूल मं भा हवाला निकलता रहती है प्रश्न | 
चूले मे ता लकड़ी लगाने से निकलती है और वहां भाप स | 
| झापदी निकलतो रहता ६ उत्तर एस दा अन रू स्थानॉम अग्नि 
| निकलतो हैं से पृथिया में झ्थवा पंत म गंधकादिक घातु हें | 
| उनमें किसी प्रकार से अग्न उत्पन्न हा के लग जाता हैँसखसा। 
| प्रथित्री का फोड के ऊपर निकल आता है ज़य तक थे गग्घ- । 
| कादिक धातु रहती हैं तब तक अग्नि जलता ही। 
रहता दे यही प्रथिपी के हिलन का कारण है क्यों कि जब । 
ह भीतर से बाहर पवत में अरित सिकलता है सभो पृथियां | 
में कंप हो जाता है सा यह बात कयल मनुष्यों ने अपनों 
शझाशीयिका के खासते मिध्या बना |लई है पत्र उत्तराखरतढ़ 
मे केदार और बद्ानारायण ये दा स्थान प्रसिद्ध हैं एल जिपय | 
पे लोग ऐसा कहते हैं कि बद्ानारायण की मूर्ति पारस पत्थर 
की है और शद्ूूराखाय न स्था।वस कई हैं खो यह बात मिथ्या 
7 बय: कि जा यह पारसख परथर की रहती ता पुजारी लॉग 
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दरिद्र क्‍यों रहते और यह बात कूठ मालूम देती है कि पारस 
पत्थर से लोहा छुआने से साना घन जाता है इसका किसी | 
ऐ देखा ता है नहीं सुनते सखुनाते चले श्राते हैं इस बात का ह 
कया प्रमाण और शहुराचाय तो मूतियों के नोड़ने वाले थे | 
स्थापन क्यों करते केदार के विषय में ऐसी बात लोग 
कहते हैं कि जब पांडसय लोग हिमालय में गलन को गये तब | 
महादेख का दर्शन किया चाहते थे सो महादेख ने दर्शन नहीं 
दिया क्यों कि ये गोत्र नाम श्रपने कुटम्ब के पुरुषों को मारके | 





यु ५३ 


भेंसे का रूप धारण कर लिया था मो नारद जी न॑ कहा 
कि महादेखादिको ने मेंसा का रूप घारण कर लियाई तुम 
के परहकानेके वासते इसकीयह पराक्षाहे कि महादेव किसीकी | 
टाएक तीखे स नहीं निकलते सा भीमने सीन कॉलके छाटे दे | 
| पखत थे उनके ऊपर दा टांग रख दिई पक रे के ऊपर किर | 
खब मेंस रा उनके नीच से निकल गये परन्तु एक भेसा नहीं 
लिकला सब भीम ने मिशष्नय कर लिया कि यहां भेंसा है 
उसकी पहने थो भीम दौड़ा तब घह भेंदा पृथिवी में गुम | 
हा गया उसका सिर नपाल में निकला जिसका नाम पशुपरांत ! 
रकवा है सथा उसका पर काश्मार में निकला उसका नाम | 
ख्रमरनाथ रकवा श्रोरसूतड वहीं निकला जिरूका नाम केदार 
| है और जंघा जहाँ निकली उसका नाम तु गनाथादिर सका 
है पेसे पंच केदार लोगों ने रच लिये हैं इस में ब्रियारनः ; 
खाटिंगे कि मेपालमें मैंसे का ह्टंग नाक कान कुछ नही देग्व | 
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पडता हैं तथा काइमार मे रबर भा नही देख पड़त पेस अस्यत्र । 
| कुछती नहीं भेसका चिन्ह देख पड़ता ऊतु खवज वापाजहो देग 
| पड़ता है परन्तु ऐसीर मिथ्या वातकोा मनुष्य लाग मान खेत हे | 
| यह केवल अविया ओर मसूखताका गुण है फ्वाकि भीस इतना | 
| लंबा चौढा हाता ता उसका घर कितना लगा चोढ़ा हाता । 
| घोर नगर में या भाग में फेस साल्न सक्ता तथा द्रोपद्यादिक | 
है उन को ख्र कस बत सक्ती और मह।देंव का फ्या डर पड़ा | 
| था कि भेंसा दा जाय फिर इसना लबा चोडा कथा खन ज्ञाता | 
ह आर फरा अवराध वा पाये सहादेयन रिया था कि खेतनहय ज़र ! 
| बन जाय इस्स यह बात सब मिथ्या है एक कमाक्षास्थान # ये | 
ह रक्‍खा हैं उसमे पक कद बना रक़्खा हैं सका मास योति। 
| रफला हैं श्रौर यह रजस्वला हाती है यह सब बात उन पुज:- | 
| रियो ने आजा खिका के हेतु सिध्या बना लिई है पक बॉदगया | 
| स्थान है उस्समे बोद्ध की सू से बना ग्कली है उसकी पृत्रा शोर | 
है दशन ग्राल सके करते हैं चह सलि केयल जैसों कीही हे सो | 
| पैसा जासता खाहिये कि जितना वाधाल पूजन है और हु | 
जड़ परार्थों का पूजन सो सब जैनो का हा हैं पक गाया स्थान । 
| घना रफ़खा हैं उससे बड़ा सं रारका घन छटा जाता है गयाक | 
$ पराह्ाध्माकों मुफ्त का यहुत घन मिखता रे ला वैश्याग मन मध पान | 
| झीर मांसाहार में ही जाता हैं केवल प्रमादम श्रछे कामर कुछ | 
| सहीफिर यजमान खोरा धानत हैं कि रायाके श्राद्ध सेहां पितरों | 


। छः ह ह #.  * हा न । । न | का | 
| का उद्धार हा जाता है सा एस कर मा से उद्धार सा किला का | 
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| होता नहीं परस्तु नरक दोनेका संभव होता है फिर इस चिषय 
में ऐसा कहते हैं कि रामचन्द मे गया मे श्राद्ध क्रिया था 
है सो साधक्षात्‌ दशरथ जी उनके पिता उनने हांथ निकाल 
है फे गया में पिण्ड ले लिया था उस दिन से गया का माहाकाय ॥ 
है जला है और वह स्थान गया सुर का था सो यद ब्रात सब | 
॥ सिथ्या हैं क्योंकि ये लोग झ्ाज़ काल भी हाथ निकाल के क्यों 
| नहीं पिएड ले लेते किसी समय कोई पुरुष फलगू नदी में 
। । भूमि में गुहा बना के भीतर सेठ रहा होगा और उनो ने संकेत 
| घना रक्‍सा था ऐसी उलने भूमि मेसे हाथ निकाल के एिरड 
| से लिया होगा फिर भूठ बात प्रस्तद्ध कर दिई कि साझ्षात्‌ 
है पित लोग हाथ निकाल के पिण्ड ले लेते हैं उस स्थान का 


है मानने लगे सो गया नाम जिस स्थान में धभ्राद्ध कर और | 


| का नाम गया बंदी के निघराट में लिखा है उसका झर्थ अभि- 
ह प्राय ता ज्ञाना नही फिर यह पाखाड रख लिया काशिराजन 
| महाभारत में लिगस्वा है कि उसने नगर बखसताया था इससे उस 
| का मास काशी पड़ा ओर घरुणा तथा असीनालाक बीच में 
| होने से खाराणसी नाम रक्खा गया इसका ऐसा फू'ठ मा हा- 
है रमस्य बता लिया है कि स्ाक्षात महादेव की पुरी है और सहा- 


/ इससे पाप पुरय लगता हो महीं सब देवता पंदरद् २ कला से 
| काशी में रहते हैं श्रौर एक २ कला से अपने २ स्थान में रहते 
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पण्डितां ने माहात्म्य बना लिया फिर प्रसिद्ध द्वागई झो( सय 


अपने पुत्र पोच्र तथा राज्य जिस देश में श्रपन रहता होय उन 


देव ने मुक्ति का सदावत्त बांध रक्‍्खा है तथा ऊसर भूमि है 





है 
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| हैं पक्र मशणिकर्णिका कुंड रच रफता! है कि यहां पार्वतीके कान | 
| का मणि गिर पड़ा था तथा काल भेरव यहां का फेाटपाल हैं | 
| सो सबके दण्ड देता है पाप पुण्य को व्यवस्था से इस्तर काशी 

का महाप्रलय में भी प्रलय नहां होता क्यों कि काल भैरव | 
| त्रिशल के ऊपर काशी को रस लेसा है ओर भूखाल में हलसी | 
| भी नहीं पंच काशी के बीच भे॑ जो कोई बीट पतंग तक भी | 
| परे सो उससको महादेव मुक्ति दे देते हैं अ क्षपूर्णा सब का अन्न । 
| देती हें अन्त्ृदी और पंचमंतशो के करने से सब पाप छूट । 
| ज्ञाते हैं इस्यादिक मिथ्या ५ जात ग्च के काशी गहस्थ आर 
| काशी स्वारडादिक ग्रन्थ यना लिये हैं और कहते हैं कि बाग्ह । 
| ज्योति जिंग हाने हैं उ नमे से एक यह विश्वनाथ हैं उन से 
जता मंदिर / कमी अन्ध 





| पूंछना सा हिये कि क्योसि लिंग हो 
| कार नहाता ओर यह पाषाय सुक्ति वा बत्ध के भीनही क.र सत्तः | 
है कर्योफिठ €ी का का रीगरोने मंदिर के बच गे देंगे खिपकाके | 
। छूंघ कर ग्फखा है फिर अप ने ही बंधन नहीं छूट सक्ता फिर | 
| अन्य की मुक्ति क्या फर सकेगा सा यह. केवल परगिड ताने। 
+ थात धना लिई ५ कि काशी में मर्न से मुक्ति होती है क्योंकि | 
| हस्त बात के खुल के सब लोग काशी में मस्ने के दत ख्रावग 
| उससे हमारी का प्री खिका सदा छुपा कप गी इस्से एसी २ जाल 
| रचा करते हैं प्रयाग में मंगा यमुना के संगम में एक सीसरी 
| कूठ सरस्वती मान लेते हैं कि तासरी सरस्वती भी यहां है 
| और इस स्थान में सुडाने से सिद्ध हों। जाता है सा पसा 
| अवमान किया जता दै कि पर (किया जाता है कि परिले कोई नौधाथा उसने अपने 
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कुल की श्ाजोखिका कर लिईहे ओर संगम में स्नान करने से 
मुक्ति हो जाती है यह फेवल श्राजीधिकाके यास्ते फूट २ बात 
और भू ठ २ पुस्तक लागा ने बना लिप हैं कि प्रयाग तीथ | 
राज़ £ ऐस ही अ्रयाध्या मे हनुमान जी को राम ज्ञी गद्दी । 
दे गये हैं श्रोग अयाध्या सम निवास स भी मुक्ति हाती है यह 
भी उनकी बात मिथ्या ही है तथा मथरा और वृन्दाबन में ! 
बडी २ मिथ्या बात बना लिइई हैं कि यमद्वितीया के स्नान से । 
यम के बंधन से जीव छूट जाता हैं क्यों कि यमुना यमराज | 
| की बहिन है ओर वृम्दाबन के बिएय में मुक्ति भी रोती है कि 
में ते मुक्ति के ल होयगी मुक्ति मुकित के बास्ते वृन्दाबन की | 
सलियों में फाड़ देती है श्रोर मन्दिरों मे नाना प्रकार के प्र- 
सपादा स्रब्यभाच्ारादिक करते हैं तथा अनक प्रकार के ज्ञा- 
सो से लागो का घन हरण करलेते हैं पक चक्रांकितोन मन्दिर | 
| ग्नायया है उनके दर्वाजों का नाम बेकुठ द्वार इत्यादक 
रप्स हैं शोर सकल पुगय सपघ मनुष्य मिलक इकट्ठे खाते 
हैं सकल पुराय उसका नाम है कि कश्यी पक्की सब प्रकार 
का पक्‍का कच्ना अन्न बनता है फिर ब्राह्मण से लेके अंत्यज्ञ | 
पयन्त उनके जितने शिष्य हैं उनकी पौकल लग जाती है 
उनके दाथ के बीच मे धाडा २ सब पदाथ सबका दे देते दे 
आर व खा खते हैं. उनमे स कोई जल स हाथ था डालता है 
और काई वस्त्र से पॉछ लता है श्रौर ठकुर जी को जुलाब 
| देते हैं. उसमें भी बड़े २ अनर्थ खुनने में आते हैं ओर पक 

राजि वेश्या के घर ठाकुर जी जाने फिर उनको प्रायश्ित 








कट ब्कादशसमुलासः 


कराते हैं और यमुना जी में ड़ बाके स्नान कराते हैं यद केवल 
उन का मिथ्या प्रपंच है पर घन हरने के बास्‍ते झोर सूर्म्ो | 
का बहकान वसस्‍ते फिर उस मन्दिरमें बहुत लोगों के शंख खक्रा- 
ख्क तपा के दाग देते हैं पंस २ विध्या छल प्रपंच से अपनी 
ग्राज़ीचिका करते है इन में कुछ सत्य था चमत्कार नहीं तथा 
गंगादिक तीर्थों के विषय में सब पाप का छूटता बैकुठ से 
थाना मुक्ति का होना और ब्रह्मदव तथा साझ्नातू भगवताका 
मानता यह बात समिथ्या है क्यों कि दिमवतः प्रभवतिगंगा 
यह ब्याकरणा महासाष्पका खनन है इसका यह अ्रभिप्राय है 
कि हिमालय से गंगा उत्पन्न होती है तथा यमुनादिकऋ 

दियां बहुत दिमालय से उत्पन्त भई हैं श्रोर बिन्ध्याचलस 
तथा तड़ागों से भी बहुत नदियां उत्पन्न द्वातीं हैं कल जलन 
सथ में हैं उस जल में उत्तम मध्यम शओऔर मनोचता भूभिक 
संयाग गुण स हैं इस्स अधिक कुछ नहीं सा जल हाता है 
वह जड़ कया पाप का छोडा सकेगा और मुक्ति को भी दे 
सकेगा कुछ भी नही जैसा हिस अल मे सुर है शात उध्ण 
प्रिष्ठ निमलता बेसा ही उससे हाता हैं इनस झधिक गुग्य नहीं 
वे क्षार मिष्ठा दिक गय सब भूमि के संयाग से हैं अस्यधा नहीं 
गंगेटवदशन!स्मु क्तिन जाने स्तानजंफलम्‌ इस्थादिक सारदादिक 
के मामा से गिथ्या २ रलोक लोगों ते बना लिये हैँ जा दशन 
से मुक्ति होती ता सब्र संसार की ही मुक्ति हो जाती श्रोर 
मुक्ति से कोई अधिक फल नही है कि संसार में स्तानस कुछ 
अधिक होथे यह केवल प्िथ्या करपता उनकी है कि काश्या- 
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म्मरणान्मुक्तिगंगेस्चदशनान्मुकितः सहस्यभगदशनाम्मुक्ति: 


हरिस्मरणाम्मुक्ति। । इत्यादिक मिथ्या श्रति लोगों ने बना 
लिई हैं किन्तु ऋतेक्ञानान्षमुक्तिः यह सत्य ध्रुति है कि बिना 


ज्ञान से किसी की मुक्ति नहीं होतो क्योंकि सत्याससत्यखिवेक 
के बिना असस्यके दोपोका शान नहीं हाता दोष ज्ञान के बिना 
| प्िथ्यां व्यवहार शोर मिथ्या पदार्थोलि कमी नहीं जीव छुटता 
इस्स मुक्ति के यास्ते सत्यासत्य विवेक एरमेश्यर में प्रीति 
धर्म का अनुष्ठान अ्रधर्म का त्याग सत्सड़ः सह्विया ज़ितन्द्रि- 
यतादिक गुण इन में प्रत्यन्त पुरुषार्थ स मुक्ति हो सकती 
है अन्यथा नहीं झार जिसका इस बानका निश्चय करना हाय 
यह इस्त घात का करें कि जितने तोथों के पुरोहित झोर 
मन्दिर स्थान के पुरोहित उनके प्राचीन पुस्तका के देखने से 
सत्य र निश्चय दाता है क्यों कि यह यज्ञमान देश गांव जाति 
दिन मास और संवस्सर इनका यथायत्‌ पुस्तक जो बही स्वाता 
उसमे लिखे रखते हैं उनके देखने से ठीक २ दिन मास ओर 
| संघनसर का निश्चय द्वोता हैं किस तीथ वा इस मंदिर 
का प्रारंभ इस संबत्सर में भया है क्यों कि जब जिस का 
प्रारंध होता है तब उसके पंड और पुजारी तथा पुरोहित उसी 
समय बन जातें है देखना चाहिये कि विंध्याःचल मूत्ति के 
विषय में लाग कहने हैं कि एक दिन में देखी सोन रूप धारण 
कर्तों है अर्थात प्रातःझछाल भे॑ कम्या मध्यान मे जवान ओर 
संध्याकाल में घुदढी बन जाती है इम से पूछना चाहिये कि 
| रात मे उस सूक्ति की कौन अवस्था होती है सो केवल पुजारी 
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| लोगों की घरता है क्‍यों कि जैसा बर्ा आ्राभूषण घारर करे 
चला ही स्वरूप देख पड़ता है ओर कहते हैं कि इस मंदिर में 


फिजनलयत के 


री निधि डे जाक0१ौ१5:सयानयाइव 


-न्न्_-्श्िच्ि््टि्य्््््च्च्श््टः 


7 के सिर 


मकक्‍खो नहीं होती परंतु असंख्यात मक्‍खी होतीं हैं सो केवल | 
भूठ बका कतें हैं ग्राजीविका्के वास्ते सथा बेजनाथ के विषय | 
में कहते हैं हि कैलास से रायग ले आया है यह सब मिथ्या । 


ऋटपना लोगों की है क्योंकि आ्राज़ तक नये २ मंदिर गये २ | 


मूक्तियां के नाप घरते दे और सप्रदायी लोगों ने अपने २ '। 
सप्रदाय के पुष्टि के वास्ते बना लिये हैं उतका नाम रख दिया | 
पुराण श्रोर पछा भा य कान रह कि पब्रष्णादश पुरायानांकसा ' 


| सत्यवतोसूरः इसका यह अभिप्राय हैं कि झठारह पुराण के | 
| कर्ता व्यास जी हैं जो कि सत्यवती के पुत्र हैं यह बात मिथ्या | 


है क्योंकि व्यास जा बड़े पंडित थ झोर सत्यधादी सब पदार्थ | 


| बिद्या यधावत्‌ ज्ञानते थे उनका कथन यथायन्‌ प्रमाण युक्तत | 
| ही होता हैं क्‍यों कि उनके बनाये शारीरक सूत्रहें और सहासारत | 
॥ में जो २ श्लोक हैं वे भी यथावत्‌ सस्य ही हैं प्रश्न महाभारत | 
| में अन्य भी श्लोक हैं झ्रधवा सब व्यास जी के बनाये हैं उसर | 
| कई हजार श्लोक संप्रदायो लोगों मे महासारत में मिला दिय | 
। हैं श्रपने २ संप्रदाय के प्रमाण के वास्ते क्‍यों कि शांति पर्य में | 
॥ विष्णकोी बढ़ाई लिखी हैं और सबकी नन्‍्यूनता और उसीर्म सहस्त्र । 


३ नाम लिखे हैं इससे विरुद्ध उसो पथ में शिव सहस्त्र नाम जहां | 


| लिखे हैं वहां विष्णुकों तुछछकर दिया हैं तथा जददां विष्णु की | 


| बड़ाई है वहां महादेव को तुच्छ कर दिया हैं और जहां गणेश 


| और कार्तिक स्थामोकी स्तुति किई है यहां झम्य सबको तुच्छ | 
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हर | बना दिये तथा भीष्म पथ्च और विराट पतमे जहां देखोकी ऋथा 
| लिस्लीटे यहां अन्य सब तुछच्छ गिने हैं एक भीम और घतराष्ट्रकी | 
| कथा ल्तिस्बी कि घतराष्ट्र के शरीर में ६००० दाथी का बल था 
| तथा भीम के शरार में दस हजार हाथी का बल थर और एक | 
| गरुड पक्षी का बल ऐसा बणन किया जिसका तोलन नहीं हो | 
| सका उस गरुड का बल विष्ण के झ्ागे तुच्छ गिना तथा उस 
| विष्ण का बल योर भद्र के झागे तुच्छ कर दिया है वीर | 
| भद्र का रुद के आगे ऑर रुद् का विष्णके विष्ण का वीरभद्र | 
| के आगे ऐसी परस्पर मिथ्या कथा व्यास जी की बनाई महा- | 
| सारतमें नहीं बन सतक्ती आर भी ऐसी२कथालिखो हैं कि भीमकोा | 
| दुर्योधन ने खियदान दिया जबबह सूच्छित होगया तब उसका | 
| बांध के गंगा जो मे गिरा दिया सो यह वालाल का चला गया | 
| यहां सर्पो ने बहुत काटा फिर जब उ सका थ्रिष उतर गया तक | 
| सर्पों को मारने लगा उस्से सप भाग गये बाखुकी राजा स | 
| जाके फिर कहा कि पक मनुष्य का टाड्का आया हैं सो बड़ा 

| पराक्रमी हैं तब वासुकी सीमक पास गया ओर पूछा कित॑ 
| कौन है कहां स श्ाया दें तब भीम ने कद्दा किमें पड़ का पुत्र 
| हैं भर युधिष्टिर का भाई तब तोवाखुक्की बड़े प्रसक्ष भये और 

| भोम से कहा कि जितना तुकसे इन कुड़ों मेसे जल पीया 

| जय उतना पी कक्‍्पोंकि ये नय कुड अमत से भरे हैं ऐसा छुन | 
४ के उठा और नब कुड़ों का सब जल पी गया सो नव 
| देजार हाथी का यल बढ़ गया इसमेबिज्ारना साहिये कि यिप | 
| के देने स घह भीम मर क्यों न राया और जलमें एक्र घड़ी भर | 


लि |; 
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नहीं जी सक्ता और पातालका मार्ग वहां कहां होसका है और ! 
जो हा सक्ता ता गंगा काज़ल सब पातालम चला जाता पेसी । 
२ मिथ्या कथा व्यासजीकी कभी नही है। सकती और जितनी ! 
सत्य कथा है वे सब महामारत में व्यास जी की हो कहीं हैं । 
झोर जितने पुराण है। उनमें व्यास जी का किया एकश्लोक 
| भी नहीं क्र्योकि शित्र पुराणादिक सब शेव लोगों के बनायें | 
| हैं उनमें केवल शिव कोदी ईश्वर वर्णन किया है और सार- | 
यजादिक शिव के दास हैं फिर रुद्राक्षमस्म नमंदा का लिंग | 
$ भर मृक्तिका का लिंग धना के पूजनें बिसा किसी को | 
मुक्लि नहीं होती यह केघल शेबों की मिथ्या कल्पना । 
हैं आर इन बातों से कभी नहीं मुक्ति होती बिना धर्मा । 
सुप्ान विद्या ओर शान से फिर यही शिव जिस्पका | 
| कि ईश्वर वणन किया था पायती के मरने मे सखत्र रोता ! 
फिरा एसी कथा श्रेष्ठ पुरुषा की कभी नहीं होती किम्तु यह । 
केवल शेर संप्रदाय खालोकी बमाई है तथा शाक्त लोगोने देयो | 
भारयतस तथा माकण्डे्य पुराणादिक बनाव हैं उनमे पेसी २ | 
कथा झूठ लिम्बी है कि श्रीपूर में एक भराघती परमबप्रहारूप थी | 
उसने संसार रचने को इच्छा किई तथ प्रथम अह्या का उत्पन्न | 
किया और कहा कि तू मेरे से भोग कर तब मह्मामे कहा कि | 
तें परी माता है तुझे से में समागस सही कर सकता सब काप | 
से भरायती से अह्मा को भरम कर दिया ओर दूसरा पुत्र उत्पन्न है 
किया जिस का नाम विच्ण है उस्स भी बेखा ही कहा फिर | 
विष्णु मे भी समागम नहीं किया इससे उसको भी भस्म फर 
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दिया फिर तीसरा चुन्र उस्पन्न किया ज्ञिसका नाम शिव है 


कि स॑ तो मेरी माता है तरस में समागमस नहीं कर सकता ॥ 
परम्तु त्‌' अपने अड़ू से एक ख्री को पेंदा कर उससे में समा- | 
गम करूंगा फिर उसने पेंदा किई और दानों का विवाह भी 
किया फिर महादेख न देखा कि ये दो भस्म क्‍या पड़ी हैं तय 
| देवी ने कहा कि तर भाई हैं इन दोनों न मेरी आज्ञा नहीं मानी 
इससे इनको मेंने भस्म कर दिया किर महादेवन कहा कि मेरे 
भाई हैं इनकी जिला देशो तब भगवती ने जिला दिये और फिर 
कहा कि श्र दो कन्या उत्पन्न करा कि मेरे भाई का भी 
| बिवाह हो जाय भगवसीने उत्पन्न किई विवाह होगया एक का ह 
नाम उम्रा दूसरी का नाम लक्ष्मी तीसरी साथित्री इनके विषय ह॥ 
में ब्रहानारायण की नासि स उत्पन्न भया कहीं लिखा कि | 
ब्रह्मा से रुद्र ओर नारायण उत्पन्न भये कहीं लिखा कि उम्रा- | 
दक्ष की कम्या कहीं लिस्वा हिमालय की कन्या हैँ लक्ष्मी समुद्र ह 

की कन्या हैं कहीं लिग्वा कि चरण को कन्या कहां लिस्वा कि ह 
| साथित्री सूथ की कन्या है कहीं लिखा कि ब्रह्मा से जगत | 
उत्पन्न भया कहीं नारायण से कहीं महादेव से कहाँ गणेश से | 
कही स्कंद से ऐसी झूठ २ कथा पुराणों में यना रक्‍्खीहें प्रश्ष है 
इसमें विरोध नहीं क्योंकि ये सब कथा कट्पकल्पान्तर की हैं | 
उसर यह बात मिथ्या है क्‍यों कि सूर्याचर्द्रमसीघाता यथा है 
पूखमकल्पयत्‌ जैसी सूर्यादिक सह्टि पुर्ंकल्प में भंई थीं घेसी है 
| सब कहरमें होती है ऐसा जो कहोंगे तो किसी कल्प में पग से | 
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॥ भी खाते होंगे और सुस्त से खलते होंगे नेत्र से बोरसे होंगे | 
| जीभ से न घोलते होंगे इत्यादिक सब जानलेना लोगोंने माक- | 
| ण्डय पुराणास्तगंत जो दुर्गा स्तोत्र है जिसका नाम रफ्खा है | 
| सपराती उसमें ऐसी २ झूठ कथा लिस्बोड़े कि रुघिरोधमहा- | 
| नद्यः रू थस्तत्रपसुस्रयः रक्त्बीज़ और देयी के युद्धमें रुचिग्को | 
| | बढ़ी २ नदियां चलती इन से पूं छा चाहिए कि रूचिग वबायुकत' । 
| स्पश से जम जाता है उसको सदी कभी सही साल सकतो रक्त | 
| बोज इतने बढ़े फिसण जगत्‌ पूर्ण होगया उनके शरीर से उनसे | 
 पंछना साहिए कि वृक्ष मगर राय प्लस सगयतसी भगवती का | 
सिर करा खड़े थे धस्यापभाखपनलंतराबाननन्)सा ग्रह्माहसरका- | 
नहिबयतुमल यलंच सा ज डिकामिलजराट्यरिपालनाय नाशाय- | 
| चाशुसमयस्थमतविकरातु इस जड़ाक में ऋल्मा विष्णु ओर महा- | 
देव को तो सूख बनाया क्यों कि चंडिका का ग्रतुरू प्रभाव | 
झोौर वल्ध को ये नहीं जानते हैं भ्र्थात्‌ मुर्ख हीं सये चडिकाप | 

से धातु से चगि हका शब्द सिद्ध हाता हैं जा कोप रुप है सह | 
अधम का स्वरूप ही है. यिध्णुशरोर अहया महमीशानएयज | 
कारितास्लेयताइतस्स्यांकः स्लामंशख्िमानमर्वेत्‌ शल्म।विष्ण | 
औझर महादेव सेत ही शरीर घारण वाले किये हैं फिर तेरी | 
स्तुति करने का समर्थ कोन हो सकता है ऐसा कहके स्थस्वाह। | 
स्वंम्पधा र्वेहि इत्यादिक सलुति करने भी खगा यह बढ़ी भार। 
प्रमादकी बात है कि जिसका निषेध करें उसीका झयने करने 
लग जाय सववाधायि समु क! धनधास्यसुतास्थितः मनुष्या- 
मस्प्रसादेग शायिध्यशिनसंशयःपुस्यणा खाहिय उस भगवती ४। 
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| प्रतिज्ञा हैं कि मेरा इस स्तोत्र का पाठ और मेरी भक्ति करेगा 
| श्र्थात सब दुःखों से छूट जायगा श्र घान्य धन पुत्रोसे युक्त 
4 हेता हैं स्थो यह प्रतिक्षो त ज्ञान फहां गई कि इस पाठक करने 
ओर कराने वाले अनेक दुःस्वो से पाडित देगने में श्राते हैं घन 
| घान्य पुत्रोक्री इच्छासी श्रत्यन्त द्वाती है और मिलता कुछ नहीं 
| यहां तक कि पेर भी नहीं भरता ऐसी २ मिथ्या कथाशं मे 
विद्याह्दीन पुरुषोको बिश्वास होज़ाता हैं यह बडा एक भ्राश्वय 
| हें ऐसे दी विच्णवुराण प्रह्मतत और परदुमपुराणादिकों मे 
अन 6 २ फूठ कथा लिखों हैं तथा भागवत में बहुत मिथ्या 
| कथा लिगा हैं कि शुसावचाय व्यास जी के पुत्र परीक्षित के 
अन्म से सी १०० ऋरस पहिले मर गया था परीक्षित का 
| जन्म पीछे भया दे सो मोक्ष धर्म में महाभारत के लिखा है 
॥ फिर जो मनुष्य कहते हैं कि शुक्राखाय ने सप्ताह सुनाया सा 
| केवल मिथ्या बात है क्‍यों कि उस समय शुर्ाचाय का 
॥ शरोर ही नहीं था ओर ऋषि का श्राव था कि यम्र लोक को 
| परी क्षिस जाय फिर भागवत मे लिस्मा कि परोक्षित परमधाम 
| को गया यह उनका बात पूर्वापर विरुद्ध ओर सिथ्या है और 
अतुःएली की सब भागवत का सूल मानते हैं स्तरो नारायख ने 
ब्रह्म से ब्रह्मा न नारद से नारद ने व्यास जी से व्यास जी ने 
शुरु से शुर्नन परीक्षित से फिर भागवत संसार में चल 
निकऊसेा सा यह बढ़ा जाल रच लिया है क्‍यों कि झ्वागंपरस 
गुहा मे यद्धिशान समस्यितम्‌ स्ररहस्थंतदृगंचसुदाणगदितंतया 
इतट4ांदक चारज्छधक घना लिये हैं क्‍यों कि परम शओर गुदा ये 
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| दोनों शान के सिशेषण होने से चही विज्ञान हो जाता है फिर | 

यदिज्ञानसमस्वित यह जो उसका कहना सो मिथ्या होता है । 
झोर गृहा विशेष से सरहस्य मिथ्या होता है क्‍यों कि। 
रहस्य नाम पहकान्स और गुह्य का ही है परम शछ्ञान के 
| कहने से तदंग अर्थात्‌ मुक्ति का अंग है यह उसका ऋहना | 
| प्रिथ्या ही है क्यो हि परमन्नान जा होता हैं स्रा मुक्ति का | 

अंग ही होता है जैसा यह श्लोक सिथ्या ई वेसा सब भाग- | 
| घत भी मिथ्पा है क्यों कि सय घचिहय की कथा भागबत से | 
लिख्वी है सनकादिक चार बेकू ठ को गये थे उस समय नारा- | 
यण लक्ष्मी जी के पास थे जय और खिजय ये दोनों घेकुठ के 
द्वारपालों ने उनकी राह दिया तब उनको क्राधथ भया और | 
शाप जय विज्ञय को दिया कि तुम ज्ञाओ भूप्रि में गिर पड़ो | 
तब सो उनका बहा सय भया और उनकी प्रार्थना किई कि | 
| मद्दाराज मेरे शाप का उद्धार कंसे होगा सब ससकादिकोन | 
| कहां कि जा तुम प्रीति से मारायप को सक्ति करारे ता स्रातस | 
ह जन्‍म तुमारा उद्धार होगा और जोपैरस भक्ति करोंगे तातालर | 
जन्म तुमारा उद्धार होगा इस में बिखारता खाहिये छि सत- 
कादिक सिद्ध थ वेंवायुयतू आकाश मांग से जहां चाहे वहां | 
जाते थे उनका निराय कस ही सकता हैँ तथा जय वितय | 
नेयालक रूप थे खाशोौ को क्यो रोका क्‍यों कि मे कया दोनों । 
| सूख थे ओर ये साझात अह्म ज्ञानी थे उनका ऋष्य क्यों होता | 
और कोई किसी को प्रीति से सेवा कर और दूसरा उसको । 
 छुकहें से मार उसमें से किस के ऊपर यह प्रसझ होगा तो, 
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कि सेवा कर्ता है शोर जो दर डा मारता है उसके ऊपर कभी 
है किस्ती की प्रसलझनता नही हो सक्ती किर थे हिरण्याक्ष और 
. है दिरय्य कश्यप दोनों भये एक को यराह ने मारा ओर दूसरे 
को नूसिंह ने उसका पुत्र था प्रल्हाद उसके विषय में बहुत 
भू ठ कथा सागयत में छिग्बी है कि उसका कूप में गिराया 
झोर पवत से गिराया परन्तु चह न मरा फिर लाहें का खंस 
अशस्ि से तयाया और प्रदहाद से कहा कि तू इसकों पकड़ 
. | नहीं ता तेरा सिर में काट हारूुंगा फिर प्रत्दाद खंभ के 
| $ सामने चला शोर चित्त में डरा भी कुछ कि में जल न ज्ञाऊं 
है सो मारायगा ने चिवरी उसके ऊपर चलाई उनको देख के 
४ है ग्रत्दाद निदर हा के खये को पकड़ा तब खंना फट गया ओर 
| बीच में से नुलिंह निकले सो उसके पिता को पकड़ के पेंट | 
सीर डाला झोौर नूसिह को बड़ा क्रोध शाया सा ब्रह्मा महा- 
देख लक्ष्मी सथा इन्द्रादिक देवों स नसिंह के कोप की शांति | 
. ह ही सही भई फिर प्रत्हाद से सब ने कहा कि तू ही शान्ति 
न्‍ ॥ कर सा प्रत्हाद नुस्ितह के पास गया और नृसिंद्र शांत हो 
. | गया सा प्रतव्हाद को ज्ञीम से चाटने लगा श्रौर कहा कि बर 
हैं माँग तब प्रदहहाद ने कहा कि मेरे पिता का मोक्ष हाय तब 
। नुसिंह बोले कि मेरे बर से २ रे पुरुषा का माक्ष हा गया तर 
| पितादिकों का इनसे पूछना चाहिये कि नारायण ने 
| शूकर और पशु का शरीर क्यों घारण किया और केसे 
| घारण कर सक्त हिरणयाक्ष प्रथिवी को अटाई की माई 
| घर के सिराने सो गया सो किसके ऊपर सोशा 











| 
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| झोर पृथियी को उठाई सा किसके ऊपर खड़ा होके ओर | 

है तृथिश्री को कोई उठा भी सकता है और कोई नारायण के ! 

| भक्त हो पवत से गिरादे था कृए में डाल दे वह मर ज़ायगा | 
| श्थवा हाथ गांड टूट जायगा रक्षा कोई नही करेगा खंभ में । 

| स नृसिह का निकलना यह बात बडी प्रिथ्या है और नूसिह | 
| ज्ञा सारायरा का झयतार और सर्वक्ष होता तो पहिली बात | 
| की क्‍यों भूल जाता जो लनकादिकों ने सास था तोन जन्म | 
[में सद॒गति करी थी उनने पह़िले ही जन्म में सदुगति क्यों | 
| देदिई और प्रथप ही उनका जन्म था उसकी २१ पीढ़ी नही । 
बन सकती झोर जा कश्यप मरीखजिब्रह्या सके बियारें तो । 
ह भी सार पीढों है। सकती हैं २! सके कमी महा फिर उसमे | 
| लिखा की हिस्तपाश्न हिसण्यकश्यव ही राचशा कू शक रण शिशु 5. 


पाल शरीर दत्त यक्र होते सथे किर सदगसि किनका भई यह | 


| बड़ी मिथ्या कथ! है ऋजामोल को कथा में लिस्बा है कि | 
| आने पृत्र को मरण समय में बोौलाया उसका भी नाम | 
| छारायण था सा सारायख ने इसमा जाना भी नहीं कि मेरे का | 


पुसारता हू या अपने पुत्र का धर यह बढ़ा पापी था । 


| परम्नु पक समय सारायण कमाम से उस को वेकुठ का बास [ 
| देदिया सा बडा भारी अम्याय कि पाप करें और दण्ड न होय ! 
परी कथा खुस के लागो की स्रष्ट बुद्ध हो जाती हें. क्योंकि | 


पक बार नारायण के साम से सब पाप छुट जाते हैं फिर | 
कोई पाप करने से भय सही करेंगा इयास जीसे सब वेदवदार | 


घिद्याओँ को पढ़ लिया और परमेश्यर पयन्त यथावत्‌ पैदा [ 
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का साक्षासुकार किया था तथा अखप्रादिक सिद्धि भी 
ई थी फिर भी सरस्वती नदी के तट में पक्र वृक्ष के नीचे | 
शाकातुर ही के जैप राता हाथ देसे वेंठे थे उस समयमे | 
घहां ना व्‌ श्राये शोर व्यास जी से पूछा छि आप ऐसी | 

| व्यवस्था में करों बैठे हैं सब व्यास जी बोले कि मैंने सब विद्या 
पढ़ी ओर सब प्रक्ारका ज्ञान भी मुभकी भया परन्तु मेरे चित्त | 
की शांति नहीं गई नब नारद जी बोले कि तुमने भगवत कथा | 
नही #िई और पेपा ग्रन्थ भी कोई नहीं बनाया जिस में । 
मसगवन कथा हावे सा श्राप भागवत बनाये कृष्ण जी के गुण | 
युक तब आरापका चिक्त शान्ति होगा इसमें बिच्लारता चाहिये 
कि व्यास जी ज्ञा नारायम का अवतार हसे तो उनको । 

$ अजञात शाक शोर माह कया हाता श्रोर जा उन को अज्ञानादिक ६. 
| थे तो अ्न्नानो का बताया ज्ञा भागवत उसका प्रमाण नहीं | 
हो सकता फिर इस कथा में वदादिको को केवल निन्‍दा आती | 
हैं कया कि बेदा दिका के पढ़नेसे व्यास जी का ज्ञान नही मया | 
तो हम लामोंका कैसे होगा फिर सो निगम सहपतरोग लितंफल | 
ए्यादिक श्लोक से केवल यदा की निन्‍दा ही किई है क्यों कि है 
चेदादिक सत्य शास्त्रों का यह निन्‍दा न करता ता इस महा :. 
मिथ्या ज़ालखू्प जा भागयात ग्रन्थ उस की परथधूस ही नहीं 
देता फिर उसने नगराजकी कथा लिखी कि यायत्यः सिक- | 
ताभूमीयावस्तादिववारका: यावत्योबर्षघाराश्थ तावत्तीर- 
दुदूं म्मगा। ॥ नगराजा ने इतनी गाय दिई कि जिसने भृमि मे 
कणिका हैं इससे पू छना चाहिये कि इतनी गाय कहां स्वड़ी 
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रहती थों क्यों कि एक गाय तीन था जार हांथ के जगह मे 
खटी रहतीदें उस भूमिके कराकों सब भूमिके मनुष्य करोडदा | 
लाग्वहां यय तक गिने तो भी पारायार नहीं द्वोय 4फर भी. 
डल मिथ्यावयादी को संतार नहीं भया मिथ्या कहने से कि । 
| ज्ञितने आकाश में तारे ओर ज्ञितने बृष्टि के बिंदु उसने गो | 
| दान नगराज़ ने किये फिर भी बह दुगति को प्राप्त भया क्‍यों | 
है कि एक गाय पक ब्राह्मण को पहिले दिई थो फिर भूल के | 
| दूसरे का दें दिई फिर दासों ्राह्मण लड़ने लगे कि पक्र कहे | 
यह मेरी गाय है दूसरा कहे कि मेरी तब सगराज़ ने कहा कि | 
दोनों तुम समभ के पक ते इस गाय को लेलेशो दूसरा एक | 
| के बदले में सौ हजार लाख करों और सब्र राज्य ले लेझ। | 
परन्तु लडामत ये दोनों ऐसे मृस्य कि लड़ते ही रहें किन्तु | 
शान्त न भय श्रौर फिर राजा को शाप देदिया कि सू सुग ला 
| का जा इसमें विद्वारना खाहिय कि पक सा इसने कर्म कांड | 
की निन्‍दा किई को थोड़ी सी भी भूल पहजाय ता दुगति को | 
जञाय इम्स कम कार ड़ में कुछफलनही ऐसा उसकी मिध्याबुद्धि 
है थी कि इस प्रकारकी सिध्या कथा उसने लिग्दा और ग्राह्मण का | 
| निन्‍दा लिखें कि सदा हटा होते हैं और राजाने उन का दर ह | 
| भी सही दिया एस पुरुषों को दण्ड देंसा खाहिये राजाका फिर | 
कभी हट दुराग्रद न कर ओर राजा का अपराध क्या भया था | 
कि उसको श्राप लगा पक गोदान के वयलिक्रम से दुगतों | 
को बह गया और असंख्यात गेदान का पुन्य उस का कहां | 
गया यद्द अग्थकार की बात उनकी कि इतलसे उस्तन गाँदात 








' 
! 
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| किये परन्तु सब उसके नए्ट होगये बहुत गादानो के पुन्यन कुछ 

। सहाय नही किया किर उसने एक कथा लिखीकि रथेन वायु 
| वेंगेन जगामगेकुलंप्रति जब कंसन अक्रर जी को श्रीकृष्ण 
| के लेने के बास्ते भेजा तब मथुरा से सूर्यादय समयमे वायुवेग | 
| ग्थके ऊपर बैठके चले दा कोस दूर गाकुलथा सा चार प्रहरमे 


अधात्‌ सूयास्त समय मे गाकुल को श्रा पहु से इस्स पंछना 


| ख्वाहिये कि रथ का बायु बेग कहां मठ होगया जो काई कहे | 
। कि अक्रर ज्ञी को प्रम हुआ सा देर से पहुंचे परन्तु घोड़ का | 
| और सहास को प्रम कहां से श्राया शोर उसका वायुबेग उच्च | 
। ते क्यों म्िथ्या लिखा फिर पूतनाकेा श्रीकृष्णने मारके गेकुल । 
ञ मथुरा के बोचम उसका शरीर डाल दिया सा छः कोस तक | 


मु 


भया कि पूतना मारी गई बा नहीं जो छः कोस को स्थुलता | 
| हाती तो दो कासके बीचमें कैसे सप्ाता किनत गेकुल मथरा । 
ये दाना चूण हा जाते आर गाकुल मरा के पार कोस ८ तक 
| शरोर गिरता ला छसा २ झूठ कथा लिखों हैं परन्तु कथा 


करने ओर कराने बाल सब भांगपान करके मस्त हो गय हैं | 

कि एस भठ का भी नहीं जान सकते ब्रह्मा अं; को नारायरश ॥ 

जी ने घर दिया कि। भवानकल्पंधिक्प्पतन विमहातिकहि 

खिलू ज़ब तझ सपणि हे इसका नाम हैं कदय और जब नक | 

प्रतय बसा रहे उसका नाम है विकलय सो सारायखन च्रह्माजञी । 

से कहा कि तुमका कसी माह ने होगा फिर ऋत्सररण कथामे । 
पे तु 





। 
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लिखा कि श्रह्मा मोहिस हागय औरबछडेका हरलिया ओर उनी | 


ब्रह्म ने तो कहा था कि श्राप बासुदेव और देवकी के घर | 


में जन्‍म लीजिये फिर कैसी गादी भांग पी लिई कि कट भूल | 
गये कि यह गेपहे खा विष्णका श्रवतार हैं और भागवत बनाने | 


| बालेने ऐसा नशा किया है कि बड़ा शअ्न्धकार इसके हृदय | 
| में है कि पसा बड़ा पूर्वी पर बिरुद्ध लिखता है और जानता | 


भी नहीं प्रिय ब्रत की कथा उसने लिग्तोी कि सात दिन तक | 
सूर्थादिय नहीं भया तब प्रिय ब्रत रथ प बेंट के खूथ की नाई | 


| प्रकाशित होके घूमने लगा सो उस रथ के पहिये के लीक से | 
| सात दिन तक घमने से सात समुद्र सप्त द्वाप बन गये इस्स | 
पूछना चाहिये कि रथ के चक्कका इतनी बड़ी स्थूल लीक भई | 


ता उस रथ के चक का क्‍या प्रमातगा रथ बप्य ओर प्रिय ब्त | 


के शरीर का कया प्रमारप होगा पक रथ इस्स कथा से इतना | 


स्थूल होगा कि पृथ्वी के ऊपर अखकाश नहीं हा सकता शोर | 
खूय आकाश में म्रमण कर्ता हैं प्रिय ब्रत ने प्ृथ्यी के ऊपर | 
श्रम किया फिर जितना खूथ का प्रकाश उतना उससे कभी | 
नहीं है| सकता शोर सूर्थ लोक के इतसा स्थूल भी कभो नहीं | 
हो सकता भूगोल के सिपय मे ऊँसा उनने लिखा हैं वेसा | 
उन्मत्त भी न लिखे तथा सुमेर पयतके खिषय में जैसा लिखा | 
है वैसा बालक भी नहीं लिसखेगा सता ऐसी झलंमघ झोर मिथ्या | 
कथा भागवत का करने खाला लिखता दे भ्री कृष्ण विद्वान ; 
घर्माट्मा और जिसेन्द्रिय थे पेसा महाभारसको कथास यथा 
बापू निश्यय हाताईं स्रो ध्रोकृष्णका जैसी निमन्‍्दा इसने कराई | 
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पसी किसी की न होगी क्योंकि उसने रास मंडल की कथा 
लिखी उसमे ऐसी २ बात लिसो जिस्स यथावत श्री रूृष्ण 
की मिन्‍्दा होय जैसे कि तृन्दायचन से महाचन छ3 कोस हे 
पुन्दायनम बंसी बज्ाई उसकाशवद निकट २ गांव श्रोरमशुरा | 
में किसी ने नहीं सुना किन्तु जैसा बांदर उड़ के जाय चेंसा 
शब्द उड़ के महावन में कस गया हांगा किर उस शब्द को 
सुन के महावन की ख्रयां व्याकुल होगई' फिर उनके पतियों 
ने निराध भी किया ता सी किसीन न माना फिर उल्टा | 
श्राभूषण शरीर वस्म घारण करके वहां से चली सो छः कोस | 
वृन्दावन मे न ज्ञाने पक्षीको नाई उड़ गई होगी पग का झआभू- 
पर नाक नाझृका शआ्आभूषण पगरम्म कस धारण कर लेगी फिर 
भ्रीकृष्णने गोपियोसे कहाकि तुमने बड़ा बुराकाम किया इससे । 
तुम अपने २ घर का चलती जाओ शोर अपनी २ पतिकी सेबा | 
करो पतियों की झ्राक्षा भंग मत करा फिर गापियां बालीं कि | 
जाय आपके छाडके तबतों धरीकृष्णभी प्रसन्न होगये झोर हाथ | 
से हाथ पकड़ के कट क्रीडा करन लगे सो छः मास की राक्रि 
कर दिई क्‍यों कि स्थियां बहुत थीं श्लोर क्रामातुर थी फिर । 
भ्रीकृष्ण ने भी बिचारा कि इनमे थोड़े काल मे तृप्तिन होगी ॥ 
इससे छः मास क्रीडाके वास्ते काल बनाया फिर क्रीडा करते२ | 
अ्रन्तध्यान होगए फिर गोपियां बहुत ब्याकुछ होने लगीं झौर | 
रान लगीं तब श्रीकृष्ण फिर प्रसिद्ध द्वो गये तत्र फिर गोपी । 

प्रसन्न हंगई' फिरसी सब मिलके क्री हा करन लगे फिए एकबार 
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| पं एक गापीका श्रीकृष्ण कंधे पर ले के बतम भाग गए उस रही | 
| का बीय स्राव होगया इसमें बिखारता चाहिये कि श्रीकृष्ण | 
| कभी ऐली बात न करेंगे इससे बहुत जगत्‌ का श्रसुपकार | 
/ हांता है क्यों कि स्त्री लाग गाविषों का दृष्टान्त खुनके व्य्ि- | 
। सारण हा जायगी सदा पुरुष भी श्रौक्तृष्णु का हृफ्स्म खुनय; न्‍ 
| | दय भिखारी हो जाये ऐसा कथा से बहुत जगत का अनुप- | 
क्‍ कार होता हैं फिर बहां परीाक्ितने प्रद्ष किया कि यह धर्मकः | 
उल्लंघन ध्रौक्ृप्णने क्यों किया उसका शुकने उत्तर दिया ॥ | 


घमं व्यनिक्रमोटए्डध्वराणा चसाहसम्‌ तेजीयसानदेयाययन्ट: 
स्वभुवोयथा इसटायह झसियायह कि जो ईप्वर होता है सो | 
घर्म का उहलंघनस कर्सा ही हैं किसते जला चाहें वेस्या कर पर 
खी घशरान करलसे था खारो गयी करले उनका दाप नही जस तेज 
स्वीपुरसप जो चाहे सा करल जैसी अग्ति सबका जलता देती दें 
ओर दाप महीं छगता है बल कृष्णादिक समथ थे उनका भी 


दुएए सही लगला इनमें बिलारना साहिय कि श्रीकृष्ण चम्रात्मा 


थे एस्ता काम कभी नहीं करगे श्र जा श्रोकृष्ता एसा कस 
तो कु सा पाझ से को न निकलते इस्स श्रीकृष्णन कभी एसा 
काम नहीं किया था कया कि से बडे घमारता थ इश्यराणावन 


सत्य तथैधाचरितक चित इस का यह अनिप्राय है कि ईश्वर 


का सखन कहाँ २ मेस सत्य हाता है बेल आखरण सा स्यत्य 


कहीं २ होता हैं सवंधा ईश्वर अलत्य बोलता दे और अ्रधम क। 


ही करते है किस्तु कदाखित्‌ सत्य बचन बालता हैं इशश आर 
सत्य आखरमा इन से पूछता चाहिये का यह इश्चर को आते 
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| महादेवादिक देव उनका निवास स्थान का है उत्तर महासा- | 
| रल की रीसि से श्रौर युक्तिसे भी यह निश्चय हाता है कि | 
| प्रह्मादिक सब हिमालय में रहते थे क्यों कि इस भूमि में उन : 
| के चिन्ह पाये जाते हैं ्खांडय घन इनम्ट्र का बाग था पुष्कर में | 


| ब्रह्मान यत्र किया कुरुक्षेत्र मे देखोंने यज्ञ किया अजुन और 
| ध्रीकृष्ण से इन्ट्राडिकों का खुद होना तथा एॉडियों से गान्धवों 
| का युद्ध हाना दमयरती के स्वयंचर में इन्द्रादिकों का श्राना 
| श्रजुन का महादेव से पाशुपताखरकासीखना तथा देचलाक में 
| जाके विद्या का पढ़ना भीम का कवर पुरी में ज़ना तथा दश- 
रथ और क्रेकेयीका रथके ऊपर चढ़के देवासुर संग्राममें ज्ञाना 
| सयध्र युद्ध देखने के वास्ते विमानों पर चदके देवों का आना 
हस्त देशवासियों का अनेकबार समागम का हाना महोदथि 
ओर गगगा का ब्रह्मलोक से श्ाना स्वग रोहिणी का कैलास स्पे 





है था उन्मत्त की थे कट्दते हैं कि जिसके करठ मे रुद्राक्ष या 

| तुलसी की माला न होय था ललाटमें तिलक उनके मुख देखने | 
से पाप होता है उन से कहो किउनझी पीठ देखने से तो पुण्य : 
| होता होगा और वे कहें कि उतके हाथ से जल लेने में पाप | 
| होता है तो उन से कहा कि वह धरग से हल देदें फिर तो कुछ | 
| पाप नहीं होगा ऐसी २बान लागों ने मिथ्या बना लिई हैं ! द 
| और भायवत के विषय में हमने थांड़े से दोष देखा है परन्तु | 
| भागवत सबदोष रूप हीहै वेसेही अ्रदारह पुराण अठारह उप- , 

| पुरागा छोर सब तन्द्र ग्रन्थ वे नष्ट ही हैं इससे कुछ जगन्‌ का | 
| उपकार नहीं हाता खिचाय अनुपक्रार के प्रश्न ब्रह्मा विष्ण ! 


_बल्‍केर- >॥77१+नकपाटवना: तय + पल "िलकाडट न 
मा प्य कैद कट? फ 
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| निकलना अलक नन्‍दा का कुयेर पुरी से श्राना वखुधारा का | 
वसुपुरी स गिरना नर झोर नारायण का बद्रिकाश्रम मे तप | 
है का करना युथधिष्ठिर का शरीर सहित र्वर्ग में जाना 
है नारद का देव लोक से इस लोक मं श्राना यश्ञों में | 

देवों का निमन्‍्त्रण देता शोर उुनों का यज्ञों में श्राना नहुप के | 
| इन्द्र का होना युधिष्ठिर ओर यमराज का समागम का होना | 
| इस वक्त तक ब्रह्म लोक केलास बैकु ठ इन्द्र वरूण कुचेर वसु- | 
| अग्तथादिक श्राठबसुपुरियों का इन सबके श्राज तक उत्तर | 
है खराड में प्रसिद्ध विध्यमानों का होता महामारत और केदार | 
| खण्डादिकों मं सब के जो २ चिन्ह लिखे हैं उनके प्रत्यक्ष का । 
है होना हिमालय को कन्या पायतो से महादेव का वियाह हाना | 
| चरुण को कन्या सर नारायशका विवाह हाना इस्यादिक हेतुओं | 
| से हिमालयमें ही देशलाक निश्चित था इसमें कुछ संदेह नहीं 
| सा प्रथम जब सछ्टि भई थी इस्स क्‍पा ग्राया कि प्रथम सब्टि 
ह मनुष्यों की हिमालय में मई थी फिर घीरे २ बढ़ते चले वेसे 
२ सब भूगाल में मनुष्य वास करते चले और फैंलते भी चले | 
| सो जितने पुरुष हैं सनुष्य सप्टि में वे सब हिमालय उत्तराख- | 
| रा से ही बढ़ो हैं सा उत्तराखण्ड में ३३ करोड़ मनुष्य प्रथम | 
| थे सब पवतों में मिलके फिर जब बहुत बढ तब चारों झोर | 
मनुष्य फेल गये उनमें से विद्याबल बुद्धि पराक्रमादिक गुणों | 
से जो युक्त थे थे ब्रह्मादिक देंद कहातेथे भोर उनकी गद्दी पर | 
_ जो बैठता था उनका नाम ब्रह्मा पढ़ता था बेसे ही महादेव | 

विष्णु इन्द्र कुवर और वरुणादिक नाम पड़तेथे जैसे मिथिला- | 
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पुरीम जो गद्दो पर बैठता था उसका नाम जनक पडताथा तथा 
जो कोई राज्याभिषेर् होके राज्य पर बैठे हैं उसका नाम 
पदवी के योग्य अबत्र तक पछता जाता है जेस श्रमात्यों का 
नाम दीवानलाट जज कलकटर इत्यादिक नाम प्रत्यक्ष पदढ्वत ही 
हैं परन्तु ये हिपाजय या ही देव पदार्थ विद्या को हस्तक्रिया 
सहित अच्छी प्रकार से जानते थे उनमे से विश्वकर्माबर्ड 
इत्यादिक के यांगसे विमानादिक रथ चलनेथे घमात्मा तथा 
ज़ितेन्द्रियादिक श्रेष्ठ गुण वाले होते थे ओर बडे शरचीर | 
थे नामा प्रकार के आकाश पृथितरी और जल में फिरने के 
घारते बना लेते थे भ्राकाश मे जा यान रचते थे उसका | 
नाम विमान रखते थे स्रो उन मनुष्याम से बहुत दुए कर्म 
करने वाले थे उनको हिमालय से निकाल दियेथे सा हि- 
मालय से दक्षिगदश में आकरहते थे फिर बड़े कुकर्म करने 
| को लग गये थे उनका नाम राक्षस पडा था और कुछ उन 
डाकुशों मे से अ्रच्छे थे उनका नाम देत्य पद गया था इन 
देत्य और राक्षसों से दिमालय वासी देवोंका बेर बन गया 
था जब उन देवों का यल होता था तब इनको मारते थे ओर 
उनका राज्य छीन लेते थे जब देत्यादिकों का बल हाता था 
तब देवों का राज्य छीन लेते थे और मारते नी थे एक श्र- 
क्राचाय देटयों का गुरुथा और बृहस्पति देवों का वे दोनों 
अपने श्रपने चेलों को विद्या पढाते थे जब जिसका बल बुद्धि 
पराक्रम बढता था उनका विजय हाता था परन्तु, देवविद्या 
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क्‍ है सो पीया की कथा उसने लिस्वी है. उसकी स्त्री 
का नाम सीता था , स्तरों उनके प्रॉस घेरागी दस पच्ि आए 
, उनकेस्थानपीनफेबास्खे पीपाकेपास कुछमहीथा सोठसकोः्श्रीक 


| पास कहा कि इन साधुओं के खाने के बास्ते कुछ ले झाना 


आर में सदा श्रेष्ठ होते थे और हिमालय में देवों के राज्य था 
| स्थान थे इससे दृत्यां का श्रधिक वल नहीं चलता थासाश्रव | 
डस्र द्िमालय देवलोक में कोई नहीं है किस्तु सब जो पंत | 
| बासी हैं देवों का परीक्षार वही है आर्यावर्तादिक देशों में ज़ि- । 
तने उसमे अआ्राचार वाले मनुष्य हैं वे देखो के परीयार हैं झीर | 
| जिसने हवसी झआादिक श्आाज तक भी ज्ञों मनुष्यों के मांख को | 
खालेते हैं वे राक्षत और दृत्यक कुल के हैं सा महाभारतादिक । 
इतिहासों से स्प्ट निश्चय होता है इसमें कुछ संदेह नहीं | 
एक जयपुर में नाभाडोम जाति का था जिसका गुरू श्रप्न- | 
दास था सो उसको उनने चेला कर लिया था उसका नाम 
नाभादास रखा था सो वेरागियों का जूठ खाता था और 
| जहां बैरागी लोक मुख हाथ घाते थे उसका जल पीता था | 
से वैरागियों के जूट श्रश्न श्र जूठ जल ग्वान पाने से | 
| सिद्ध होगया इस प्रमाण से श्राजतक चैंरागी लोक परस्पर | 
| जूट खाते हैं क्यों कि लेंस नाभा सिद्ध होगया खसे हम | 
| खोक भी घिऊ हो जायेगे परन्तु आज तक कोई जूट के 
खाने और पोने से सिद्ध नहीं मया इस्से यह भी निश्चित | 
है सया कि नासा भी सिद्ध नहीं था उनसे पक ग्रन्थ बनाया हैं 
उसका नाम भक्तमाल रकला है उसमे शैरारियोंका नाम सन्‍ते 
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न ४ 2५० ११९१३. 2० के "है क५ को कि हरी सपलट- // 


| चाहिये क्यों कि डसको कोई उचार था मांगने से नही देता | 
| था ओर उच्चकी रहती सीता रूपचती थी सो पक्र दुकानदार के | 
पास गई और कहां कि हमको अन्न और घी तुम देशो तब द 
| घेश्य ने उसको देख के कहा कि तू एक रातभर मेरें पास रहे | 
तो तुमको में देऊं तब सीता ने कहा कि कुछ चिन्ता नही 
| साधुओं कि सेबा के बास्ते मेरा शरीर है तब वेश्य ने अन्ना- | 
| दिक दिय श्र उन बेंरागियों को भोजन उनने कराया फिर / 
| जब पहर राजि गई।तव पीपा सर कहा की पेसी बात कहके में | 
$ पदार्थ ले शञ्राई हूं तब तो पीया ने धन्यवाद दिया कि तू बड़ी । 
| साधभ्रों की सचक है परन्तु उस वक्त कछ २ बृष्टि होती थी | 
| मरा सीता का कन्ध पर ले ज़ाक उस बनिय के पास पहना | 
दिया समग्र बनिये ने कहा कि वृष्टि हाती हैँ छर्टि मं तेरा पग 
| भी नहीं भीज़ा फिर तू कंस आई तब सीता न कहा कि 
| तुकका इस बात का कया प्रयोजन हैँ तुकको ज्ञों करना हाय ॥ 
| सो कर तक बेश्य ने कहा कि त्‌' रच बोल सीता ने कहा कि | 
| मेरा पति कांधे पर चढ़ा के तेरें दुकान पं पटला दिया तब | 
है ता सह चश्य सीता के चरगा मे गिर पडा आर कहा कि त्‌ 
| और तेरा पति धन्य है क्यों कि तुमने संतों के बासते अपना । 
है शरोर भी बचडाला यह सब बात उसकी श्रधर्मयुक्त शोर फू ठ । 
| दे क्‍यों कि यह श्रेष्ठ पुरुषों का काम नदी जो कि वेश्या 
$ ओर भड़ओं का काम करे एसे ही घन्ना भगत का बिना बीज्ञ 
| से खेत जम गया नाम देव की पापाण की मूत्ति ने दूध पी | 
| लिया मीराबाई पाषाण की मूत्ति में समा गई ओर कोई | 
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भगत के पास से नारायण कसा बन के रोटी डठाके भागे | 
आर मीरा विष पीने से भी नही मरी इस्यादिक संगत मालकी 
बात फूठ है ओर एक परिकाल उन साधझा को सत्रा करता 
| था ज्ञो कि चक्रां कित थे वद्द भी चक्रांकित था परन्तु वह परि- 
| काल डांकूपन स घन हरण कर के साधुश्राका दता था सा एक ह 
दिन चोरी से वा डांकूपनसे घन नहीं पाया फिर बड़ा ब्याकुल | 
| भया शोर घोड़े पर चढ़ के जहां सहां घृूमता था सो सारायणश | 
| पक्र घनाद्य के वेष से रथ प॑ बेठ के परिकाल को मिले सो | 
| फट परिकाल ने उनकों घेर लिया और कट्ठा कि तुमको मार | 
डाल गा नहीं तो तुम सब कुछ रख देशो परन्तु उनके रस्ने 
में कछ देर भई सा झट उतर के नारायण के अगुली में सान 
की अगुठियां थीं सो अंगूठी सहित अंगुली को काट लिई 
तब नारायण बडे प्रसन्न भये और देशनत दिया कि तू बड़ा 
| भक्त है देखना साहिय कि नारायण भी कीस अस्यायकारी हैं । 
डांकूशा के ऊपर कृपा कर देते हैं भ्र्थात्‌ हांकू और चोरों के | 
| झंगी हैं फिर ये चक्राकित लोग नित्य उपदेश सब करे हैं कि | 
| छारी करके भी पदार्थ ले आये और नारायण तथा संषणवों 
की सवा में लगायें तो भी बद बड़ा भक्त होता है और बैकंठ | 
का जाता है फिर यह परीक्राल कोई बनिये के जहाज पर बैठ । 
के समुन्द्र पार बनियों के साथ चला गया यहां बनियोंने 
 जद्दाज़ में सुपारो भरी सो पत्र सुपारी का आधा खराड । 
परिकाल न जदाज में घर दिया और बेश्यों से कह दिया कि 
में झाथी सुपारी पार जाके ले लेऊंगा तब यश्यों ने कहा कि | 
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| एक कया दश तुम ले लेना तब परोकाल ने कहा कि नहीं में 
| तो आधी ही लेऊंगा फिर जहाज पार को श्रा गया जब 
| सुपारी जहाज स उतारने लगे तव परिकाल ने कहा कि 
| आ्राधी खुपारों हमको दे देशा तब वश्यथ लोग सुपारी का 
| श्राधा खण्ड देन लगे सा परीकाल बडा क्रोध करके सब से 
| कहने लगा कि ये बेश्य मिथ्यावादी है कपो कि देखो इस पत्र 
| मं झआराधी खुपारी मेरी लिखी हैं सा ये देते नहों सो श्रत्यन्त 
| घत्तता करने लगा और लड़ने को तैयार भया फिर ज्ञाल- 
साजी करके शआराधी सुपारी नांव में से बटवा लिई उन बैरा- 
। गिया के सच्रा में सब घन लगा दिया सो ऐसी परीकाल की 
| चक्रांकित के संप्रदाय में बड़ी प्रतिष्ठा है खा चक्रांकित के 
| मन्त्राय ग्रंथ में ऐसी बात लिखी है सा जितने संप्रदाई हैं बे 
| अपने चेले का ऐसे २ उपदेश करके और ऐसे ग्रन्थों को सुना 
| के पापा में लगा देते हैं किर भगतम्ताखा में एक कथा लिखी 
| है कि पक्र साधू एक ब्राह्मण के घर में ठदरा था ओर ब्राह्मण 
| उसकी सता करता था उश्चकोी एक्र कुमारी कन्या थी 
| उससे बद् साथ्‌ मोहित हागया सा उस कन्याको लेके रात्रिमे 
है कुकम किया ओर खटिया के ऊपर दोनों नगे सोगये थे सा 
| जब उस कन्याका पिता प्रातःझाल उठा तब देानोकानंगे देखके 
| भ्रपनी चादर दोनों पर आढा दीई शी सिपाहियों से कहा कि 
है यह साथ भाग न जाय फिर वह बाहर चलागया तब वे दोनों 
| डठे उठ के देखा कि सख्य छिनने डाला सा कनन्‍्याने पदचान 
| लिया कि मेरे पिताका यह बसख्र है फिर वह कन्या डरके भार 








हर पक्रादशसमुलासः 


| राई साग के छिप गई और खाध भी चहां से निकत के जाने । 
| लगा तब सिपाहियाने उस्सका रोक लिया सब सो साथ बहुत $ 
| डरा तब तक कन्याँका पिता बाहर से झाया सन साथके पास । 
| श्राके साष्ठांग नमस्कार किया कि मेरा घन्य भाग्य है जो कि | 
| आपने मेरी कन्या का ग्रहण किया इस्से मेरा भी उद्धार हो ॥ 
| ज्ञायगा सा श्राप आनन्द से मेरे घर में रहिये और कन्या को || 
| भी मेने आप को समपण कर दिया तब साथ बड़ा प्रसन्न हो । 
| के रहा और विषय भोग करने खा इसको बिचारता चाहिये | 
| कि बड़े अनर्थ की बात हैं क्यों कि एसी कथाकेा खुनके साथ । 
| आर ग्रहस्थ लोग श्रष्ट हो जाते हैं इसमे कुछ संदेह नहीं फिर 
| भक्तमाल में एक कथा लिखों हैं कि पक्क भक्त था उसके धर | 
| में साथ पाहुने आये फिर उन की सेवा के वास्ते विता पुत्र । 
| दाना चारी करत के बास्से गये सा एक बनिय की दान ऋ#। | 
| सोते भे सुरंग दे के पुत्र मातर घससा और पिला बाहर खड़ा | 
| बहा सा भातर से घी चीनीयग्रश्न निझाल के देता था और यह | 
| लेता था जब भीतर से बाहर निकल्टन लगा तब तक दुकान | 
ह वाले जाग उठ साउस के पा ता सीतर थ झोर सिर बाहर | 
| निकला था तब तक उसने उसके पा पक्रद लिये श्रीर स्तर 
पकड़ लिया पिताने दाना सफर खींचने लगे सा उसके पिला न 
बिसार किया कि हम पकड़ ज्ायगे सा साथश्रो का सवा म 
हर ककल होगी सा पुत्र का सिर काट के और घादक परदाधा 
के से के साग गया सब लक राज़ पुरुष आय और उसके 
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ह शरीर राज़ घर मे ले गये ओर स्वॉज़ छाले लगा कि यह किस्मत ह# 
का दे फिर वह अपने घर से चला गया ओर स्वाध्यशों के ॥ 


॥ बासत सीजन बनाया और उनका पंक्ती भई उस समयमें साथ । 
| आन पृ छा कि कहां ह तुमारा लड़का उसको जलदी बोला 
| आतव उसक माता आर पता जा चार उन्न कहा कि कह 
है चला गाया होगा आज्ायगा श्राग तब तक भोजन कीजिये 
| तय साथभश्री ने कहा कि जब यह शआचेंगा तब हम लाग 
। भाजन करगे अन्यथा नहीं तब उसका माता न राक कहा कि 

। यह ता मारा गया तब साधुओं ने पृ छा केस मारा गया कि । 
| हमार घर में आपके सत्कार के हेतु पाथ नहीं था इस्स | 
। वे दाना चारो करने का गये थ वह मारा गया तब साथशन | 
| कहा कि उलकेा शरीर कहां हैं तब उन्ने कहा कि सिर हमारे | 
;$ गुर 7 श्र धर पशरार गाय घर मे हैं बे स्‍स्राथ लाग गाञ् घरम । 
॥ ज्ञाक शरार ले आये शरार झर सिर का सन्धान करक | 
| धान में रख दिया फिर ये साथ नाचने करन ओर गाने लगे | 
| फिर्यह जो उठाश्रोरस घद्मानेश्रानन्दस साजन किया और उनसे 
| कहा साथओं ने कितुम बे भक्तहों ओर स्वगर्म तुम्हारा चास | 
| होगा इलमे बिचार्या चाहिये कि साथुय्रोको श्राज्ञाहाना शोर | 
आर का करना फिर नरक्क मे न ज्ञाना करतु स्वग में जाना । 
| यह बड़ी मिथ्या कथा हैं ऐसो कथा का खुनके लोग सब भ्रष्ट । 
* बुद्ध हो ज्ञाते हैं एसी २ कथा सब भ्रष्ट सक्तमाल मे लिखों हैं । 
| किर भी लोगों की ऐसी मूखंता हैँ कि सुनते हैं आर कतें हें | 
' शितपुराण मंत्रयादर्शा प्रदाषत्रत जा कोईकर ब नरकम जांयगे | 
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आन च 


तन्‍्त्र और देवी भागवतादिकों मे लिखा है नवरात्र का ब्रत न | 
करें वे नरक में ज्ञांयगे तथा पद्म पुराणादिक में लिखा हैं कि | 
दशमी दिगपालों का पक्रादशी विष्णु का द्वादशी वासन का | 
चतुदशी नूसिंद और श्रनन्त का श्रमावस्या पितश्ों का पौणं॑- 
मासी चन्‍्द्रका सो मत मतान्तरों स श्रीर पुराण तथा उपपु- | 
| शार्णणों से यह झाया कि किसो तिथि में भोजन न करना झोर । 
| जल भी न पीता ओर ज्ञों काई स्वाया वा पीया वह मरक को | 
जायगा इस मं से कहते हैं कि जिस का जिधवाह उसका | 
गीत इस्स पेंसी कथा में विरांध नहीं श्राता उनसे पूछना 
| साहिये कि जिस का बिघाह हाता है उस के गीत गाये जाते | 
हैं परन्तु पहिले जिन के बिवाह भये थ श्रोर ज्ञिन के | 
| होने साले हैं उसका खराद्नन ता नहीं हाता कि यही उत्तम है । 
है बापहिले जिसके बियवाह भये और जिनके होगे उनका नीच तो ! 
| नहीं बनाते इस्स एस २ मूखता क ट्रष्टान्त से कुछ नहीं होता । 
एल २ एलाक लागो ने बना लिय हैं कि शीसलंन्यं जरम्मासला । 
| शीतलेत्यं ज़गत्पिता शीतलेत्बंजगद्धात्री शीतलायनमानमः । 
| पक विस्फाटरागहे उ पकानाम शीतला रकखायाद् शीशीतल्टा । 
देवी ताटूशोॉबाइन: स्वर: शीतला शअ्रष्टमी का गधे की पूजा करते | 
हैं और हनूमानका रूप सानके वानरकी पूता कत्त हैं मैरयका 
' बांदन कुत्ता को मान के पृज्ा कत्त हैं तथा पापाण पिप्पछा- | 
दिक वृक्षतु लस्यादिक झोषधधी दब और कुशादिक घास पित्त | 
| लादिक धातुचन्दनादिककाष्ड, पृथ्वी, जल; अरिनि, सायु, | 
| जूता, और विष्टा तकश्राय बरस देशयाल पूजा करते हैं. इनको | 
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| सुख या कल्याण कभी नही ही सक्ता जब तक इन पाखण्डों 
की आयोचस वासा लोगन छाोड़ग तब तक इनका अच्छा 
| कुछ नहीं होसक्ता फिर पक शालिग्राम पाषाण श्रोर तुलखी 
है चस्वास्त दोनों का बिचांह करते रह तथा सहाग धाग कूप दिको 
| का बियाह करते हैं झरनाना प्रकारकी सूरतियां बना के मंदिर 
| में रखते हैं उनके नाम शिव और पाबंती नारायण शरीर लक्ष्मी 
| दुर्गा काली भेरख बट क ऋषि मुनि राघाश्रीरकृष्ण सीता श्रौर 
| राम ज्ञगन्लाथ चिश्वनाथ गणेश शोर ऋद्धि सिद्धि इत्यादिक 
| रस लिये हैं फिर इनके पुजारी बहुत दरिद्र देखने में आते हैं 
आर सब संसार सतत घन लेने के हँतु उपदेश करते हैं के आयो 
| यजमान धन चढ़ाओं देखताओं को नहीं ता तुमको दशन का 
| फल न होगा ग्रामनिया लेशो ठाकुर जी के हतु बाल भाग ले 
| झाझा तथा राज़ भागके बाम्ते देशा और गहना चढ़ाशा तथा 
| बस्तर महादेव के बास्ते मंदिर बनवाश्या और खूब श्राजीबिका 
| लगवाशा। हम कहते है कि पेस दरिद्रि देवता श्रोर महंत तथा | 
[पुजारी लोग थ्रार्याबस के नाशके घास्त कहांस शा गये शरीर 
| कौन सा इसदेश का झभाग्प झओरपाप था कि ऐस २ पाखरड 
| इस देश मे चल गये फिर इनका लज्ज़ञा भी नहीं श्राती कि 
| अपने पुरुषों का उपहास कत्त हैं कियह सीता राम हैं इत्या- 
| दिक नाम ले लेक दशन कराते हैं इसमे बड़ा उपद्दास है परन्तु 
| समभते नहीं दखता चाहिये कि कृष्ण ता धमात्मा थे उनके 
ऊपर भूठ ज्ञाल भागवतम लिखा हैं [फर उसी लीलाको रास 
मण्डल बना के कहने हैं उस किस्ती लड़॒फको कृष्ण बनाते हैं 
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| किसीकी राधा और गोपियां बना लेसेहे सथा सीताराम और | 
| रायणादिक लड॒का का बनाके लीला करते हैँ सा केवल बड़ | 
| लागों का उपहास इसमें हाता है और कुछ नहीं क्यों कि | 
तथा राजनाति का यथ यतल्‌ पाछना आर जित न्द्र्यि दिक सथ । 
। विद्याओं का पढ़ना इन सत्य व्यवहारों का आचरण ता कुछ 
| नहीं करते किन्तु केसल उपहासकी बाते तथा पावों का | 
| प्रसिद्ध करते हैं अपने कुमति के बास्ते दशसूनासमंचक्क | 
| दशचक्रसमाध्यजः दशच्यज़समेावा दशबेधससोम्रयः ॥ यह | 
| मु का एलाक है इसका यह अखिप्राय हैं कि खूना नामहत्या | 
$ सादशहत्या कनुत्यजीवो का वीदा कौर हननचक्क से हे।साईे | 

| स्रातेली वा कुहांर केब्यवद्वार स जोयों का दशगुण पीड़ा वा | 





| हनन शाला है हु सूग्य दशगगग घाबा वामदा के निकालन चालक | 
 अयब्रार मे सागत हत्या हालता हू लथा इस्स देशगूग हत्या 5 
| बेप मे होती है अर्थात्‌ यप किस का कऋहते हैं कि किसी का | 
स्वरूप बताना और सकल करता अर्थात्‌ सू्तिपूजन रामलीला | 
$ आर बालन सराशलावालद जिलन उस यहार # मे सय वा मे हाँ ।' 
गिने ज्ञात हैं कया कि उनका खपबारण ही किया ज्ञाताई | 
| हुह्से बेप मे हज्ञारहत्यथा का अपराध हैं तथा जा राजा न्याय | 
| मे पालन नहीं करता और अ्रद्धाय कसा है बह देख हज़ार । 
ह हहया का स्वरूप हे इमस्स सार बनाना सा खनयाता तथा । 
। देखताती सजजते का न चाहिय और इन सब ब्यवहारा का | 
| छाइना चाहिय और अच्छे उयवढारो का करना चआाहियरशली । 
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| इस देश मे नए प्रयुक्ति मई दे कि कोई ऐसा कहता है मारण | 
| मेहनत उच्चाटन वशोकरण ओर विद्वेषणादिक में जानता | 

| हैं इनसे पू छता चाहिये कि तू जीवन मरे भये का भी करा | 
| सकता दे वा नही स्तरो कोई दैवयोग से मर जाता है वा कपट | 

| पुरश्वरण लिद्ध हो गया यह बात सब भू ठ है कोई रोगी दीोता 

| हैं उस का बतलाता है कि भूत चढ गया है फिर दूसरा घत- | 
| लाता हे कि इस के ऊपर शनेश्वरादिक ग्रह चढ़े हैं तीसरा 

| कहता हैं किसी देवता की खार है चौथा कहता है कि किसी | 
| का धराप लगा है ये सब बात सिथ्या हैं काई कहता है कि में | 
| रसायन दनाता हूं श्रीर दूसरा कहता है कि में पार की सस्म | 
+ बनाता हूं उसका काई सवाल ता बुड़ढ़ का जवान हा ज्ञाता है । 
| यह भी मिथ्या ही ज्ञानना शोर बहुत से पाखवण्डी लेग बहुत | 
| पुरुष और खस््रियां से कहते हैं कि जाओ तुम का पुत्र होज़ायगा | 

| सा सब तो बन्ध्या होती ही नही हैं जे किसी का पुत्र होजाता | 
| है तब चह पाखण्डी कहता है कि देख भेरे चर से पुत्र हो गया | 
गौरों से भी कद्दता दें कि मेरे चर से पुत्र हो गया चह स्त्री 
| और उस का पति भी बर्ते रहते हैं कि बाबा ऊी के चर स 
मुझको पुत्र भया उतकी बात सुनके बहुत सूख लोग मोहित | 
है हाफे बावा जी की पूजा मे लग जाते हैं फिर वह पाखरणडी £ 
| घन पाक बड़ २ अनथ करते हैं यद सब बात कूठ हें पुद्दाले $ 
ओर मुहर इन दानों से धत्त लोग कद्द देते हैं कि तुम्हारा | 
| खिजय होगा सो दानो का सो पराज्ञय तो होता नहीं जिसका | 


है कु] 
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ह घितय होता है उससे खूब घन लेते हैं. कि हमारे पुरकारण | 
| झोर वर से तेरा विजय भया है झास्यथा कसी न होता फिर | 
| बहुत बुद्धिहीन पुरुष इस बात से भी घन नाश करते हैं कोई | 
है कहता दे किजा कुछ होता हैं सो ईश्यर की ईचछछा से ही | 
| होता हैँ जैसा चआहता है बैंसा करा लेता है और किसी के ' 
| कुछ कने से होता नहीं सबको नयाये राम गोंसांई पेसे २ | 
| भूठ बचत बता लिये हैं इनसे पूछना चाहिये कि ज्ञा वह | 
है मिथ्या भाषण चोरों परख्रोगमनादिक कराता हैंतो यह | 
है बहुत खुरा है यह कभी ईश्वर था श्रेष्ठ नहीं हा सकता कोई 
हैं कदता है कि जो कुछ होता है रो प्रारर्घ से ही होता # 
है इनसे पृछना चाहिये कि तुम व्यवहार चेष्टा क्यों करते हो | 
| सो पुरुषाथ में ही सदा च्िक्त देसा साहिये अम्यत्र नही यहुस ल्‍ 
है एसर बालकों को ओर रिप्रयों को वहकाते हैं कि ये अन्‍्म तक 
| सही सुधर सकते ऐसा कहते हैं. कि यह माता गिला से झठ । 
| है तुम श्राजाओं नारायश के शरण और पक २ साध हजार २ | 
| का मद लेता है और बहका के पतिस कर देते हैं उनका गरखण 
हैं सके कुछ सुकम नहीं हाता क्यों कि सुधरे तो सब जा कुछ 
| विदा पढ़ और बुद्धि होती फिर पक घर को छोड़ देते दे | 
है छोर माता पिता की सेवा भी छोद देते हैं. किर कुटी से 
है और मंदिरों क। बना के हजारहां प्रकार के आल में फस जाते ( 
है हैं उनसे पंछना साहिये कि तुम लोगोंने घर और माता पिसा- | 
| दिक करो छाड़े थे तब थे ऋट्दते हैं कि ऐसा सुख घरमें नही है | 
| ठोक है कि घरमे छप्परक नीखे रहसा पढ़ता था मज़री मेहनत | 
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सत्याथप्रकाश । धंध्ह है 


| से चना और जब का आटा भी पेंट भर नहीं मिलता था सा ॥ 
श्रार्यावस में अन्धकार पूर्ण है नित्य मोहन भाग मिलता है ॥ 
| और नित्य नये भोग पेस। खुख स्त्री का भी गृहाभ्रम न में दी । 
| द्वोता इससे ग्रद्याश्षम में कुछ है नहीं देग्ियिय कि पक रुपया 
| काई मन्दिर मे खढ़ाता है उसको पक आने का प्रसाद देते हैं ॥ 
| कभी नहीं देते हैं परन्तु दम लोगों ने इसको विचार लिया। 
| है कि सालह पच्याससी शोर दृज़ार गुना तक भी इस मम्दिर | 
| के दुकानदारों में तथा तीर्थ में होता दे अन्यत्र केसी ही दुका- . 
| नदारों करो तो भी ऐेसखा लञास नहीं होता क्‍यों कि खाना 
| निठय नयी स्त्रियां और नित्य नाना प्रकार के पदार्थों की 
4 प्राप्ति अस्यत्र कहाँ नहीं होती सियाय मन्दिर पुराणादिकों की | 
| कथा और चेलो के सूइनमें इससे आप हज्ञार कहो हम लोग | 
| एस आनन्द का छोड़ने वाले हैं नही अच्छा हमने सी जान. 
| लिया है कि जब तक यज्मान विद्या और बुद्धि युक्त नहीं | 
| हं।गे तब तक तुम लोग कमी नहीं छोड़ोगे परन्तु कभी देव 
| योग से विद्या ओर बुद्धि आयावत्त में होगी फिर तुमको: 

झोर तुमारे पाखण्डोंकों वे सेवक और यज्ञमानही छोडेंगे तब । 
5 पीछे कक सारके तुम लोग भी छोड देश्रोंगे ऐस२ मिथ्या मत | 
| चलगये हैंकि कानकोफा इके मुद्राको पहरनेसे योगी और मुक्ति 
| होतीदें सा इनके मतमें मत्सेन्द्रनाथ और गोरक्षनाथदों श्रा जाय | 
॥ भये हैं उनने यह मत चलाया उनका शिव का झ्रवतार ओर: 
| सिद्ध मानते हैं नम्शशिवाय उनका मन्त्र दे और अपने मत का |] 
द्ग्यिज़य भी बना लिया है ओर जलंधर पुराण दृठ प्रदोषिका 





०००७ प्कादशसलुल्लासः । 


ह गोरक्षरातकादिक बता लिये है फिर कहते हैं ये प्रन्थ मद्दादेदन | 
है यनाथे हैं उनका अनाचार घाम मा्गियों का नांइ हैं क्यों कि. 
$ जेसे बाम मार्गी लाग श्मशान में पुरशरण करें हैं तथा मनु- ! 
है प्य कृपाल खाने पाने के चासते रखते हैं तथा इजस्थला स्त्री | 
| हा झुझख शिम्बा या बाहु मे थांघ रखते हैं इस्स अपने का 
है पन्य मानते हैं और पेस २ प्रमाग मान लेते हैं रज़स्वल्ला स्ति- | 
ई पुृष्कुचाएदलातुम्वयं काशीव्य सिचारिणी नुड्रास्यात्पंश् ली : 
| तकुछक्षत्रंयमुनाचर्म कारिणी दस्यादिक वचनामे वे सा मानते | 
। हैं कि इन खिया फे साथ समागम करने से इस लीथों के 
द । फल ब्राप्त होता है फिर ये ऐसे २ रऊक ऋहत हैं कि हालांप- | 
है बतिदीक्षितस्यमंदिरे सुप्ताम्रिशायांग णिका गृहेप दिश्चलित नाप 
| रकख है म्रद्य बेखने याले का उस के घरमे जा पुरुष निभय | 
है और सिलउ्ज ह। के मद्य पीता दे फिर बेषया के घरमे जाके | 
4 उससे झमागम करें शोर यहीं सा जाय उस का साम विद । 
| शरीर सद्दावार रखते हैं शोर लज्जदिक झट पाशो हा छाडद | 
# सब खह शिव होता हैं इसमें ऐसा प्रमाण कहते हैं ॥ पा | 
॥ शबद्धो मयेज्जीयः पाशमुक्तःसदा शिपः अर्थात जिसने दय सिचा- | 
है रादिक पाप कर्मह उनके करनेमे लत्जादिक जब तक फर्ता ६ | 


4 | 


| तब लक यह जीष हैं अब निलज्ञाविक दोषों से युक द्वाताहं । 
| तब सदा शिय हो जाता है देखना चाहिये, कि यह कंर्सा | 
। प्रिथ्या बात उनकी दे फिर उसने मद्य का नाम तीर्थ रखता दें | 
| मांस का माम शुद्धि मत्स्य का काम तृतीया रोटी का नाम 
| अतुर्थी और मैथुनका नाम पंचमी जय ये झावस में बात उत्ते | 
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हैं कि ले श्राओ तीर्थ श्रौर पीया इस चास्ते इनने ऐसे माम है 
$ रख लिये हैं कि काई और न ज्ञाने और जितने वास मार्गी हैं है 
| उन के कौलवीर भेरव शआद और गर ये पांच नाम रख लिय है. 
| हैं स्त्रियों के नाम भगवता देवी दुर्शा काली इत्यादिक रख हैं 
| लिये हैं और जो उन के मत में नहीं हैं उन का नाम पशु है 
| कण्टक शुष्क झौर विमुखादिक नाम रग लिये हैं से! केवल 
| सिथ्या ज्ञाल उन का है इस के सजहुज्ञनन लोग कभी न माने है 
| बेस ही कान करे ना्थों का व्यवहार है क्योंकि ये भी स्मशान है: 
| में रहते है मनुष्यों का कपाल रखते हैं बाम मार्गियाँ सेवचे 
| मिलते हैं दृत्यादिक बहुत नए व्यवहार श्रार्यावत्त' मे चल ह£ 
| ज्ञान सर देश का स्लेण्ठ व्यवहार नष्ट हो गया और सब देंश है 
खराब हा गया परन्तु आज़ कल अंगरेज्ञ के राज्य से कुछ २ है 
| सुपरता आर सुख भया है जा अब श्च्छे २ प्रह्मचयांश्रमा- 
। दिक व्यवदार वेदादिक विद्या ओर परास्ण ढ़ पापाण पूृन्नना- है 
| दिको का त्याग करें ता इनका बहुत खुख हं। ज्ञाय क्यों कि 
| राज्य का आज्ञ काल बहुत खुख है घर्म विषय में जो जैसा है 
| चाहे बेसा करी और नाना प्रकार के युस्तक भी यन्त्रालयों के हैं 
| स्थापने से खुगमता से मिलता हैं श्रच्छे २ मार्ग शुद्ध बन गये 

| हैं तथा राजा और दरिद्र की भी बात राज घरमे सुनी जाती 
| है कोई किसी का ऊबरदस्तों से पदार्थ नही छीन सक्ता अनेक है 
| प्रकार की पाठशाला विद्या पढनके यास्‍स्ते राज़ प्रर णासे बनती 
| हैं और बनी भी हैं उनमे बालकों की यथावत्‌ शिक्षा होती है है 
और पढने से आजीबिका भी राज़ घग में पढने घाले की होती | 








हपणर पएकादशसमुलासः । 
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' है है किसी का बर्घन था दर हु राज़ घग्मे नहीं होता जिसमे । 
हैं जिस का खुशी होय उस को यह करे अपनी प्रसझता से' | 
है । प्रस्यन्त देश मे मनुष्यों की चृद्धि भई है और पृथित्री भी खेत ॥ 
है आदिको से बहुत होगई है खनादिक नहीं रहे हैं लड़ाई बस्वेटा | 
है गदर कुछ इस बक्त नहीं दोते हैं. और व्यवस्था राज़ प्रबन्धस ! 
है साथ प्रकार से श्रठ्छी यनती हैं परन्तु किलसी खाल हमे को ! 
है अपनी बु द्ध से घच्छी मा लम नहीं देतों हैं उन को प्रकाश कत्ल 6 
। है नज़ात ये बे बुद्धिमान हें उसने इन बातों में शुग समझता | 
॥ हागा परन्तु मेरा जु सिम गुर इन आासा मे सहीं देख पहन रे | 
है इम्से इन बालो की में लिखता हूं एक तो यह बात है कि नाोन | 
है ओर पोन राटो मे जा कर लिया जाता हैं वह मुझ को | 
ह अच्छा नहीं मालम देता क्यों कि मान के बिना दरिठ | 
॥ का भी नियाह नहीं होता किस्तु स्थथ को नोम का गआाव | 
है श्यक होता है और ये मजूरी मेहनस से जैसे लैस | 
ह निर्वाह करते हैं उनके ऊपर भी यह नॉन का दण्ड सुल्य रहता | 
है है इस्स दरिद्रों को करा पहुं सता है इससे पेसा होय कि मद्य | 
है भ्रफीम गांजा भांग इनक ऊपर चोगुता कर स्थापन हाय तो | 
है अज्छी बात हैं क्यो कि मशादिकों का छूटमा ही अच्छा हैं 
है और जो मधादविक्त बिलकुल छुट जांय तो मनुष्यों का ध्ड। | 
है भास्य है क्‍यों कि सशा से किसी को कुछ उपकार नहीं होता | 
$ परग्तु रोग निवुशि के बासते झोषधार्थ तों मद्यादिकों की प्र 
| कूसि रहना साहिये क्‍यों कि बहुत से ऐसे रोग हैं कि जिसके | 
| मचाविक ही। नि 
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.| रोति से उन रोगों की निवृत्ति दे सक्ती है तो उनको ग्रहण | 
है करे जब तक रोग न छूटे फिर राग के छूटन से पीछे | 
हैं मधादिकों को कमा ग्रहण न करें क्यों कि जितने नशा करने 
3$ चाखे पदार्थ हैं व सब बुध्यादिकों के नाशक हैं इससे इनके | 
3 ऊपर ही कर लगाना चाहिये और लवणादिकों के ऊपर न 
॥ चाहिये पौन रोटो से भी गरीब लोगों को बहुत कलश होता है | 
| को कि गरीब लोग कहीं से घास छेदन करके ले आयेघषा 
है लकड़ी का भार उनके ऊपर कोड़ियों के लगने से उनको | 
| ऋचर्य कुंश दाता होगा इससे पोन राटी का जो कर स्थापन 
| करना सा भी हमारी समझ से शच्छा नहीं तथा चोर डाकू 
| परखरीगामी और जूबाके करते वाले इनके ऊपर पेसा दरड 
| होता चाहिये कि जिसको देख था खुनके सब लोगों को 
ह$ भय हो जाय ओर उन काम को छोड दे क्‍यों कि जितने | 
$ अनथ होते हैं वे सब उन ख हो हाते हैं सो जैसा मनु स्मसि | 
| राज़ धर्म में दण्ड लिखा है पेंसा ही करना चाहिये जब कोई । 
$ हारी करे तब यथावत्‌ निश्चय करके कि इसने पग्रवश्य चोरी । 
॥ किई दे कुसे के पंजे की नांई लोदे का चिन्द राजा बना 
| रकशे उसका अग्नि में सपा के ललाटके भोंके बीच में लगादे | 
| कुछ बेत भी उसको मारदे और गधे में चढाके नगर के 
| भीच में बज़ार में जूतियां भी लगतों जाय और घुमाया . 
। करे फिर उसके कुछ घन वण्ड दे अथवा थ डे दिन जह- | 
हे खस्वान रक्‍ले यहां सूखे चने पाव सर तक खने को दे ओर 
है रात भर पिसयादबै न पीसे तो यहां भी उसको जूते बैठें ओर 
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है दिचस में भी कठिन काम उससे कराये जब सके बह नियवल 
है मे हो जाय परन्तु ऐसा बहुत दिन न रक्‍सखे जिसस कि मर न । 
| ज्ञाय फिर उसको दो तीनदिनसक शिक्षाकरै कि छुन भाई सैंने ! 
| मनुष्य होके पेसा बुरा काम किया किसरे ऊपर ऐसा दृरड । 
| हुआ हमको भीखतेरा दण्ढ देख के बड़ा हतय में दुश््य या 
| घोर झाप भले झादमी होफे उदयवह।र करना फिर ऐसा काम । 
| कभी न करना ख्ाहिये ब्रचछे २ काम करना न्याहिये जिम्स | 
| राज़घर में और सभा में तथा प्रजा में तुम लोगों की प्रतिप्रा 
| हाथ और आप लोगों के ऊपर पेसा कठिन जा वृण्ड दिया | । 
है गया सो फेयल आप लोगों के ऊपर मही किम्तु सब संसार 
$ के ऊपर यह दंड भया है जिससे इस दण्ड को देख या खुत | 
| के सब लोग भय कई शोर फिर ऐसा काम काई न कर पेस | 
$ शिक्षा जितने बुर कर्म करने याले हें उनको दण्डु के पीछे हा 
| बश्य करनी साहिय करो कि देश इका तो सदा उस्सको स्तरर्/ । 
| रद ओर हठे थे विराधोन घन ज्ञाय इल यास्ते शिक्षा अवश्य । 
| करना खाहिय केवल शिक्षा ये केबल झत्यम्त दा ड॒ से दाता 
| खुघर नहीं सके किम्त दोगों से मनुष्य खुघर सकते हैं फिर | 
| भी बड़ो खोरी करें तो उसका हाथ काट डालता साहिये | 
| फिर भी बह स माने तो उसकी बुरी हूतवाल से सार डालना 
| साहिये किसी दिन उस्सकी झआखे निकाख डाले किसी दित। 
| काम किसी दिन साक झोर सब जगह घुसाना चाहिये के | 
| जिसकों सब देखें फिर बहुत मनुष्यों के सामने उसका कु 
| से खिथया डाखे पेसा दएड एक पुरुष को होथ तो उसक | 
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| राज्ञ भरमे कोई जारीकी इच्छा भी न करेगा शरीर राज्ञाका सी ! 
| इनके प्रबन्ध में बहा आनन्द दोगा नहीं तो बड़े प्रबन्ध में | 

| कुश होते हैं साधारण दंडस वे कभी सूध्े होंगे नहीं | 

| ढाकुओं को भी जोर की नाई दुंडरेना चाहिये और जूभआ क- | 

| रने खालों को एक बार करने से ही घुरी हवाल से जैसा की 

। चारी का लिखा गधध पर चढानादिक सब ऋरके फिर कुत्तेसे | 

| खिथवा डालता खादिये क्‍यों हि चोरी परस्ती गगन शौर 

| ज़ितन घुरे कर्म हैं ये जुआरी स ही होते हैं इस्ल | 

| उनके सहाय करने वाले को भी ऐसा दण्ड देना । 

| चाहिये क्याकि ज्ितन लड़ाई दंगा चोरी पर रूचप्नी गमनादिक 


| कुछ थाड़ाभी आ्आलस्य न करे सदा तत्पररहें महा भारतम एक ॥। 
| दृष्टान्स लिग्वा है किसोाले चांदी श्रच्छे २ पदार्थ घरे रहें उसको । 
| काई न स्पर्श करें तब जानना कि राज़ा हैं और धन्ाद्य लोग | 
| लाखहां रुपेयोकी दुकान का किवाड़ कभी नहीं लगाये श्र | 
रान दिन काई किसीका पदार्थ न उठाव तब ज्ञानना दि राजा 

| है घर्मात्मा इस चास्ते ऐसा उम्नरंगड चाहिये कि सब मनुष्य । 
| स्याय से चले अ्रन्याय से कोई नही जब स्त्री वा पुरुष व्यगि- 
चार करे अर्थात पर पुरुष से रत्री गमन करे पर री से पुरुष 
| जब उनका ठीक २ निश्चय हो जाय तब स्थत्री के ललाट में | 
| श्रर्थात्‌ भोंके बीच में पुरुष के लिंगेन्द्रिय का चिन्द्र लाहे का 
| अरित में तथा के खगा दे तथा पुरुष के ललाटमे स्प्रिके इन्द्रिय ॥ 
| का चिन्ह लगा दे फिर जिसके सबथ्र देखा करें फिर उनको ह 
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| भी खूब फज्नीहत करे ओर कुछ घन वर ढ़ भी कई पीछे उसी 
ह प्रकार से शिक्ष भी करे सबको फिर भी ये स मानें और ऐसा | 
| काम करें तब बहुत स्थियों के सामने उस स्त्री को कुर्ता से | 
है चिधवा डाले ओर पुरुषका बहुत पुरुषोके सामने लोहे के तक्त | 
| का अग्निसे तपाक सावादे उसके ऊपर फिर उसके ऊपर घ- | 
| साख उसी पयक्रक ऊपर उसका मरण हा जाय किर काई धुरूष | 
| व्यिचार कभो न करेगा ऐला दण्ड देग्व के वा सुन के और | 
$ सरकार कागद को येचतीं है शोर बहुत सा काग्ऊों पर धन | 
बढ़ा लिया हैं इस्से गरीब लोगों को बहुत कलश पहुंचता है | 
| सता यह बात राजा को करनी उच्चित नहीं काोकि इसके होने ! 
| से बहुत गरीब लाग दुःख पाक बैठ रहते हैं कचहरी मे बिना | 
| धन से कुछ बात हें।ती नही इस्स कागजों क ऊपर जो बहुल । 
| धन लगाना हैं सा मुकका अच्छा मालम नहीं देता इसको | 
| छाइन स ही प्रजा में झानन्द हाताह कर्योंकि थाने से लेके | 
आगे २ घन का ही खर्च देख पढता हैं स्याय होना तो पीछे | 
 किर नाना का प्रकार के लोग साक्षो भंट सच बना लेते हैं | 
| यहां तक किसश खाने को नें देशां और फू ठ गयाही हज़ार । 
 बक्त देया देझा जा जैसा मनुम दर लिखा है बसा दूर छ चल । 
तो स्वाने पीने के यास्ते फू ठी साक्षी देने को कोई तैयार नहीं 
 होय ग्रवाइतरकमम्पेति प्रेत्यस्वर्गाच्यहीय ते इसका यह अभि- | 
प्राय है कि जब यह निश्चयहो जाय किससने ऋ ठ साक्षी दिई । 
सब उसकी जीम कणलदरी के घीसमे कार ले यही झ्रयाक नाम ! 
भीम रहित जा मश्क भोग उसका प्रत्यक्ष होय क्‍पों कि राजा 
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६ प्रत्यक्ष स्याय कर्ता दे उसी वक्त उसके प्रत्यक्ष ही फल होना 
| चाहिये ओर जितने झप्तार्य चिचार पति राज़ घर में होने 

| उनके ऊपर भी कुछ दण्ड व्यवस्था रखती चाहिये क्योंकि वे 
| भी ब्रत्यन्त सच कूठ के विचार में तत्पर होके न्‍्याय ही 
ह करते लगे देखना चाहिये कि एक के यहां श्रर्न्‍्नी पत्र दिया 
| उसके ऊपर विचार पसि ने विचार करके अपनी बुद्ध श्र 
| कानून की रीति से एक की ज्ञीत किई श्रोर दुसरे का पराज्ञय 
| जिसका पराजय भया उसने उसके ऊवरर ज्ञा हाकिम हाता हैं 
| उसके पास फिर श्ररील करी खत प्रायः जिसका प्रथम बिज्ञय 
| भया था उसकी दूसरे स्थानमें पराजय होता है और हिसका 
| पराजय होता है उसका विजय फिर ऐसे ही ज़ब तक धन | 
| नहीं यूकता दोनों का तब तक विलायत तक लड़ते ही चले 
| जाते हैं प्रायः रहीस लोग इस बात से हट के मार बिगड़ 
$ जाते हैं इमस्स क्या साहिय कि बिचार करन याले के ऊपर भी | 
| दण्ड की व्यचस्था होनी चाहिये जिससे मे अत्यन्त बियार 
| करके स्याय ही करें पेसा ग्रालस्य न करे कि जैसा हमारी 
| बुद्धि में आया बेसा कर दिया तुमकी इच्छा होय तो तुम 
जाओ अपील कर देशो ऐसी बातासे बियारपति भी श्रालस्थ 
| में आ जाते हैं ओर बियार पतिको प्रस्यन्त परीक्षा करनी 
| चाहिये कि अधर्म से डरते होय झोर विद्या बुद्धि से युक्त 
| दोय काम क्रोध लोस मोह सय शाकादिक दाष जिनमे न हाय 
आर अम्तर्यामी जो सबका परमेश्वर उससे ही ज्ञिनकों भय | 
| होय और से नहीं सो पक्षपातं कभी न करें किसी प्रकारले तब 
| उस राज़ा की प्रज्ञा को खुख हो सकता है अन्यथा नहीं ओर | 
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पुलिस का जा दरज्ञा है उसमें अर्यन्त भद्र पुरुषों को रख्ना | 
चाहिये क्‍योंकि प्रथम स्थान न्याय का यही हैं इस्स ही आगे | 
| प्रायः वादबिवाद के व्यवहार चलते हैं इस स्थान में जो पश्ष- 
| पात से श्नर्थे लिखा पढ़ा जायगा सो आगे भी श्रन्यथा 
| ब्राय। लिया पढ़ा ज़ायगा और श्रस्यथा व्यवहार भी प्रायः हो | 
| ज्ञायगा इससे पुलीस में श्रत्यन्त श्रेष्ठ पुरुषों को रुम्बना | 
था उस्से बहुया धघन्‍्याय नहीं होता था जमे पुलिस का | 
प्रस्ध मया है तब से बहुथा श्रन्यथा व्यवहार ही खुनने में 
| ग्राता दें और गाय बैल भेखी छेरी सदी अदिक मारे जानते हैं | 
| इस्स शजा का खहुत कलेश प्राप्त होता है श्रोर अनेक पदार्थों | 
| की हानि भी होती है कर्योकि पक गाया दस १० सर दूध । 
देती है कई ८ सर छः ६ सर पॉन ५ सर और दे। २ सर तक | 
| उसके मध्य छः २ सर नित्य दुघ पिना जाय काई दल १० | 
| मास तक दूध देती हैं काई छः ८ साल सके उसका सध्यस्व । 
आठ मास्स सझ गिता जाता है लो पक्र माल भर में सवा चार | 
मन दूधहोता है उसमें चावल डालये चोनो भी डाल दे तो | 
| सौ पुरुष तृप्त हो सक्त हैं जे ऐसे ही पाये तो ८० पुरुष तप 
| हो ज्ञांयगे और ८०० था ६४० पुरुष तृप्त हो सकते हैं कोई गाय | 
| १५ दफे बियाती है काई दस दफे उस का हमने १५ घक्त रख | 
लिये सो ६६००से पुरुष तृप्त हो सक्त हैं फिर उसके बछडे | 
| झ्ौर बछियां बढेंगे उससे बहुत बैल और गाय बढेंगी एक | 
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ह गाय सत स्वास्थ भनुष्यों का पालन हो सत्ता हैँ उसको मसारपस्फे हक 
| मांख से ८० पुरुष तृप्त दा सकते हैं फिर दूध और पशुआं 
॥ उत्पत्ति का मूल दी नण्ट हा जाता है जा बेल शायावत्त में 
॥ पाँच रुपयों से झाता शा स्‍त्री श्रतव् ३० से भी नहीं आता और 
| कुछ गांव श्ीर नगर के पास पशुओं के चरने के वास्ते उस | 
की सीमा भूति रखनो चाहिये जिसमें कि ये पशु चरें जैसी. 
दुग्बादिक से मनुष्य शरीर की पुष्टि होती है बसी सूखे अन्नः- | 
| दिरोस नही होती और बुद्धि भा नही बढ़ती इससे राज़ा को 
$ यह बात अवश्य करनी चाहिये कि जिन पशुश्रों से मनुष्य के 
| व्यवहार सिद्ध होते हैं ओर उपद्ार होता हैं वे कम्ती न मारे 
| जांय ऐसा प्रवन्य करना चाहिये जिस्स सब मनुष्योक! खुम्म 
| होय खेला ही प्रतास्थ पुरुपोका भी करना उचित है सा गाता 
| से प्रज्ञा जिससे प्रसन्न रहे श्रोर प्रज्ञा से राजा प्रसन्न रहे यही | 
| बात करनी सबका उचित हैं देखना साहिय कि मदाभारत में 
सार राजा की एक कथा लिखी है उसका पक पुत्र श्रसमंत्रा 
| नाम था उसका अत्यन्त शिक्षा किई गई परन्तु उसने अच्छा 
है आयार वा विद्या प्रद् नहीं किई ओर प्रमाद में ही चित्त 
| देता था सो उसकी युवावस्था भी हा गई परन्तु उसको 
शिक्षा कुछ न खगे। राजा दिक घरष्ठ पुरुषों को उसके ऊपर 
9 प्रसश्नता नद्दो भइ किर उसझा विवाहमी करा दिया एक दिन 
है सजू में अलमंता स्तान के लिये गया था वहां प्रजञाके 
| बालक आठ २दश २ बरख के जल में स्नान करते थे और 


| क्रीड़ा भीकतें थे सो उनमें से एक बालक बाहर निकला उसको 








ह 
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है पकड़ के भ्रसमंजा ने गहिरे जल में फंक दिया सं बालक | 
| डूबने लगा तबतक कोइ प्रजञास्थ पुरुष ने घालक को पकड़ / 
| लिया उसके शरीर में जल प्रविष्ट होने से यह मूछित हों | 
है गया उसकी दशा देख फे असमंत्रा बहुत प्रसन्न सयथा और | 
| दस के घर को चला गया को६ बालक उसके पिता के पास | 
है गया और कहा कि तुमारे बालझकी यदद दशा दे राजा के पुत्र | 
ने कर दिद खुनके उसकी माता पिता और सश्र कुटब के | 
| लोग दुःखो भये उसको देख के फिर उस बालक को उठाके | 
| जहां सगर राजा की सभा लगी थी यहां को चअऋले दाज़ा | 
| सभा के बीच में लिंहासन पे बैठे थे सो उनको झाते दूर से | 
| देखके फट उठ के उनके पास चले गये ओर पू'छा कि इस्स | 
बालक को क्या भया तब उनकी माता रोने लगी राजा ने देग | 
| के बहुत उनका धेय दिया कि तुम रोशों मत बाल कह देशो | 
कि क्‍या भया तब बालक का पिता बोला कि हमारे यह | 
भाग्य हैं कि आपके जैसे राजा हम लोग के ऊपर हैं दूर स | 
| देख के प्रजा के ऊपर कृपा करके पूछना और दौढ के धाना | 
| यह बड़ा प्रजा का भाग्य है इस प्रकार का राजा होना फिर 
| राजा ने पूछा कि तुम अपनी बात कहो तथ उसने राज़ा को | 
| कहा कि एक तो श्राप हैं और पक झापका पुत्र है जोकि | 
अपने हाथसे ही प्रजाको मारनेलया और जैसा भया था वैंसा | 
| सत्यर हालराजासेकददिया सबराजाने चेद्योका बोलाफ उसका 
| अल निऋलूया डाला और आओषधों से उसी ब्क्त स्वस्थ बालक | 


प्र 
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| हो गया फिर सभा के बोच में बालक उसकी मात पिता और ॥! 
| जिसने बालक निकाला था बह भी यहां था किर राज़ा ने | 
| सिपाहियों को आज्ञा दिई कि अखमंजा कि मुसके चढ़ा के | 
| ले झाश्ो स्िपाई लोग गये ओर चैसे ही उसको बांध के ले | 
$ आये श्रसमंज्ा की स्त्री भी संस २ चली आई शोर सभाम । 
| खड़े कर दिये राजा ने पुत्र की स्त्रीसे पूछा कि त्‌ इसके 
| साथ जाने में प्रसन्न है या नहीं तथ उसने कहा कि श्रय जो 
| दुःख था सुख हो सो होय परन्‍तु मेरे अभाग्य से ऐसा पति । 
| मिला सो में साथ ही रहूंगी पृथक्‌ नहीं तब राजाने श्रसमंज्ञा । 
| से कहा कि तेरा कुछ भाग्य अच्छा था कि यह बालक मरा | 
| नही जो यह मर जाता तो तुभकों बुरे हाल से चर की | 
| नाइ में मार डालता परन्तुतुकका में मरण तक बनबास देता | 
| हैं सा तू' कभी गांव में घा नगर में श्रथवा मनुष्यों के पास | 
| खड़ा रहा या गया ता तुककों चार कोनांई मार डालेंगे | 
| इस्स तू ऐसे बन जाके रह कि जहां मनुष्य का दशन भी न | 
है होय छिपाहियों स॑ हुकुम दे दिया कि जाओझो तुम घोर बन. क्‍ 
| में इन दोनो को छोड छाश्या उसका न बस्न दिये अच्छे २ न. 
| सवारी दिई न धन विये किन्तु जैसे सभास दोनों खड़े थे बस | 
| ही छोड आये फिर ये बन में रहे झौर उन दोनों से बन में .ही | 
| पुत्न भय! उसकी स्त्री अच्छी थी सो अपन पास ही बालक | 
| को रकखा और शिक्षा भी किई जब पांच व का सया तब 
| ऋषियों के पास पुत्र को यह स्त्री रक्ख आई और ऋषियोंसे | 
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| कहा कि महाराज यह आपका ही बालक है जैसे यह अच्छा 

पघजजंवेंसा कीजिये तय ऋषि बहुत प्रसन्न होके उसकी रकखा 
है कि इलको अच्छी प्रकार स शिक्षा किई जायगी क्यों कि यह 
खगर का पोत्र है फिर स्त्री खो गई अपने स्थान पर और 
| ऋषि लोगों ने डस बालक के यथावत्‌ संस्कार किये विद्या. 
| पढाई और सब प्रकार की शिक्षा भी किई और उसने यथावत्‌ 
$ धदण किई अब बह ३६ चरस का होगया सब्र उसका खेक 
| झूगर राजा के पास स ऋषि लाग गये और कहा कि यह 
| श्ापका पात्र है इसकी परोक्षा कीजिये सो राजा ने उसको 
है परीक्षा किई शोर प्रश्नास्थ भ्रष्ठ पुरुष में गी सो सब गग 
है आर बिदया में योग्य ही ठहरा तब प्रज्ञास्थ पुरुषों न राजा से 
| कहा कि असमंज्ञाम जा आपका पोच सा राज़ द्वोन के योग्य 
हि है तब राज़ाने कहा कि सब स द्धिमान प्रजास्थ जो धरे इठ पुरुष | 
ह उनकी प्रसन्नता और शम्मति हाय तो इसका राज्यामियेक | 
है हो जाय फिर सब अं पट लोगो ने सम्मति दिई शरीर उसको | 
है राज्या सिष के भी होंगया क्यों कि सगर राज़ा अत्यस्त वृद्ध ।' 
है हो गये थे राज्य काय में बहुत परीक्षम पड़ता था सो सब 
है अधिकार उ तर्क ऊपर वेदिया परस्तु अपन भी जितना हो । 
| खक्ता था उतना करते थे राजा पेंसा ही होना चादिये कि एक | 
६ भस' शाज्ञा था जिसके नाम से इस वेश का सरतसाण ड़ नाम है 
| रकला गया है उससे भी मय पुत्र थे सा २० यष के ऊपर | 
है सब दागये थ परन्तु सूख और प्रमारी थे राजा ने ओर प्रजास्थ | 
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4 सत्यार्थत्रकाश | . ५१३ हम 
|| चुरुवों ने विचार किया कि इनमें से एक भी राजा होने | 
| के यदेग्य नही सो भरत राजा ने इस्तिहार करके पुरुष और 
है र्ती लोगों को बोलाया जोप्रतिष्ठित राजा औरप्रजास्थ थे सो. 
है दक मेंदान में समाज स्थान बनाया उसक बी व में पक मंचान 
है सा गाड़ दिया सो ज़ब सब लोग एक दिन इक्दे भये परन्तु 
है किसी को विदित से भया कि राजा कया करेगा और क्‍या 
है ऋकद्टेगा फिर मंचान के ऊपर राजा चढ़ के सब से कद्ाकि 
| जिन राजा शअ्रथवा प्रजास्थ रहीस लोगों का पुत्र इस प्रकार | 
$ दुष्ट हाय उसके ऐसा! ही दर इ देता उचित है ज्ञो कि इस 

॥ बक्त दम अपने पुत्रों को देंगे सासदा सब सजहुज़न लोग इस ढ 
ह नीति को मानें ओर करें फिर मंत्रान से उतरे और नव॒ पुत्र 
| तो दीच में खड थे सब समाज याले देख भी रहे थे और 
है उसकी माता भो सो सबके सामने स्वड॒ग दाथ में लेके नयवों 
॥ का सिर काट के ओर मंचान के ऊपर बांध दिये फर भी. 
है सबसे कहा कि जो किसी का पुत्र ऐसा दुछ हाय उसको ऐसा 
है ही दण्ड देना चाहिये करों कि जो हम इनका सिर न काटते । 
है वो ये हमारे पीछे आपस मे लड़ते राज्य का नाश करते ओर ै 
| धर्म को मयदिा को तोड़ डालते इस्से राज़पुत्र या प्रज्ञास्थ: 
है जो प्रेप्ट घमाकय लोग उनको ऐसा ही करना उचित है 
हैं. अन्यथा शाज्य घन शोर धर्म सब नष्ट हो, ज्ञांयग 
है इसमे कुछ संदेश नहीं देखना चाहियेकि आयधित्त देश'। 
| मे ऐस २ राजा और प्रजास्थ श्रेष्ठ पुरुष होते थे सो इस वक्त! 
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भ्रार्यायत्त' देशम ऐसे भ्रष्टाचार हो गये हैं की जिनकी संख्या | । 
है भी नहीं हा सर्ती ऐसा सचत्र भूगाल में देश कोई नदी ऐसा | 
| श्रेष्ट ध्राचार भी किसी देश में नही था परन्त इस वक्त पा- 
है षायादिक मूति पूजनादिक पाखण्डों से चक्कांकितादिक संप्र- 
है दायों के बाद थिवादी से सागधपादि प्रत्थों के प्रचार से ब्रह्म- | 
| चर्याधम और थिद्या के छोड़ने से पेसा देश बिगड़ा है कि । 
है सू्गोल में किसी देश की नही जैसी कि दुद्शा सहाभारत के । 
| युद्ध के पीछ आरयायतत वेश की भई है सा ब्राज काल अंग- । 
| शेजके राज्य में कुछ २ सुख आार्याचस देशर्म भया है जो इस । 
है वक्त येदादिक पढ़ने लग ब्रह्म वय धिम अआराध्यम सालीस सर्च | क्‍ 
| तक कर कम्या और खारक सब ध्रचट शिक्षा झीर सिद्या वाले | 
है दोथे इत मत मतास्तरोके वादखियाद आग्रह का छोर्ड सट्य | 
ह घर्म और परमेश्चर की उपासना में तत्पर होखें तो इस देश | 
है की उच्नति और खुस् हो सक्ता है श्रस्यथा नहीं क्‍यों कि खिना । 
।  झ्रेप्ट व्यवहार विद्यादिक गुणों स सुख नही हाता आज काल 
है जो फोर राजा जमीदार व चसावध होता हैं उनके पास मत- | 
| मताम्सर के पुरुष और खुशामदी लोग यहुत रहते हैं व बुद्धि | 
है धम झोर थर्म नष्ट कर देने हैं इससे सज्जन लोग इस बातों को | 
है शिखर के समभले और करने के दययहारों को कर अमन्‍्यथा | 
है नही पक भद्य समाज मत चला है ये ऐसा मानते हैं सिलय 
है परमश्यरं सप्टि कर्ता हैं अर्थात्‌ जीवादिक सयेर निसय उत्पन्न 
है कर्ता है जीव पदार्थ ऐेसा है कि जड़ और चेतन मिक्ा भया 
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उत्पन्न ईश्यर कर्ता है जब वह शरीर धारश कर्ता है 
तब अडांश से शरीर बनता है और चेतनांश जो है सो आत्मा 7 
रहता है जब शरीर छूटता है तब केवल चेतन और मन झ दिक | 
पदार्थ रहते हैं फिर जन्म दूसर नही हेःता किन्तु पार्षों का; दर 
भाग पश्चाचाय से कर लेता है पेस हो क्रम से अनन्त उन्नति । 
को प्राप्त होता है यद्द बात उनकी युक्ति श्रीर विचार से विरुद्ध 7 
है कयों कि जो नित्य २ नई सप्टि ईश्वर कर्त्ता तो सूथ चन्द्र | 
पृथिव्या दिक पदार्थों की भी सबष्टि नई २ देखने में श्राती जैस : | 
पृथिव्यादिक की स॒ष्टि नई २ देखने मे नही श्राती पेसे ज्ञीच॥ 
की सच्टी भी इंश्वर ने एक्की बेर किई हे सो केवल कदपना || 
_मात्रस ऐसा कथन वे लाग कहते हैं किन्तु सिद्धान्त बात यह ; हे 
नही हैं इससे ईश्वर में निस्य उत्पक्ति का चिक्षेप दोष आवेगा:। 
झोर सय शक्ति मत्यादिक गुण भी ईश्वर में नदी रहे क्यों 4 
कि जैस जीव क्रम से शिल्प बिच्या से पदा्थों की रचना कर्ता '/ 
हैं वसा ईप्रखर भी होजायगा हस्स यह बात सउजनांकी मानने! 
के येग्य नही और एक जन्‍म बाद जो हैं सोभी विचार विरुद्ध 
हैं क्यों कि अनेक जन्म होते हैं सो प्रथम पूर्वाद मे चिचार । द 
किया है वही देख लेना और पश्थासाप में पार्षों को नियू | 
मानना यह भी युक्ति विरुद्ध हे से प्रथम लिख दिया है किः।| 
पश्चाक्ताप ज्ञो होता हे से किये भये पापों का निवसंक नही. 
होता किन्तु आगे कक्त दय पापों का निवत्त कहोताहे विना शरीर 
से पाप पुरायों का कल भोग कभी नही दो सक्ता श्र विन 
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है शरीर के जोच रहता ही नही जे! मन में पश्चात्ताय से पापों । 
है का फल जीच भोक्‍ता तो जिस २ देश काल झौर जीबो के | 
3 साथ पाप और पुरुय किये थे उनका भी मरन में स्मरण द्वोताः | 
6 ओऔरज्ो स्मरण होता तो फिर भीजीय माह के होने से वहीं झपने । 
६ पुत्र स्थियादिक संबन्धियों के पास भा जाता सा कोई झाता | 
+ नहीं इस्स यह वास भी उमकी प्रमाण विरुद्ध हे शोर बरयाभ्रप्त 
॥ की ज्ञो सतय व्यवस्था शास्त्र को रीसि से उसका छेदन करता | 
६ है सो सब मनुष्यों के अनुप्कार का कर्म है यद् ततीय समुः 
६ ल्‍्वास में विस्तार से लिख दिया है यही देग्व लेना यश्चोपच्रीत | 
|] केवल विद्यदिक शुर्खों का झर अधिकार का चिरद्म हैँ उसका 
£ तोड़ना साहस से इससे भी अत्यन्त मनुष्यों का उपकार नहीं ।' 
$ होता किन्तु विद्यादिक गुर्षों में वर्खाधम का स्थापन करना | 
4 शास्त्र की रीति से उससे ही मनुष्यों का उपकार हा सक्ताईँ | 
है संसारायार की रीति से नहीं वे ब्रह्मणा दिक घण याच जे । 
॥ शब्द हैं उनको जञासि ब्रायरि आ्राह्मण लोग ज्ञान के निषेध | 
* करते हैं सो केवश उन को स्रम है किन्तु शाख | 
| की रीति से मनष्यादिक जाति बाचकः शब्द हैं साो। 
| मलुष्य पु वृश्षादिक को एकता कोई नहां कर सक्ता | 
सोई मनुष्यादिक शब्द जाति वालक शाद्या में लिले हेलो | 
| सत्य दी दे और सयामे पीने से घ्मं किसी का बढ़ता नहीं | 
॥ और मे किसी का धंरता इसमें भी अत्यम्त जो झाम्रह करता | 
| कि सबके साथ खाना पा किसी के साथ नहीं खासा वही | 
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चर्म मान लेना यह भी असुच्चित बात है विन्‍्तु नश्थ्रष्टसंस्कार ( 
| द्वीन पदार्थों क खाने और पाने से मचुच्य का अलुपकार £ 
| द्ोता है श्न्यत्र नहीं ओर वार्षिक उस्सवादिकोंस मेला करमा 
इसमें भी हमको अत्यन्त भ्रष्ट गुण मालम नहीं देता क्योंकि हैं 
| इसमें मनुष्य की बुद्धि बहिमु ख॒ हो जाती है और घन भी 
अत्यन्त खच होता है केबल अंग्रेजी पढने से संतोष कर लेना 
| यह भी श्रर्छी बात उनकी नहीं हैं. किम्तु सब प्रकार की | 
| पुस्तक पदना चाहिये परनत जब तक चेदादिक सनातन सरय । । 
| संस्क्रत पुस्तकों को न ॒पढेंगे तब तक परमेश्वर धर्म अ्रधर्म | 
कर्तव्य और शअकतंदय विषयों को यथावत्‌ नहीं जानेंगे इससे ह£ 
सब पुरुषार्थ से इन वेदादिकों को पढ़ना और पढ़ानां चाहिये हे 
इससे सब विध्न नए हो जांयगे अन्यथा नही और हमको ऐसा ! 
_मारम देता है कि थोड़े ही दिनों से श्राह्म समाज के दो तीन | 
| भेद चल गये हैं और उनका चित्त भी परस्पर प्रसन्न नहीं ४ 
| है किन्तु ई््या ही एक से दूसरे की द्ोती है सो जैस वराग्या- 
| दिकों में अनेक भेदों के होने से अनेक प्रमाद और विरुद्ध | 
| व्यवहार हो गये हैं ऐसा उनका भी कुछ काल में हा ज्ञायगा || 
क्योंकि विरोध से ही विरुद्ध व्यवहार मनुष्यों के होत हैं | 
अन्यथा नहीं सो वदादिक सत्य शास्त्रों को ऋषि मुनियों के | 
| व्याख्यान समातन रीति से अर्थ सहित पढे तो अत्यन्त उप- | 
| फार हो जाय अन्यथा नही तो भागे २ व्यवह्दार हो जायगा 
| ईसा मूसा महसम्मद नानक खेतस्य प्रभतियों को ही साथु । 





४ 
हि] ५ 
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मानना और जैगीयदय पंचशिखा अखुरि ऋषि और सुनियों 
, को नहीं गिनना यह भी उनकी भूल है अन्य बात जेपरमेश्थर [£ 
ग कद «ः के ईँ । 
की उपासनादिक ये सघ उनकी अच्छी हैं इसके आगे जब | 
है मत के विषय में लिखा ज्ञायगा ॥ 





। ; इति श्रीमद्॒यानन्द सरख्वतिस्वामि कूसे सत्याथ- | 
प्रकाशे सुभाषा विरचिले सकादश: ४ 
समुल्लास: सम्पूणा: 4 ११ ॥ 
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क्‍ खरव जैन मत विपयादयाख्यास्यामः कं सब संप्रदायों से 
| जैतका मत प्रथम चला है उसको सादे तीन दज्ञार यर्ष अचु- | 
| मात से भये हैं सो उनके २३ तिथ्यडूर अर्थात्‌ झाचाय भये हैं | 
जैनन्द परशनाथ ऋषनतदेव गौतम भीर बौधादिक उनके नाम | 
| हैँ उच्च अठिसा धर्म परम माना है इस विषय में थे पेसा | 
कहते हैं कि एक बिन्दु जल में अथया एक अन्न के करण में । 
| असंक्यात जीव हैं उन जीयों के पांख धाजाय तो पक बिन्दु । 
और एक कण के जीव ब्रह्मारड मे ने लखमायें इसने हैं इससे | 
मुख के ऊरर कपड़ा बांध रखते हैं जल को बहुत छातनते हैं | 
और सब पदाथों को शुद्ध रखते हैं और ईश्वर को नहीं । 
मासते पेसा कहते हैं कि अगत्‌ स्वभाथ से खमातन है इसका | 
कर्सा कोई नहीं अब ओय कर्म बन्चन से छूट जाता है ओर | 
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| सिद्ध होता हे तब उसका नाम कैयलो रखते हैं श्रौर उसी ह 
का इेश्चर मानते रे अनादि ईंशयर काई नही हे किम्ति तपाबल । 
| सेजीव ईश्वर रूप दी जाता है जगत्‌ का कर्त्ता कोई नहीं | 
| जगत्‌ अनादि है जैसे घास वृक्ष पापाणा दिक पवत बना दिकोमे | 
| आपस आप ही हा जाते हैं ऐसे पृथिव्यादिक भूत भी आपसे 
| आप बन जाते हैं परमाण का नाम पद्ल रकक्‍स्वा हैं सा पृथि- 
$ व्यादिकों के पुद्तल मानते हैं ज़ब प्रलय होता है तब पुद्ल | 
| ज्दे २ हो जाते हैं श्रौर जब वे प्रिलते हैं. तब पृथिव्यादिक | 
4 स्थल भूत बन जाते शोर जीव कर्मयोग से श्रपना २ शरीर 
| धारण कर लेते हैं जैला ज। कम करता हैं उसको चेसा फल 
| प्रिलता है आकाश में चौदह राज्य मानते हैं उनके ऊपर जो 
| पद्म शिला उसकी मोक्षस्थान मानते हैं जब शुभ कर्म जीव | 
| कर्सा है तथ उन कर्मों क बेग से चोद राज्यों को उल्लंघन 
| करके पद्मशिला के ऊपर बिराज़मान होते हैं चराचर को 
है अपनी शानटदपफ्टि से देखते हैं फिर रंसार दुश्ख जन्म मरण मे | 
$ नही आते वही आनन्द कतें हैं ऐसी मुक्ति जैन लोग मानते 
| हैं और ऐसा भी कहते हैं कि धर्म जा है सो जैनका ही है और | 
| सब हिंसक हैं तथा अधर्मी क्‍यों कि जे हिंसा करते हैं 
| वे घर्मारमा नहीं जे यश में पशु मापते हैं ओर ऐसी २ बाते' 
| कहते हैं के यज्ञ में जो पशु मारा जाता है सो स्वर्ग को ज्ञांता 
| होय तो अपना पुत्र बा पिता का न मार डरर्ले स्व्रग को जाने 


| के वास्ते ऐसे २ श्लोक उनने बना रकखे हैं श्रयोवेदस्थ कर्सारो | 
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$ घर भण्ड निशाचराः इसका यह अभिप्राय है कि ईश्वर | 
| विषय कि जिसनी बात वेद में हैं वह घ्त की बनाई है जितनी 
. फल स्तुति अर्थात्‌ इस यज्ञ को करे तो स्थर्ग में जाय यह £ 
बात भार ने बना रक्‍सों है और जितना मांस भक्तय पशु 6 
| मारते का विधि है वेद में सो राक्षसां बनानेया है क्‍यों कि | 
ह मांस सोजम राक्षसों का बडा प्रिय है सब घात अपने स्वान ।॒ 
| वीनें औ्ौर जीचिका के घास्ते लोगोने बनाई है और जैम मत है | 
सो सनातन हैं और यही धर्म है इसके खिना किसी की मुक्ति | 
| था खुख कर्भा नही हो सक्ता ऐसी २ ये बाते कहते हैं इन से । 
| पूछना चाहिये कि हिंसा तुम लोग किस का कहते हा हु | 
| थे कहें कि कियी जीव को पीढा देना सो तो बिना पीड़ा || 
| के किसी प्राणि का कुछ व्यवहार सिद्ध नहीं होता क्‍योंकि | 
आप लोगों के मत में ही लिखा है कि पक्त बिस्दु में असंख्यात | 
| ज्ञोव हैं उसका लाग्ब वक्त छानें तो भी थे जीव पृथक्‌ नहीं हो | 
| सक्ते फिर अल पान अवश्य किया जाता है सथा भोजनादिक | 
| व्यवहार और नेत्रादिकों की चेष्टा अयश्य किई जाती है फिर | 
| लुमारा अ्दिसा धर्म तो नहीं बना प्रश्न जिसने जीय बयाने | 
जाते हैं उसने बचाते हैं जिसको दमलोग देखते ही सही उतकी | 
पीड़ा में हम लोगों को अपराध नही उत्तर ऐसा व्यवद्ार सब 
मनुष्योकाह जे मांसादारी हैं थे मी अश्वाविक पशुझको घखाखते | 
हैं बैसे तुम शोग भी जिन जीयों से कुछ व्यवद्दार का प्रयोजग 

नही है जहाँ झपना प्रयोजन है वहां मनुभ्यादिको को नही ब्याते [ 
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सत्यार्थप्रकाश |... ण्श्श्हः 
| हो फिर तुमारी अहिंसा नही रही प्रश्न मनुष्यादिकोका शान है | 
| झञानसे ये अपराध करों हैं इससे उनको पीडा देनेमे कुछ अपराध है 
ह नही से पश्चादिक जीव बिना अपराधहैं उनको पीडा देना उचित 
| नही उत्तर यह बात तुम लोगों की विरुद्ध हे क्योंकि ज्ञान है 
| बालों को पीडा देगा ओर शान हीन पशुओं को पीड़ा न देना | 
| यह यात यिचार शन्‍्य पुरुषों की है क्योंकि जितने प्राणी देह- 
| धारी हैं उनमें से मनुष्य भ्त्यन्त श्रेप्ठहै सोमनुष्योका उपका- | 
है र करना और पीढाका न करनां सबको आश्रश्यकदे दिंसा नाम | 
| है बेरका सो योग शास्त्र व्यास जी के भाष्य में लिखा है। 
| सवंधा सबंदा सवमभूतेष्चन भिद्रोहः झर्दिसा यह अहिंसा धर्म ह 
| का लक्षण है इसका यह अभिप्राय है कि सब प्रकार से सब | 
| काल में सब भूतों में अनप्विद्रोह अर्थात्‌ बेर का जो त्याग 
| सं! कहाता है अ्रद्िंसा सो आप लोग अपने संप्रदाय में तो | 
| प्रीति करते हो और अन्य संप्रदायों में द्वर तथा वदादिक | 
| सत्य शास्त्र तथा ईइचर पयस्त झआाप लीगों की बैर और द्ंप । 
| है फिर अहिंसा घमे झयाप लोगों का कहने मात्र हे अपने | 
| संप्रदायों के पुस्तक तथा बात भी ध्य्य पुरुषों के पास प्रका- | 
है शित नहीं करते हो यहमी आप लोगामे हिंसा सिद्ध है ईश्वर | 
| को श्राप लोग नही मानते हैं यह आप लोगों की बड़ी भूल्त | 
| दे ओर स्वभाय स जगत्‌ की उत्पक्ति का मानना यह भी तुम 
| लोगां की फूठ यात है इसका उत्तर ईश्वर और जगत्‌ की 
है उरपक्तिके विषयमें देख खेता प्रथम जीवका होना और साधनों 
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है का करना पश्चास्‌ यह सिद्ध होगा जब जैबादिक जगत | 
| बिना कर्ता से उत्पन्न ही नहीं होता और प्रत्यक्ष जगत्‌ में क्‍ 
| नियमा' के जगत्‌ में देखने से सनोतन ऊगते का नियम्ता 
ईश्वर अवश्य है फिर उसका ईश्वर नहीं मानना श्रोरसघाधनां 

$ से सिद्ध जो भया इसी को हो ईश्वर मानता यह बात आप | 
 ल्वागों की सब झूठ है श्राप स आ्राप ज्ञीय शरोर घारण कर | 
लेते हैं तो शरीर घारणम जीव स्वतनन्‍त्र ठदरे फिर छोड क्‍यों. 
| देते हैं क्योंकि स्वाथीनता स शरीर घारण कर लेते हैं फिर | 
$ कभी उस शरीर को जीव छाडेगा ही नही जो झाप कहें कि | 
ह$ कर्मों के भ्रभाव से शरोर का होना ओर छोडना भी होता है । 
ता पापाक फल जीव कभीनही ग्रहण क्ता क्योंकि दुःसत्र को | 
| इच्छा किसी को नही होती सदा सुख्व की इरुछा ही रहती है 
| जब सनातन न्यायकारी ईश्यर कर्म फल की व्यवस्था का | 
| करने साला न होगा ते यह खात कसी न बनेगी | 
है झाकाश में चोदह राज्य तथा पह्मशिलामुक्ति का स्थान मा- |] 
| नना यद बात प्रमाण और युक्ति से विरुद्ध दे केवल कपोल | 
कट्पना मात्र है श्र उसके ऊपर बेठ के खराचर का देखना 
| और कर्म थेग से साहां चला जाता यह भी बात आप लागोंकी । 
| झसत्य है यश्ञों के ब्रियय में आप कुतक करते हैं सा पदार्थ | 
| यिद्या के मही हाने से क्‍यों कि घत दूध और मांसादिकों के | 
| यथाखत्‌ गुण जानते और यज्ञ का उपकारकि पशुओं की | 
है मारने में थाहा सा दुःख होता है परस्तु यश्ष में खराखर का | 
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| झत्यन्त उपकार होता है इनकी जो जानते तो कभी यश्ञ में 
+ विषय में तक कत्त वेदों का यथावत अथ के नही जानने से 


पेली बात तुम लोग कहते हो कि घूत्त साणइ और 'निशाचर्रों 


| ने लिखा है यह बात केवल अपने श्रश्ञान ओर खंप्रदायों के 
| दुराग्रहस कहते हो और वेद जा है सो सचके वास्ते हितकारी 


है किसी संप्रदाय का ग्रन्थ चंद नही है स्न्ति केचल पदार्थ 


| विद्या ओर सब मनुष्यों के हित के वास्‍्ते चेद पुस्तक है पक्ष- 
| पात उसमे कुछ नही इन बातों को जानते ता वेदों का त्याग 


श्रोीर खाडन कभी न ऋरते सा वेद विषय भें सब लिख दिया 


| है वहीं देख लेना और यज्ञ में पशु को मारने से स्वर्ग में ज्ञाता 
| है यह बात किसी मूख के सुख से सुन लिई हागी ऐसी बात 


द्‌ में कहों नहीं लिखी ज्ञीचों क विषयमे वे ऐसा कहते हैं कि | 
जीव जितन शरीर घारी हैं उन के पांच भेद है एक इन्द्रिय 


| दीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय श्रीर पंचेन्द्रिय ज़डमे एक 
| इन्द्रिय मानते हैं अर्थात वृशक्षादिकों में सा यह बात जनोंकी 
ह विचार शस्य है फयों कि इन्द्रिय सूक्ष्म के होने से कभी नहीं 
| देख पड़ती परन्तु इन्द्रिय का काम देखने से शनुमान होता है 


कि इन्द्रिय श्रवश्य है सो जिसने वृक्षादिका के खीज हैं उन को 


| पृथित्रीम ज़ब बोत हैं तब अंकुर ऊपर श्ाता है और मूल नीचे | 
| जाता है जा नेत्रस्द्रिय उनको नहीं होता तो ऊपर नीचे को | 
| केसे देखता हस काम से निश्चित जाना जाता दे कि नेन्नेम्द्रिय । 
| जड़ वृक्षदिकों में भी है तथा बहुत लता होतीं है सा वृक्ष 
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झोर भिक्ती के ऊपर जढ़ जाती हहै जो नेश्ेन्द्रिय न होता | 
सो उसको कसे देग्बता तथा स्पर्शन्द्रिय तो 'वे भी मानते है 
जीम इन्द्रिय भी कृक्षादिकों में हैं क्यों कि मधुर जल से धाग।- | 
है दिकों में जितने वृक्ष द्वोते हैं उनमें खारा जल देनेसे सूख जाते | 
हैं ज्ञीम इन्द्रिय न होता तो स्वाद खारे वा मीठे का कैस जा- | 
मते तथा भ्रोजेन्द्रिय भी वृक्षादिकों में है क्‍यों कि जैस कोई 
| मनुष्य सता हाय उसको अस्यग्स शब्द करने से सुन लेता है | 
| तथा नाक आादिक शब्द से भी वृक्षों में कम्प होता है जो | 
 श्रोजेन्द्रिय न होता तो कम्प क्‍यों होता क्‍यों कि अकस्मात्‌ । 
भयंकर शब्द के सुनने से मनुष्य पशु पक्षी श्रधिक ऋम्य जाते | 
हैं बेस वृक्षादिक भी कम्प जाते हैं जो वे कहें कि घायुफ्रे कम्प | 
से वृक्ष म्ंजरेप्टा हो जाती है अच्छा तो मनुष्यादिकों को भी । 
| धायु की चेष्टा से शइद खुन पढ़ता है इस्स छृक्षादिकों में भी | 
| श्रोत्नन्द्रिय है तथा नासिका इन्द्रिय भी है क्योकि वृक्षोक्ती | 
| रोग घप के देने से छूट जाता है ज्ञो नासिकेन्द्रिय न हाता | 
| तो गन्ध का प्रहण केस करता इस्स नस्तिका इन्द्रिय भी । 
वृक्षादिकों मे है तथा स्वचाइन्द्रिय भी है क्‍यों कि कुमादिनि | 
| कमल लज्यायती श्र्थात छुई मुई शोषधि और सूयंमुखी भ्रा- | 
$ दिक पुष्य में ओर शीत तथा उच्ण कृक्षादिक्ों में सी जान ह 
| पड़ते हैं क्यों कि शीत तथा अस्यस्त उच्णता से वृश्षादिक कु- | 
मला जाते हैं और सूख भी जाते हैं इससे तफ्तत इन्द्रियों का 
कर्म देखने से तसत्‌ इन्द्रिय वृश्लादिकों से अवश्य मानना 
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| चाहिये यह श्रम जैन संप्रदाय वालों को स्थूल गोलक इन्द्रियों ॥ 
| क नही देखने से हुआ है सो इससे जेन लोग इन्द्रियों को 
| नहीं जान सकते परन्तु फाय द्वारा सब खुद्धिमान लोग दृश्ला- | 
| दिको मे भी इन्द्रिय ज्ञानत हैं इसमे कछ संदेह नही और जहां 
| जीव होगा वहां इन्द्रिय अवश्य होगा क्योंकि इन सब शक्तियों 
| का जो संघात इसो को जीय कहते हैं जहां जीव होगा वहां 
है इन्द्रियाँ अवश्य होगी जेतों का पेसा भा कहना है कि तालाब 
| बावली कुश्मां नही बनवाना क्‍यों कि उनमें बहुत जीय मरते 
| हें जैस तालाय करचने से भेंसी उसमें बैठेगी डसके ऊपर 
| मेघा बैठेगा उसको कौआ ले जायगा और मार भी डालेगा 
| उसका पाप साक्षाय बनाने बालेकी दोगा क्यों कि यह तालाब । 
| म बनाता तो यह हत्या न होती इस में उद्नें कुछ | 
हैं नहीं समझा क्योकि उस तालाब के जल से असंख्यात जीव 
है सुखी होंगे उसका पुण्य कहां जञायगा सो पाप के वास्ते 
है तालाय कोई नहीं बनाता किन्तु जोवचों के सुख के यास्ते | 
| बनाते दें इससे पाप नहा हो सक्ता परन्तु जिस देश में जल 
मही मिलता होय उस देशा में बनाने स्र॒ पुणय दर्ता है शिस 
है देशपे बहुत जल मिलता होये उस देश में तडागाविकों का 
| बनामा व्यर्थ है और वे बड़ २ संदिर और बड़े २ घर बनाते 
है उसमे क्या जीव सही मरते होगे सो लाखहां रुपये मन्दिरा- 
है दिकों में मिथ्या खगा देते हैं जिनसे कुछ संसार का उपकार 
4 नद्दी दोता झोर जो उपकार की बात दे उससे दोष लगाते र्ड 
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फिर कहते हैं कि जैन का धर्म श्रंष्ठ है श्रीर इखके बिना । 
मुक्ति भी किसी को नही होती सो यद बात उनकी प्रिथ्या है | 
क्यों कि कसी बात ओर ऐसे कर्मो से मुक्ति कभी नहीं दो | 
सक्ती मुक्ति तो मुक्ति के कर्मों से सत्र होतो है अन्यथा नहीं 
| जितना मूस्ति पूजन चला है सो जैनों से ही चला दें यह भी | 
अनुवकार का कर्म दे इससे कुछ उपकार नही संसार मे शिना | 
अनुपकार के सो जैनों को बडा भारी आग्रह है ज्ञो कोई कुछ | 
पुएय किया चाहता हैं घनाद्य सो मन्दिर ही बना देता है | 
ह ओर प्रकार का दान पुण्य नहीं करे हैं उनने जैन गायत्री भी £ 
है एक चना लिई है और एक यती दोते हैं उनको श्वेतास्बर [ 
कहते हैं दूसरा होता है दिगम्बर जिसको मुनि और स्थावक । 
| कहते हैं उनमें से दंढिये लोग मृत्ति पूतननका नहीं मानते और ! 
| लोग मानते हैं उनमे एकथी पृज्य होता है उसका ऐसा नियम | 
है होता हैं कि इससा घन जब संवक लोग दे सब उसके घर में | 

जाय और मुसि दिगम्बर होते हैं वे सी उनके घर भे ज़ब जाते | 
ह हैं सब झागे २ थान बिछाते चले जाते हैं और उनके मत में | 
मे दोय यह श्र च्ड भी होयथ तो भी उसकी सेा अर्थात्‌ जल £ 
| शक भी मही देते यद उनका पक्षयात से अनर्थ हैं किन्तु जो | 
श्रेष्ठ होय उसी की सेत्रा ऋरनी ल्ाहिये दु की कभी नहीं | 
यद सब मनुष्यों के याटते इखित है जे द दिय दोते हैं उनके 
केश में जुआ पद अंय सो भी सही निकालते और हजामत 
मही बमबाते किस्तु उसका साधु जब बझाता हैं तब जैसी लोग 
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उसकी दाढी मोंछ झभौर सिर के बाल सइ नोंच लेते हैं जो | 
| उस वक्त चद्द शरीर कम्पाये अथवा नेत्र से जल गिराचे तब | 
सब ऋहते हैं कि यद साथु नही मया है क्योंकि इसको शरीर 
के ऊपर मोद दे बिजार करना चाहिये कि ऐसी २ पीढा ओर 
साधुओ्रों का दुःख देना ओर उनके हृदय में दया का लेश भी. 
नही आना यह उनकी बात बहुत मिथ्या दे क्‍योंकि बालों के £ 

| नोचने से कुछ नदी होता ज़ब नञ्ञ काम क्रोध लोभ मोह मय | 
शोकादिक दोषहदय से नही नोंखे जांयगे यह ऊपर का सब | 

| ढोंग है उनमें जितने आचाय भये हैं उनके बनाये ग्रन्थों को 
वेद मानते हैं सो श्रदारह प्रन्थ चेहे तथा महाभारत रामायण |. 
पुराण स्मृतियां भी डन लोगों ने अपने मत के अनुकूल ग्रन्थ । | 

| बना लिये हैं भ्रन्य भगवती गाता ज्ञान चरित्रादिक भी ग्रन्ध | 

| नाना प्रकार के बना लिये हैं बहुत संस्कृत में भ्रन्थ हैं ओर । 

| बहुत प्राकृत भाषा में रच लिये हैं उन में अपने संप्रदाय | 
की पुष्टि और प्न्य संप्रदायों का खराडन कपोल कर्पना से । 

| अनेक प्रकार लिखा है जैस कि जैन मांग सनातन है प्रथम | 
सब संखार जैन मार्ग में था परन्तु कुछ दिनों से जेन मार्ग | 
“| को छोड़ दिया है लोगों ने सा बड़ा अभ्याय दे क्‍योंकि जैन | 
माग छोड़ना किसी को उद्चित नहीं ऐसी २ कथा अपने | 
| प्रन्यों में जैनो ने लिखी है सो सब संप्रदाय वाले अपनो २ 

| कथा ऐसी ही लिखते हैं झोर फहते हैं इसमे प्रायः अपने मत- | 
| लब के लिये बाते मिथ्या घना लिई हें यावउज्जीचसुखंजीवे | 
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| ज्ञास्तिमृत्थोरगोचरः । भस्मीमूसस्यवेहस्य पुनरागममंकुतः ॥ | 
| यावज्जायेस्खुखजीचे ट्ूरंछत्याघृतंपवेत्‌ । अशिहोत्रअयोवेदा | 
| त्रिदण्ड भस्मगुण्ठतम्‌॥ बुद्धिपोरुषहीना नां जीविकतिकृहस्प तिः। | 
| अभिरष्णोजलंशीतं शीतंस्थशंस्त थानिल: ॥ केनेद खित्रिसंतस्मात | 
| स्वतावात्ततय पस्थिति;नस्वर्गानापवर्गोता नैवास्यःपारलौ किक: । | 
| नेबबर्णा भमादीनां क्रियाश्थफलदायकाः | झप्िदोत्रंत्रवोबेदा | 
| खिदण्ड भस्मग्रुण्ठनम॥ बु द्धिपीरुषहीनाना जी विकाधा सुनिर्भिता। | 
 पशुध्य च्िददता स्वर्ग झ्योतिष्ठोमे गमिष्यति ॥ स्वपितायअम!नेन | 
है तञकस्पाशाहिंस्यते । मृतानाम पिज॑तूनां भ्राउंचत्तप्ति कारण म॥ ; 
है सच्छतामिद जंतूनां ब्वर्थपाधेय कक्पनम । स्वर्ग: स्थितायदा- 
६ त्ति' गश्लेयुस्तत्रदानतः॥ प्रासादस्योपरिस्थाना म्श्रकस्मा- | 
है ऋद्ीयते | यविगच्छतपरंलाक देहादेध धिनिरयंत: ॥ कस्माउ़यो- | 
है नखायाति बन्धुस्‍्नेहसमा कु का । मनश्यजीवनोपाया बआाह्मणे | 
| विदितस्त्यिद ॥ मतानांप्रतकार्याण नस्थस्यद्विद्यतेक्बचित्‌ । | 
| तअयेयेदस्वकर्तारों भर इघुस निशायरा: | जफरीतुफरीत्यादि | 
| बंडहितातां मवःस्मृतम | अश्यस्यात्रदिशिश्मम्तु परनीप्राहां 
| प्रकीक्तितम्‌ ॥ भण्डेस्सद्वट्परंजेव प्राह्मजार्तिप्रकीक्ति तम्‌। | 
| मांसानां खाद तदजिशासर समोरितम्‌ इत्यादिक श्लोक | 
| जैमो ने बना रक्‍खल हैं और झर्थ तथा काम दोनों पदार्थ मानते | 
| हैं खाक सिद्ध जो राजा सोई परमेश्वर और ईश्यर नहीं | 
हैं पृथवी जल अभि वायु इनके संयोग से खेतन उत्पन्न होफे 
| इनोमे लोग है जाता है होर खेसन प्रथकू पदार्थ नही ऐसे २ ! 





(अिपनरीस किन करी पहल? १३८०८ **० ऑन्सनआंन। 
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| प्राकृतरप्टान्त देकनिबंद्धि पुरुषों की बहका देते हैं ज्ञो चार 
| भता के याग से खतन उत्पन्न हाता तो अब भी कोई चार 
$ भरतों को मिला के चेतन देखलाद सो कभी नहीं देख पडगा 
+ इन स्वभाव स जगत की उस्पत्ति आदिक का उत्तर ईश्वर | 
| और स॒ष्टि के घिषय में लिख दिया है वहाँ देख लेना मुतेभ्यो- | 
| मूत्यु पादनवतदुपादनम्‌ इत्यादिक गातम मुनि जो के किये ! 
सूत्र नास्तिकों के मत देखाने के वास्ते लिख जाते हैं और | 
| उनका खण्डन भा सो जान लगा जैसे प्रथिव्यादिक भतों से | 
| घालु पाषाणरोरुअजनादिक स्वभाव स कर्ता के बिना उत्पन्न | 
| होते हैं वैसे मसष्यादिक भी स्वभाव स उत्पन्न होते हैं न पूर्ता । 
है पर जन्म न कर्म और न उनका संस्कार किम्तु जैसे जल में | 
| फेन तरंग और बुद्ुदादिक अपने श्रापस उत्पन्न होते हैं बेस | 
| भरतों से शरीर भी उत्पन्न होता है उसमें ज्ीब सा स्वभाव से 
| उत्पन्न होता है उत्तर न साध्यसमत्वात्‌ २ गो० जैस शरीर | 
की उत्पत्ति कम संस्कार के बिना सिद्ध मानते हो बेंसे | 
| बालुकादिक की उत्पक्ति सिद्ध करे वालुकादिकों के पृथि- हे 
| व्यादिक प्रत्यक्ष निमिस और कारण है बेस पृथिव्यादिक 
स्थूल भूतों का कारण भी सूक्ष्म मानना होगा ऐसे अनयस्था 
| दोष भी आ्ाजायगा और साध्यसमहेन्याभास के नाई यह 
कथन होगा और इस्ले देहोत्पक्ति में निमित्तान्तर अवश्य ह 
| तुमको मानना ब्राहिये नोत्पक्ति निमित्तवान्माता पिन्रोः ३ गो७ ॥ 
कि यह नास्तिकका अपने पक्ष का समाधान दे कि शरीर की 
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| उत्पक्ति का निमित्त माता ओर पिता हैं जिनसे कि शरीर 

| उत्पन्न होता है और बालकादिक निर्बीज्ञ उत्पन्न होते हैं इससे । 
| साध्यसम दोष हमारे पक्ष मे नहीं आता कयोंझि माता पिता । 
खाता पाना कत्त हैं उर्ल चोय बोज शरोर का हां जयागा ! 
| उत्तर भाप्ती चानियमात्‌,छ गो० ऐसा तुम मत कहों क्योंकि | 
है इसका नियम नहीं माता ओर पिता का संयोग होता है और | 
| ओर वोय भी हाता हैं तोभों सवत्रपुत्रोत्पक्ति नही देखने झाती | 
है इससे यह जो श्रापका कटद्दा नियम सो भड्ढ होगया इत्यादिक | 
| नास्तिक के खण्डन में स्थाय दशन में लिखा हैँ जो देखा | 
| चाहे सो देख ले दूसर नास्तिक का ऐसा मल दे कि अभावा- | 
| दु्भावोत्पशिननिपमद्यप्रादुर्भाधातू ५ गा० श्रभाव अर्थात्‌ । 
| असत्य से जगत्‌ को उत्पत्ति होती दे क्योंकि जैसे बीज के | 
| नाश करके अंकुर उत्पन्न होता है बेस ज़गत्‌ की उत्पत्ति होती ! 
है दे उत्तर ब्याघातादप्रयेागः ६ गा० यह तुमारा कहना अयुत्तः । 
| है क्योंकि व्याघातके होने से जिसका मन हाता है बीज़ के | 
| ऊपर भाग का यह प्रकट नहीं हासा और ज्ञा अंकुर प्रकट ।क्‍ 
होता हैं उसका मदन नही हे।ता इस्स यह कहना आपका | 
| मिथ्या हैं तीसरा नास्तिक काममस ऐसा ई इंश्यरश्कारण | 
| पुरुषकर्मा फल्यदशनात ७ ये।० जीव जितना क्र कर्ता £ | 
उसका फल ईश्वर देता है जो ईश्वर कर्मफल न देता तो कर्म | 
| का फल कभी ने होता क्‍योंकि जिस कर्म का फल ईश्वर देंता । 
| है उसका तो होता है और मिसका नहीं देता उसका नहीं 
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| हो।ला इससे इश्चर कमंत्र। फल देन मे कारणशा है उत्तर 
| पुरुषकर्ा सारवेफला निष्वत्ते: “गो० जो कर्मफल देमेम ईश्वर 
| कारण होता तो पुरुष कर्म कर्ता ता भी ईश्वर फल देता सो 
| बिना कर्म करन स जं।घ को फल नह देता इससे क्या जाना 
| जाता है कि जो जीव कर्म जैसा कसी है बेंसा फल श्राप ही 
| प्राप्त होता है इस्से ऐसा कहना व्यर्थ है फिर भी वह अपने 
| पश्ष को स्थापन करने के बासते कहता है कि तत कारितत्वा- | 
| दहेतू: ६ गो० ईश्यर ही कम का फल और कर्म कराने में 
| कारण है जैसा कर्म कराता है वैसा जीव कर्ता है अन्यथा 
| नहीं उत्तर हो ईएवस कराता तो पाय क्यों कराता ओर ईश्वर 
के सत्य संकलप के होने से जो जिब जैसा चाहता बेसा ही 
है। जाता ग्रीर ईश्वर पाप कर्म कराके फिर जीव को दण्ड 
देता ते ईश्यर के भी जीव से अधिक श्रपराध द्वोता उस 
| अपराध का फल जे उःख सो ईश्वर को भी होना चाहिये 

ग्रीग कसल छली कपरी शोर पापा के कराने स॑ पपी हाजाता 
| इससे ऐसा कभी कहना चाहिये कि ईश्वर करातादे चोथे का- 
| स्तिक का ऐसा मत है कि अ्रनिमित्तता भावोत्पक्ति: कणव ते- 
क्ययादिदशनाल्‌ १० गो० निमिश्त के बिना पदार्थोंक्री उत्पत्ति | 
होती है क्यों कि वृक्ष में कांट हे।ते हैं थे भी निमिस के बिना | 
| दी तोश्ण हे।ते हैं. कणकों की तीक्णता पंत घातुश्नों की 
| खित्रता पाषाणों को चिक्कनता जैसे निमित्त देखने मे आती | 
है वसेही शरीराविक संसांरकी उत्पत्ति कर्ताके बिना होती है 











| रे२ द्वावशसमुलास!।... क्‍ 
| इसका को केाई नही उत्तर अनिमित्त अनिमिकशत्वाणा निमि- | 
सतः ११ गे।० बिन निमिस के सच्टि हे।ती है ऐसा मत कड़ी | 
क्यों कि जिस्स जे उत्पन्न दोता है बही उसका निर्मित्त दे | 
| वृक्ष पत्रत फृयिव्यादिक उन के निमिस जानना खाहिये बसे | 
ही पृथिब्यादिक की उत्पत्ति का सिमिस परमेश्वर ही हे इस्स । 
तुमारा कहना मिथ्या है पांजय नास्तिक का ऐसा मत हैं कि | 
| सवंमनित्य मुत्पलि विनाशधर्म कश्थात्‌ू १९ गो० सब जगत | 
अनित्य है फयों कि सब की उत्पक्ति और विनाश देखने में | 
| झाता है जे। उत्पत्ति धर्म वाला है सा अ्रनुत्यक्ष नही होता जा | 
| भ्रव्िनाश घर्म वाला है से। विनाशी कभी नहीं होता आका- | 
| शादि भूस शरीर पयस्त स्थूल जितना जगत हैं ओर बुद्धयादि | 
सूक्ष्म जितना जग है सा सब अनित्थ ही ज्ञानना चाहिये | 
$ उत्तर नामिसता निस्यत्यात्‌ ६३ गे!० सब झनित्य नहींहैं क्‍यों 
| कि सबकी झअनित्यता जो नित्य होगो तो उस के नित्य होनसे | 
$ सब झनिश्य नहीं सया और जो झनित्यता झतित्य होगी ते क्‍ 
| उसके अनित्यहे।नेसे सबजगत्नित्य भयाइस्सेसबव अनित्यहे है | 
| ऐसा जे आवका कदना सरो झयुक्त है फिर मी यह अपने मत | 
| को स्थापम करने लगा सदभित्यरवमस्नेर्दाहं शिनाश्यामु विना- | 
| शवत्‌ १४ गे। ३ बढ मे! हमसे अनित्यथता जगत की कही सो | 
| भी झमिस्य है क्‍यों कि जैस अप्निकाप्ठादिक का साश करके | 
| अपने भी मच्ठ हो जाता है बसे जगत को झनित्य करके हयाप | 
क्‍ जत्यता मए हे है। जाती है उत्तर निश्यस्पाप्रत्य ह 
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| थोपलदिधिव्यवस्यानात्‌ १७५ गा० नित्य का प्रत्याख्यान अर्थात । 
| निषेध कभी नहीं हो सक्ता क्यों कि जिसकी उपलब्धि होती | 
| है ओर जे व्यवस्थित पदार्थ है डस को अनित्यता नहीं हे। | 
| सक्ती जे नित्य है प्रमाणों से और जा अनित्य स्रो नित्य २ | 
| ही दाता है ओर अनित्य २ ही द्वोता है क्यों कि परम सूक्ष्म । 
| कारण जे है सो अनित्य कभी नही हे। सक्ता भ्ौर निल्यके गुख । 
है भी नित्यदें तथा जासंयारा से उत्पन्न हातादे झो रसंयुक्तके गुण वे 
| सब अलित्य हैं नित्य कभी नहीं हे! सक्तः क्‍यों कि पृथक्‌ 
| पदार्थों का संयोग होता है वे फिर भी पृथक हे ज्ञात हैं इस | 
है में कुछ संटेह नहीं छःटहा नास्तिक यह है कि सब नित्यंपंच- 
है भूसनित्यत्यात्‌ १६ गा० जितना श्राकाशादिक यह जगत दें ॥ 
| जा कुछ इन्द्रियों से स्थल या खुश्म ज्ञान पड़ता है सो सब | 
है नित्य दी है पांख भूतों के नित्य दोने से क्यों कि पांच भूत | 
है नित्य हैं उन से उत्पन्न भया जा जगत सी भी नित्य ही होगा | 
| उत्तर नोत्पसिविनाशका रणोंपलब्धे: १७ गे।० जिसका उत्पत्ति 
| कारणा देख पढ़ता है ओर विनाशकारण वह नित्य कभी नहीं ह 
| हे। सक्ता इत्यादिक समाधान न्याय दश्शन में लिखे हैं सा देख | 
है लेना सातवांनास्तिक का मत यह है कि सन्नपृथक्माव | 
लक्षयप्‌ थक्स्वात्‌ू १८ ग्रों० सब पदार्थ ज़गत्‌ में पृथ- । 
क्‌ २ ही हैं क्योंकि घटपटादिक पदार्थों के प्रथक्‌ २ चिन्द देख | 
। पहले हैं इससे सब्र वस्त पृथक २ ही हैं एक सही उत्तर नाने- | 
है लकक्षणेरेकभावानिष्पसे: १६ मो० यह बात आपको भयुर है | 


































$ ५३७ द्रादश नमुलसः । 
| क्योंकि घड़े में गंधादिक गुण ह ओरर मुख्त दिक घड़े के अथ- | 
| यव भी अ्रनक पदार्थों से एक पदाथ युक्त प्रत्यक्ष देग्ब पड़ता | 
| हैं इस्ले सब पदा्थ पृथक २ हैं ऐसा जा कहना सो श्रापका 
है व्यर्थ है ग्राठवां न स्तिक का मत यह है कि सघमभाबासाव- | 
व्यितरतराभवसिद्धें: २० गो० यावत्‌ ज्गतहै लो सब अभा- | 
वही है क्‍योंकि घड़े में वस्य का भ्रभाव ओर वस्त्र में घड़े का | 
है झमाय तथा गाय में घोड़े का झोर घोर मे गाय का श्रभाय 
है इससे सब झभाव ही है उक्तर नस्वभाव सिद्धभावानाम । 
है २१५ गो० सब अभाव नहीं है क्योंकि अपन में झपना अभाव | 
+ कभी नहीं दोता जैसे घई में घड़े का ओर घोडम घोड़े का । 
| अमावनही होता है ओर जो श्रसाव हो वा सो उसकी प्राप्ति और | 
ह उससे व्यवहार सिद्ध कभी नहीहोती इस्स सबच्यभावदे ऐसा हो 6 
है कहना सो व्यथ है क्योंकि आप ही अभाव हो फिर आप कहते 
है और सुमते हो सो केसे बनता सो कभी नहीं बनता ऐस २ ॥ 
है बाद विवाद मिथ्या जे करते हैं ये तास्सिक गिने जाते हैं सो | 
| जैन संप्रदाय में अथवा किसी संप्रदाय में पैसा मतथाला । 
पुरुष होय उसको नास्तिक ही ज्ञान लेना जैन लोगों में प्रायः | 
| इस प्रकार के वाद बेसब मिथ्याही सउजनोंकों ज्ञाननाखाहिये | 
_ यञञमान की पत्नी अश्य के शिश्त को पकडड यह बात मिथ्या | 
है तथा संसार में राजा जो है साई परमेश्वर है यह भी बात | 
| उनकी मिथ्यादे क्यों किमनुष्य क्यापरमेश्यरकभी होसक्ता है धर्म है 
: को बड़ान समउफना श्रोरश्रथंतथा कामको ही उत्तम समम्कना ह 











सत्यार्थप्रकाश । ५३५ | 
| यह भी उनकी बात मिथ्या है शत्यादिक बहुत उनके मत में 
| मिथ्या २ कल्पना है उनको सज्जन लोग कभी न मान 
इति श्री महुयानन्द सरस्ण्मो स्वामिकृते 
सत्यार्थपकाशे सुभाषाविरचिते द्वादशः 
समुल्लास: संपूण: ॥ १२ ॥ 
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